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६८ मेरी जीवनगाथा । 
के विषय में 
पूज्य श्री वर्णोजी के उद्गार 


ग्रे ;र५॑ रः ग्विता पलेम्त इनका जी ज्वना वेज मे है| [0 नशथ। इ््में 

एसा जप्न हेड कथा 4 लि या हर कसोएना पल ज्स्श्ति थ्व्टि 
सदटब्यल छ 3242 क री ४० च हे. | लता 
ट(ध्वकलछ 5 जे तल्म्‌ प्येचारनक र्टोटे फ्ेतो गैगिय(न 

५ हानीरे | का महा ड्प्ल्ती के र नुरमाओी श्र्प़ हक भा का | मम्मी 

जागी लग सर कक ध कु । क्रिसानल्‍यपानतब्दा मुर्तम ने वात का 

" अर उक्त ८१६१ कस व््ल्ञते 'ओ्रेवीजीज भी ञ गिश्वेत्र र्व्य] 3: 


हे रद्द की 
पतन आल यह में नदी 'हत्प कु भीईजहिंतो ते २ 


परिस्थिति उ0्मन्त कर दा जिस सकुक दर के न 
छझ नाधप्य हागा टटे यह द््संयो अत ः श्मद्रा 


उम् ले पाहकगरश माँतक मो सम की (ठ्व स्त््लें जी 


कान ॥ ल्द |[ का खोद्‌ ९४ २२९३७००४ शिखा पा पक 


थ “१2८८५ 


प्रकाशकके दो शब्द 


यह हमारा सौभाग्य हैँ कि हमें पूज्य श्री गुरुदेव वर्णोजी महाराज 
के निकटसे दर्शन करनेका अवसर मिला हू । उन्होंने अपने जीवन 
निर्माणके साथ जो सांस्कृतिक सेवाएं की ह वे महान हैं। ऐसे महात्मा शता - 
ब्दियों बाद उत्पन्न होते हैं। जेन संघमें वे सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हें ! 
यह इसलिये नहीं लिख रहे हैँ कि वे क्षुल्लक हे या त्यागो हैं। ऐसे अनेक 
त्यागी सुनि हे जिनकी ओर हमारा ध्यान कवर इसलिये जाता हे कि वे 
हमारी अपेक्षा कुछ सॉस्‍्कृतिक विशेषता रखते ह। किन्तु पुज्य श्रो वर्णोजी 
महाराजकी बात इससे भिन्न हू ।एक तो उन्होंने जन संस्कृतिक उद्धाराथ 
अनवरत परिश्रम किया हैं और दूसरे उनके कारण वतंमानमें हम अपनेको 
उठा हुआ अनुभव करते है । यही कारण ह कि उन्होंने इस कालमें सहज 
हो सबका गुरुत्व स्थान प्राण कर लिया हू । ऐसे महापुरुषकी सेवाओंकी 
स्मृति श्रमण संस्कृतिक|अनुरूप किसो विशेष का्यंकी आयोजना की जाय 
पह विचार मेरे हृदयर्म बहुत दिनसे आ रहा था। इसी विचारके 
परिणाम स्वरूप श्री गणेश प्रसाद वर्णी जन प्रन्थभाला की स्थापना को 
गई ह। यह नाम बहुत सोच विचार कर रखा गया हें । इसमें अब तक 
को समस्त सन्त परम्परा व गुरुपरस्परा समाई हुई हू । 


सर्व प्रथम ये विचार मेरे सनमें सन्‌ ४४में आये थे जिन्हें मेने श्री मान 
पण्डित पसनाला लजी धर्मालेंकार प्रोफेसर हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस 
के समक्ष भी रखे थे ओर उन्होंने इन विचारोंको आगे बढ़ानेका प्रयत्न 
भी किया था किन्तु अनायास कुछ ऐसो परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे 
उस समय वे विचार छोड़ देने पड़े । इसके बाद सन ४७ में पूज्य 
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ग्रुबय पं० देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, श्रीमान्‌ पं० पन्नालालजी 
धर्मालंकार, श्रोमान्‌ पं० महेनद्धकुमारजी न्यायाचा्य और श्रीमान्‌ 
पं० बंशीधरजी व्याकरणाचाय्यंके साथ विचार विनिमय करनेसे पुनः 
ऐसा योग आया जिससे मं अपने इन विचारोंको कार्यान्वित करनेमें 
समर्थ हुआ। इस समय पहलेकी अपेक्षा मुझे सहयोग भी अच्छा 
मिल गया । इसोका फल हे कि आज इस प्रन्थमालाने मूर्त रूप ले 
लिया है । 


प्रारम्भमें मेने इस ग्रन्थमालासे सवर्थसिद्धि, प">चाध्यापी और 
तस्वाथ्थंसूत्र प्रकाशित करनेका निणय किया था जो इस समय प्रंसमें हू । 
किन्तु जब योगायोग बलवान्‌ होता हू तो सहज ही अनुक्ल सामग्री मिलतो 
जाती हैँ । मुझे इस बातका स्वप्नमें भी ख्याल न था कि जिस महा- 
पुरुषकी सेवाओंके उपलबध्यमें इस ग्रन्थम्तालाकी स्थापना की गई हैं उनको 
पवित्र जोवनी 'मेरी जीवन गाथा इससे प्रकाशित करनेके लिये मिल 
जायगी । परन्तु आज हमें यह लिखते हुए परम आनंदका अनुभव हो 
रहा है कि ग्रंथभालाका यह सबसे पहला ग्रंथ हें जो इससे प्रकाशित हो 
रहा हे । 

मेरी जीवन गाथा क्या हूं इसकी अपेक्षा यह क्‍या नहीं है 
यह कहना अधिक उपयुक्त हूं। इसम वर्तमान कालीन समाजका 
सुन्दर चित्रण तो किया हो गया हूं। साथ ही यह अड्भूत धर्म 
शास्त्रका भी ग्रन्थ हें। इसमें प्रायः सभी विषयोंका समावेश हें । अनेक 
सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं व कार्यकर्ताओंका परिचय भी इसमे 
दिया गया हूं । यह पृज्य श्री वर्णीजी महाराजके कर कमलों द्वारा 
लिखा गया हं। इससे उनको कल्पकता और लेखन शैलोका सहज 
ही पता लग जाता हूं । जीवनीकों पढ़ते समय अनेक भाव मनमें उदित 
होते हैं । कहीं कहीं तो घटनाओंका इतने कारुणिक और रोचक ढंगसे 
चित्रण किया गया हू जिससे बलात्‌ आंखोंमें आँसु आ जाते हैँ और घिग्गी 
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बंध जाती हैं। जहां प॒ज्यश्रीका किसीसे मतभेद हुआ वहाँ उसका उन्होंन 
स्पष्ट निर्देश किया हूँ । 

पुज्यश्री महराज अपने पदके अनुसार स्थाहीसे बहुत ही कम लिखते 
हुं । अधिकतर सोस पेंसिलसे लिखा करते हें। 'मेरी जीवन गाथा 
भी इसी प्रकार लिखी गई हैँ। अतएवं इसको वतंमान रूप देनेका 
काम श्रीमान पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागरने किया हूँ । हेडिंग 
आदि भी उन्होंने ही बनाये हूँ । उन्होंने यह कार्य पृज्यश्री महाराजको 
आज्ञासे किया है। इसमें भाषा और भाव बिल्कुल नहीं बदले गये हे । 
केवल प्रकरणोंको आनुपूर्वीरूप दिया गया हे। इस काममें साहित्याचार्य 
जी को बड़ा श्रम करना पड़ा हे अतएव उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय 
थोड़ा है । 


मेरी इच्छा थी कि जितने अच्छे ढंगसे इस का प्रकाशन हो रहा 
हैं और जितनी अच्छी साधन सामग्री इसके लिये जुटाई जा रहो हूँ उतनी 
ही महत्त्वपृण इसकी प्रस्तावना रहे। किन्तु प्रस्तावना लिखाई किससे 
जाय यह प्रघन तब भी सामने था ( बहुत कुछ विचार विनिमयके बाद 
यह निईचय हुआ कि इसकी प्रस्तावना लिखनेक लिये कांग्रेसके प्रसिद्ध 
नेता श्रीमान्‌ पं० द्वारकाप्रसाद जी सिश्र (गृहमंत्री मध्यप्रान्त 
सरकार ) से प्राथना की जाय । तदनसार में नागपुर गया ओर उनसे 
प्रस्तावना लिख देनेके लिये निवेदन किया । में डरता था कि कहीं ऐसा 
न हो कि वे देशकी वर्तमान अड़चनों को देखते हुए इनकार कर द । 
किन्तु प्रसन्नता हे कि उन्होंने प्रस्तावके अभिप्राय को समझ कर सहज ही 
उसकी स्वीकारता दे दी और जहां तक बन सका शीघ्यातिशीध्य इसकी 
प्रस्तावना लिख दी । प्रस्तावना क्‍या हे जन समाज और खास कर जन 
नवयुवकों को एक चेतावनी हे। उन्हें उनके तत्त्वज्ञान को समझने, मनन 
करने ओर तदनुकल आचरण करने की उसमें प्रेरणा हें। में यह अच्छो 
तरह जानता हूं कि पडिण्त जी इस स्थितिर्म नहीं थे किवे इस 


है. 


सॉ९ जर। भी ध्यान देते फिर भी उन्होंने संस्थाके अनुरोध को स्वीकार 
करके जो अपनी इस उदार सेवासे संस्थाकों लाभान्वित किया हे इसके 
लिये संस्था की ओरसे में उनका विशेष ऋणी हूँ। 


इस ग्रंथके प्रकाशन कार्यमें श्रीमान १० पन्नालालजी धर्मालंकार, 
श्रीमान पं ० जगन्मोहनलालजी शास्त्री कटनी, श्रीमान प० महेन्द्रकमार जी 
स्यायाच्राय , श्रीमान पं ० बंगीधरजी व्याकरणाचार्य ओर श्रीमान पं० 
चन्द्रमोलिजी शास्त्रीका पूरा सहयोग रहा हैं। पूज्यभ्री वर्णीसंघके 
व्यागियोंका खासकर पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहरलालजी और श्रीमान 
ब्र० सुमेरुचन्दजीका भी पूरा सहयोग रहा है । इसलिए इनके भी हम 
आभारो है । 

ओर थी ऐसे अनेकों प्रसंग आये # जब हमें अन्य बन्धुओंकी सहायता 
मिलो हैं| उनमें प्रिय भाई देवेन्द्रकमारजी व प्रिय भाई नरेन्द्रकुमारजी 
मुख्य हे । हमें प्रसन्नता हे कि इस ग्रंथको हम इस रूपमे रखनेसे समथ 
हुए हे । इससे अनेक चित्र हैं। उनमें कई महत्वके है जो क्षीमान बाबु 
र/मस्वरूपजी बरुआसागर और श्रीमान छाला स्यालीरामजी आगराकी 
कृपा से प्राप्त हुए हे अतः हम इनके भो आभारी हं। 


ठीक समय पर छपाईकी सुविधा प्रदान करनेसे भागेव भूषण प्रेसके 
मालिक श्रीमान पण्डित पृथ्वीनाथजी भागवने कुछ कसर न रखो। साथ 
हो श्रीविध्वनाथजी यादव (भगतजी ) मा्कण्डेयजो घादव और कम्पोज व 
छपाई विभागके अन्य बन्धुओंने भी १रा सहयोग दिया हैँ एतदथ इनके भी 
आभारी ह। 

यह काम जितना बड़ा हे उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हैं । 
यदि मुझे पुज्य श्रीवर्णीनी महाराजका व गुरुस्वरूप पुज्य पण्डित देवको- 
नंदनजी ब पुज्य पण्डित वंशीधरजी इन्दौरका आशज्ञोर्वाद प्राप्त नहीता तो 
कोन जाने में इस काममें सफल होता । यह उन्हींके आशीर्वादका सुफल 


5 


हैँ जो आज हम ग्रन्थमालाके कामको इस रूपम॑ देख रहे है । मुझे विश्वास 
हैँ कि भविष्यम भी हमें यह आशोर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा । 


वर्णी ग्रन्थमालाका उद्देश्य महान और उदार हे। वह संकुचितता और 
साम्प्रदायिकतासे दूर रहकर सत्साहित्यके प्रक/शन ओर प्रचार द्वारा 
मानवमात्रकी सेवा करना चाहती है । मेरा विश्वास हे कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
इस उद्देश्यकी पुति्स पुरा सहायक होगा। अधिक कया । 


काशी फूलचन्द्र सिद्धान्तशाश्री 
अक्षय ततीया । संयुक्त मंत्री श्रां० ग- च८ 
3 


वी नि० सं० २० जन ग्रन्थमाला कार्शा 


प्रस्तावना 


हिन्दी भाषामें आत्म-कथाओंका अभाव हूं। अभी दो बर्ष पूर्व 
देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसादकी आत्म-कथा प्रकाशित हुई थी इसी 
प्रकारकी एकाध और पुस्तकें हँ' । वर्णोजीने अपना आत्म-चरित लिख- 
कर जहां जेन-समाजका उपकार किया हूँ वहां हिन्दीके भंडारको भी 
भरा हैँ । एतदर्थ वे बधाईके पात्र है । 
श्रीमान्‌ वर्णीजीसे मेरा परिचय किस प्रकार हुआ इसका उल्लेख 
उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थमें किया हे । इसमें कोई सन्देह नहों कि 
मेरा हृदय उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हे । राजनीतिक क्षेत्रमें कार्य 
करते रहनेके कारण मेरा सभी प्रकारके व्यक्तियोंसे सम्बन्ध आता 
है । साधुरवभाव व्यवितयोंकी ओर में सदा ही आकषित हो जाता 
हें । प्रात: स्मरणीय महात्मा गांधीके लिए मेरे हृदयमें जो असोम 
श्रद्धा है उसका कारण उनका राजनीतिक महत्त्व तो कम ओर उनके 
चरित्रकी उच्चता ही अधिक रही हूँ । उनके सामने जाते हो मुझे 
ऐस्थ़् अनुभव होता था कि में जिस व्यक्तिसे मिल रहा हूं उसने 
अपने सभी मनोविकारोंपर विजय प्राप्त कर ली है । वर्णीजीके संपर्क 
में अधिक नहीं आया परंतु मिलते ही मेरा हृदय श्रद्धासे भर गया । 
उन्होंने जबलपुरके जन समाजके लिए बहुत कुछ किया हं जिससे भी 
में भलीभांति परिचित हूँ । इसीलिए कुछ जन मित्रोंने जब मुझसे 
इस ग्रन्थकी प्रस्तावना लिखनेंका आग्रह किया तब समयका अभाव 
रहते हुए भी में 'नहों न कह सका । 
बचपनमें जब म॑ रायपुरणें पढ़ता था मेरे पड़ोसमें एक जन गहस्थ रहते 
थ । उनके पाससे म॑ जन धर्म संबंधी पुस्तकोंको लेकर पढ़ा करता था। 
१ सर्वेप्रयम आत्मकृयाके लिखनेका श्रेव कविवर बनारसी- 


दासजीको हूँ यह हिन्दी कविता हु और अं कथानकके नामसे प्रसिद्ध 
हैं । कविवर बनारसीदासजी कविवर तुलसोदासजोके समकालीन हे । 
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अनेक बार में जन मन्दिरोंस भी गया। तोथंकरोंकी सौम्य म्तियोंने 
मेरे हृदयको अत्यधिक प्रभावित किया। कुछ रिस्तेदारोंको यह बुरा 
भी लगा परंतु जब उन्होंने देखा कि में ईसाई मतकी भी पुस्तक पढ़ा 
करता हूँ तब उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया । 
आयु बढ़ने पर भी मेरा जन साहित्यके प्रति आकर्षण कम्म नहीं 
हुआ। कुछ वर्षो पूर्व प्रयाग की “विश्ववाणी पत्रिकाने जन धर्म पर 
एक विश्वेपाद्भ निकाला था। संपादकने मुझ जेन धमं का विशेष ज्ञान 
रखनेबाला समझ कर एक लेख भी माँगा था। महावीर जयन्तोके 
अवसर पर प्रायः प्रतिवर्ष मुझ किसी न किसी सभामें निमंत्रित किया 
जाता है. । अभी हाल ही में सागर विश्वविद्यालयके हिन्दी-विभागके 
अध्यक्ष श्री नंददुलारे जो वाजपेयीने मरे ग्रन्थ 'कृष्णयन! की आलोचना 
करते हुए रेडियो पर कहा था “जीवन की मंक्‍्त दशा का वर्णन 
हिन्दू दाशेनिक जिस रूपमें करते हें, जेन दार्शनिक उससे भिन्न रूपमें 
करते है । जनोंके निरूषणम मुक्त जीव ही ईइवर संज्ञा धारण करता 
हैं । वही पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट होता है ' । हिन्दू दर्शनोंमें जीव 
को ईश्वर की संज्ञा नहीं दी गयी हू । कृप्णायनके कवबिने मक्‍त जीव 
को कल्पना जन आधार पर ग्रहण की हैँ, क्योंकि वह उसे अधिक 
व्यावहारिक प्रतीत होती हूं ।” वाजपेयी जी का यह कथन ठीक हो या 
न हो लोगों की यह धारणा अवश्य हैं कि जंन-दर्शन का मुझ पर बड़ा 
प्रभाव हैं । मुझे ऐसी धारणाओं का खण्डन करने को आवश्यकता भी 
प्रतीत नहों. होती । आखिर जंन-दर्शन भी मेरी उसी प्रकार पेतक 
संपत्ति €ं जिस प्रकार अन्य भारतीय दर्शन । में उसकी उपेक्षा 
क्यों करूँ ? 
परन्तु आज इन बारोक विवादोंके लिए अवसर ही कहां रहा ? 
म॑ जन-दर्शनसे प्रभावित होऊं, परन्तु जेन समाजके ही शिक्षित नव- 
युवक अपनी बहुमल्य सम्पत्तिको छोड़ माक्से-वादकों अपनाते जा 


१ जन दशनके अनुसार म॒क्‍त जीव लोटकर नहीं आता । 
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रहे हैं ! कोई जंन विद्वान गिनती करके तो देखे कि भारतके 
माक्संवादियोंमें जन नवयुवकोंकी संख्या कितनी हे । माक्सके भौतिक- 
तादके चरणोंपर समस्त भारतीय दशंन चढ़ाये जा रहे हैं । यह 
खतरा हम सबके सामने हे । आवद्यकता इस बातकी हूं कि जेन 
और अजैन सभी दशनोंके वेत्ता माक्संवादका अध्ययन कर उसकी 
निस्सारता प्रकट करें । जन ग्रुकुलोंस माक्संवादका अध्ययन और 
खण्डन होना चाहिए । भारतवषंमें दार्शनिक विचारोंकोी धारा सूख 
गयी हैँ । उसमें प्रवाह लानेके लिए हमें योरपीय देन विशेषकर 
माक्संबादका प्रगाढह अध्ययन करना होगा । तभी हमारे दाशेनिक 
विचारोंम फिरसे मोौलिकताका जन्म होगा । मसाकसंवाद बिलकुल उथला 
तथा थोथा हु । अपनी मणियोंको तिरष्कत कर हम काँचको ग्रहण करने 
जा रहे हे। परन्तु हमारे नवयवक तो पारखी नहीं हें । जबतक हम 
दोनोंका तुलनात्मक अध्यसन कर उनकी भूल न प्रमाणित कर देंगे 
तबतक वे कांचको ही मणि समझकर ग्रहण करते जावेंगे । इसमें 
हमारे नवयुवकोंक्ी अपेक्षा हमारा ही अपराध अधिक हूँ । 

वर्णी जी ने गुरुकुलों की स्थापना करने में महान्‌ योग दिया ह। 
में इन गुरुकुलों का बड़ा पक्षापाती हूँ, एर हमें इन में आधुनिकता लाने 
का भी प्रयत्न करना होगा। कठिनाई यह हू किजो हमारे प्राचीन 
ग्रन्थों के विद्वान है वे नयी विचारधारासे अपरिचित हूँ ओर जो 
नयी विचारधारा में डबे हुए हें वे प्राचीन साहित्य के ज्ञान से कोरे हें। 
जब तक दोनों का समन्वय न होगा तब तक हमारा प्राचीन ज्ञान आज 
की सनन्‍्तति का उपकार न कर सकेगा। 

नयी धारावाले हमारे नवयुवकों की आंखें पाइचात्य विज्ञान के 
आविस्कारोंसे चोंधिया गयी है । कठिनाई तो यह हे कि विज्ञानकी नवीन 
तम प्रगतिसे भी अपरिचित हें । भारतको राजनंतिक स्वराज्य अवश्य 
प्राप्त हो गया हे, परन्तु हमारी मानसिक गुलामी अब भी कायम है । 
योरपमें जिस प्रकार के फॉनिचरका प्रचलन सो साल पहले था और जिसे 
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अब वहाँ कोई नहीं पूछता उसकी कद्र भारतर्म नये फंशनके रूपमें 
होती है । इसी प्रकार जो विज्ञान अब योरपमें पुराना हो गया हूँ उसे 
आज भी हमारे विश्वविद्यालयोंमें विद्याथियोंको देववाक्य मान कर पढ़ाया 
जाता हू । दो शताब्दी पुवं जब योरपम विज्ञानकी प्रगति हुई तो उसे 


धर्मका शत्रु मान लिपा गया | भारतीय विद्यार्थी आज भी वही माने 
बंठे हें। परन्तु पिछले पच्चीस वर्षों ही योरपमें विज्ञानकगी ओर भी 
प्रगति हुई हे। विशेष कर मनोविज्ञानके क्षेत्रमें तो इतनी उन्नति हुई 


है कि भोतिकवाद की जड़े हो हिल गयी हें । अब विज्ञानके अनुसार भी 
पदार्थ (77400८7) पदार्थ न रहकर मन' को रचना मात्र रह गया 
हैं । 'सापेक्षवाद' ([|00।9 छा ९ि९)॥ए४॥५) का प्रभाव भी वज्ञानिकों 
के चिन्तन पर पड़ने लगा हैँ । विज्ञान स्वयं हो अब पदार्थ” में स॒ष्टि 
का मल न पाकर 'नेति, नेति' कहने लगा हूं। पदार्थ विज्ञान अब गौण 
और मनोविज्ञान खोजका प्रधान विषय हो गया हूं । मेरी यह दढ़ धारणा 
हे कि मनोविज्ञानमं भारतीयोंने जो खोज प्राचीनकालमें की थी उस तक 


पहुँचने के लिए योरप को अभी शायद एक शताव्दी लगेगी। थदि हम 
योरपकी मानसिक गलामीसे अपना पीछा छुड़ा सके तो दस वर्षोके 
अन्दर हो भारतीय मनोविज्ञानका अध्ययत कर इस क्षेत्रमें संसारको 
एक बड़ी देन दे सकते हु। परन्तु जो कुछ हो रहा है उससे तो यह 
जान पड़ता हें कि अभी पचास वर्ष तक हमारे विश्वविद्याल्योंमें वही 
पुराना विज्ञान पढ़ाया जावेगा । ई० सन्‌ २००० के लगभग हमारे बच्चे 
वह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो आज योरपकों मिल चुका हेँं। तब तक 
योरप ओर भी नये आविष्कार करेगा जो हमें २०५० ई० में पढ़ाये 
जावेंगे । इस प्रकार हम सदा योरपके शिष्प हो बने रहूंगे । 
अगर २०५० ई० में नये मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तोंकी सुनकर कोई 
संस्कृत भाषाका पंडित भारतीय विद्वान यह कहेगा कि ये सिद्धान्त तो 
हमारे ग्रन्थोंमे कई हजार वर्ष पहलेसे लिखें हु तो नयी सन्‍्तति उसका 
मज़ाक करेगी । 
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आज हमारे राजनीतिक नेता हमें यह बता रहे हूं कि शीघ्र ही 
भारतब्ब दुनिया का नहीं, तो एशिया का नेता होनेवाला ह। में अभी 
तक नहों समझ पाया कि यह नेतृत्व हमें अपने किस गुणके बल पर 
प्राप्त होगा । हम अमरोकासे बढ़ कर अणु-वम न बना पावेंग। हम 
योरपसे बढ़ कर फौजो अनुशासन अपने सिपाहियों को न सिखा सकेंगे । 
सच बात तो यह हैं कि मनुष्य को मृत्युके मुखसे ले जानेबाले साधनोंके 
आविष्कारमें हम भारतोय कभी पटु नहीं रहे । हमारे बाप दादोंने तो 
हम जीवन की कला ही सिखायी हू, हम एशिया ही नहीं समस्त विद्वव 
का नेतृत्व कर सकते ह यदि हम अपनी पंरपरा के प्रति सच्चे रहें। आज 
सारा संसार हेषजनित युद्धाग्निमें जल रहा हे। प्रेम और अहिसाके 
द्वारा हम इस अग्नि को बुझा कर संसार को शान्ति प्रदान कर सकते 
है । यही हमारी विशेषता ओर हमारा जातीय धर्म है। हमारे इस 
युगके विचारक गांधीन भी हमें यही सागे बताया हे । जंनियोंने 
अहिसा को विश्येष रूपसे अपना रक्‍्खा हूँ। यदि वे उसे केवल उपदेश 
तकु हो सीमित न रख वर्तमान युग की समस्याओंके हल करने में उसको 
उपयोगिता प्रमाणित करने का भी प्रयास करें तो वे संसारके लिए 
प्रकाश स्तंभ सिद्ध होंगे। जन नवयुवकोंका यह कतंव्य ह॑ कि वे माक्संवाद 
पढ़नेके बाद जन-दर्शन का भी अध्ययन करें। । यदि बे सत्यके अन्वे- 
पक हुँ तो वह उन्हें घरमें ही प्राप्त होजावेगा । 

वर्णो जी वयोवृद्ध हूँ । में ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने 
पितामह को आयु प्राप्त हो जिससे कि वें जेन समाज हो नहों समस्त 
भारतोय समाज का उत्तरोत्तर कल्याण कर सके। उनकी “आत्मकथा 
लोगों को विद्यानुरागो, त्यागी, वृढ़प्रतिज्ञ तथा धर्मनिष्ठ बनाबे यही 
मेरो इच्छा ह। 


सेमिनेरी हिल, द्वारकाप्रसाद मिश्र 
नागपुर २४ १९४५९ 


अपनी बात 


पूज्य क्षुल्लक गणेशप्रसाद जो वर्णो, बाबा भागीरथजी ओर पं० दीप- 
चन्द्रजी वर्णी ये. तीनों महानुभाव जन समाजमें वरणित्रयके नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत अच्छा रहा हू। पुज्य वर्णी- 
जीके सम्बन्धसे सागरसें बाबा भागीरथजोी ओर एं० दीपचन्दजी वर्णीका 
अनेकों बार शभागमन हुआ हें । पहले किसी समय दोपचन्द्रजी वर्णो 
सागरकी सत्तकंसुधातर्राड्भरिणी पाठशालामें ( जो अब गणेद् दि०जन विद्यालय 
के नामसे प्रसिद्ध हैं) सुपरिन्टेन्डेन्ट रह चुके थे। तब उन्हें वहांका छात्र- 
वर्ग 'बाबूजी' कहा करता था । पीछे वर्णी बन जानेपर भी सागरमें 
उनका वही बाब॒जी सम्बोधन प्रचलित रहा आया और उन्होंने छात्र 
वर्ग द्वारा इस सम्बोधन का प्रयोग होनेमें कभी आपत्ति भी नहीं की । 
एक बार अनेक त्यागी वर्गके साथ उक्त वर्णित्रयथका सागरमें चातु- 
मास हुआ । उस समय मे प्रवेशिका द्वितीय खण्डमें पढ़ता था और मेरी 
आय लगभग १३ वर्ष को थो। लगातार चार माह तक संपकक रहनेसे 
श्री पं० दीपचन्द्रजी वर्णीके साथ मेरी अधिक घनिष्ठता हो गई। पहले 
उनके साथ वार्तालाप करनेमें जो भय लगता था वह जाता रहा। 
पुज्य वर्णीजी सारी जन समाजके श्रद्धा भाजन हूँ । मेंने जबसे होश 
संभाला तबसे में बराबर देखता आ रहा हैँ कि उनमें जन समाजके 
आब्त बद्ध को गहरी अद्धप है औएप वह उत्तरोत्तर बढ़तो हो जए्तो 
हैं। पुज्य वर्णोजो कोन हे ? इनमें कया विशेषता हें ” यह सब समझना 
उस समय ही क्यों अब भी मेरे ज्ञानके बाहर हे। फिर भी वे जब कभी 
शास्त्र प्रवचनों अथवा व्याख्यानोंमें अपनी जीवनकी कुछ घटनाओंका 
उल्लेख करते थे तब हृदयम यह इच्छा होतो थी कि यदि इनका 
पूरा जीवन चरित कोई लिख देता तो उसे एक साथ पढ़ लेता। 
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मेने एक दिन श्री दीपचन्द्रजो वर्णीसे कहा कि 'बाब॒जी आप बड़े 
पण्डितजीका (उस समय सागरमें पूज्य वर्णोजोी इसो नामसे पुकारे जाते 
ये) जीवनचरित क्‍यों नहीं लिख देते ”? आप उनके साथ सदा रहते हूं 
और उन्हें अच्छी तरह जानते भी हूँ । एक छोटी कक्षाके विद्यार्थके 
मुखसे इनके जीवन चरित लिख देनेकी प्रेरणा सुनकर उन्हें कुछ आइचय 
सा हुआ। उन्होंने सरल भावसे पुछा कि तू इनका जीवन चरित क्‍यों 
लिखाना चाहता हे ? मेने कहा 'बाब॒जी ! देखो न, जब कभी ये 
वास्त्र सभासें अपनी जीवन घटनाएं सुनान॑ रूगते हें तब दुखद 
घटनाओंसे समस्त समाजकी आँखोंसे ऑसु निकल पड़ते हँ और कभी 
विनोदपुर्ण घटना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हे । मुझे तो लगता है कि 
इनके जीवन चरितसे लोगोंको बड़ा लाभ होगा । उन्होंने कहा-- 
'पन्नालाल ! तू समझता हैँ कि इनका जीवनचरित लिखना सरल काम 
हैं और में इनके साथ रहता हूँ इसलिये समझता हैँ कि में इन्हें जानता 
हैं पर इनका जीवनचरित इन के सिवाय किसी अन्य लेखककों लिखना सरल 
नहीं है और ये इतने गंभीर पुरुष हे कि वर्षोके सम्पर्कसे भी इन्हें समझ 
सकना कठिन हे । सम्भव है तेरी इच्छा ये स्वयं ही कभी पूर्ण करेंगे । 
बाबूजोका उत्तर सुनकर में चुप रह गया और उस समयसे पुज्य 
वर्णीजीमें मेरी श्रद्धाका परिमाण कई गुणा अधिक हो गया । 
भाजन व्यक्ति हुं । इन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवाओंके द्वारा जन 
समाजम अनूठी जागति कर उसे शिक्ष|के क्षेत्रमं जो आग बढ़ाया हैँ वह 
एक ऐसा महान्‌ काम हें कि जिससे जन समाजका गौरव बढ़ा हे । जहाँ 
तत्त्वाथंसूत्रका मूल पाठ कर देनेवाले विद्वान्‌ दुलंभ थे वहां आज 
गोम्सटसार तथा धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंका एरायण करनेवाले विद्वान 
सुलभ हें। यह सब पुज्य वर्णोजीकी सतत साधनाओंका ही तो फल हू । 
पुज्य वर्णीजीकी आत्मा सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रसे 
प्रकाशमान हैं । उनके दशन करने मात्रसे ही दर्शकके हुदयमें शान्तिका 
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संचार होने लगता हें और न जाने कहांसे पवित्रताका प्रवाह बहने 
लगता हूँ। बनारसमें स्थाह्ाद विद्यालय और सागरमें श्री गणेश दि० 
जैन विद्यालय स्थापित कर आपने जन संस्कृतिके संरक्षण तथा पोषणके 
सबसे महान्‌ कार्य किये हैं । इतना सब होनेपर भी आप अपनी प्रशंसासे 
दूर भागते हें। अपनी प्रशंसा सुनना आपको बिलकुल पसंद नहों हूं। 
और यही कारण रहा कि आप अपना जोवनचरित लिखनेके लिये 
बार बार प्रेरणा होनेपर भी उसे ठालते रहे । वे कहते रहे कि 
भाई ! कुंदकुंद, समन्‍्तभद्र आदि लोक कल्याणकारी उत्तमोत्तम महापुरुष 


हुए जिन्होंने अपना चरित कुछ भी नहों लिखा । में अपना जीवन क्या 
लिख ? उसमें हे हो क्‍या ।' 


अभी पिछले बर्षोर्म पुज्य श्री जब तीर्थराज सम्मेद शिखरसे 
पंदल भ्रमण करते हुए सागर पधारे और सागरकी समाजन उनके 
स्वागत समारोहका उत्सव किया तब वितरण करनेके लिये मेने 
जीवनझांकी नामकी ?६ पृष्ठात्मक एक पुस्तिका लिखी थी । 
उत्सवके बाद पृज्य वर्णोजीने जब वह पुस्तिका देखो तब हंसते 
हुए बोले अरे ! इसमें यह क्‍या लिख दिया ? मेरा जन्म तो 
हंसेरामें हुआ था तुमने लुहर्रामें लिखा हुँ और मेरा जन्मसंबत्‌ १९३१ 
हे पर तुमने १९३० लिखा हें। बाकी सब स्तुतिवाद है। इसमें जीवन 
की झांको हे हो कहां ?' मेने कहा, 'बाबाजी ! आप अपना जोवन 
चरित स्वयं लिखते नहीं हु और न कभी किसोको क्रमबद्ध घटन।ओंके 
नोट्स ही कराते हं। इसीसे ऐसी गलतियां हो जाती हूँ । में क्‍या 
करूँ ? लोगोंके म्‌ हसे मंने जंसा सुना बेसा लिख दिया ।” सुनकर 
वह हँस गये और बोले कि अच्छा अब नोटस करा देवेंगे। मुझे प्रसन्नता 
हुई । परन्तु नोट्स लिखानेका अवसर नहीं आया । दूसरी वर्ष जबल- 
पुरम आपका चातुर्मास हुआ। वहां श्री ब्नर० कस्तूरचन्द्रजी नायक, उनकी 
धमंपत्नी तथा ब्र० सुमेरुचन्द्रजी जगाधरी आदिन जोवनचरित लिख 
देनेकी आपसे प्रेरणा की । नायकन बाईने तो यहांतक कहा कि महाराज ! 
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जबतक आप लिखना शुरू न कर देंगे तबतक में भोजन न करूंगी । 
फलतः अवकाह पाकर उन्होंने स्वयं ही लिखना शुरू किया और प्रारंभरे 
लेकर ईसरीसे सागरकी ओर प्रस्थान करने तकका घटनाचक्र ऋमशः 
लिपिबद्ध कर लिया । 

जबवलपुरसे हमारे एक परिचित बन्धुने मुझे पत्र लिखा कि पुज्य 
वर्णीजीने समयसारकी टीका तथा अपना जीवन चरित लिखा हैँ उसे 
आप प्रकाशित करनेके लिये प्राप्त करनेका प्रयत्न करे । मित्रकी बातपर 
मुझे विश्वास नहीं हुआ और मंने उन्‍हें लिख दिय। कि वर्णीजीने समय- 
सारकी टोका लिखों हूं यह तो ठीक है पर जीवनचरित भी लिखा 
हैं इस बातपर मुझे विश्वास नहीं होता । 

भारतवर्षाय दि० जन विद्वत्परिषद्की ओरसे सागरमें सन्‌ १९४७ 
के मई जनम शिक्षणशिविरका आयोजन हुआ था। उस समय पृुज्य 
वर्णोजी मलहरामें थे। में शिविरके समय सागर पधारनेकी प्रार्थना 
करनके लिये मलहरा गया । ब्र० चिदानन्दजीने ( अब आप 
क्षुल्लक हैँ ) कहा कि बाबाजीन अपना जीवनचरिन्र लिख लिया 
है । मध्यान्हकी सामाथिकके बाद वे उसे सुनाबंगे । सुनकर 
मेरे ह्षका पारावार न रहा । 'सम्भव हैं, यह स्वयं ही कभी 
तेरी इच्छा पूर्ण करेगे स्वर्गीय दीपचन्दजी वर्णीके उक्त शाब्द 
स्मृतिर्मे आ गये । २ बजेंसे पुज्य वर्णीजीने जीवनचरितके कुछ प्रकरण 
सुनाये । एक प्रकरण बाईजीकी सम्मेदशिखर यात्रा और श्री पाइवेनाथ 
स्वामीके मन्दिरमें आलोचनाके रूपमे उनकी आत्मकथाका भी था। सुन 
कर हृदय भर आया। बहुत बार प्राथना करनेके बाद आपने सब कापियाँ 
मुझे दे दीं। मुझे ऐसा लगा मानों निधि सिल गई हो । 

अवकाश पाते ही मेने प्रेस कापी करना शुरू कर दिया लगातार ३-४ 
माह काम करनेके बाद पूरी प्रेस कापी तयार कर पृज्यश्नीको दिखानेके 
लिये बरुवासागर गया। वहाँ ३-४ दिन अनवरत बेठकर आपने पूरी प्रेस 
कापी देखी तथा सुनी । भाग्यवश उसी समय वहां पं ० फलचन्द्रजो शास्त्री 
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बनारस, पं० पश्नालालजी काव्यतोर्थ बनारस और पं० बंशीधरजी 
व्याकरणाचार्य बीना भी पहुँच गये | बाब्‌ रामस्वरूपजी वहां थे ही । सब 
का आग्रह हुआ कि इसका प्रकाशन श्री गणेशप्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमाला 
से होना चाहिये । इसके पहले इसी प्रकारकी प्रेरणा पं ०जगन्मोहनलालजी 
कटनोसे भी प्राप्त हो चुकी थी। अतः मेने पज्य वर्णीजी की सम्मत्यनसार 
पुरी प्रेस कापी उसी वक्‍त पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीकों सॉंप दो और 
उन्होंने प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया। ईसरोसे प्रस्थान करनेके बाद 
के कई प्रकरण पृज्य वर्णोजोन बादमें लिखकर दिये जिनकी प्रेस कापी कर 
में पं० फूलचन्द्र जोके पास भेजता रहा । पं० फलचन्द्रजीको इसके प्रकाशन 
में एक वर्ष तक काफो श्रम करना पड़ा है । इस पुरतकका मेरी जीवन- 
गाथा नाम भी बरुवासागरम ही निश्चित हुआ था । 

पाठकगण स्वयं पढ़कर देखेंगे कि मेरी जीवन गाथा पुस्तक कितनी 
कल्याणप्रद हें। इस पुरतककों पढ़कर पाठकगण अनायास समझ सकेंगे 
कि एक साधारण पुरुष कितनी विपदाओंकी आंच सहकर खरा सोना बना 
हूं । इस पुस्तकको पढ़कर कहीं पाठकोंके नेत्र आंसुओंसे भर जावेंगे तो 
कहीं हृदय आनन्दमें उछलने लगेंगे और कहों वस्तु स्वरूपकी तात्त्विक 
व्याख्या समझ करके शान्ति सुधाका रसास्वाद करने लगेंगे । इसमें सिर्फ 
जीवन घटनाएँ ही नहीं हे किन्तु अनेक तारस्विक उपदेश भी हें जिससे यह 
एक धर्ंश्ञास्त्रका ग्रन्थ बन गया हे। पृज्यश्रीने अपने जीवनसे सम्बद्ध 
अनेकों व्यक्तियोंका इसमें परिचय दिया हे जिससे यह आगे चलकर 
इतिहासका भी काम देगा, एसा मेरा विश्वास है । 

अन्तमें मेरी भावना हूँ कि इसका ऐसे विश्ञाल एमानपर प्रचार 
हो जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सकें । 
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जन्म और जनत्वकी ओर आकपंण 

नमः समयसाराय स्वानुमृत्या चकासते । 

चित्खभावाय भावाय सवनावान्तरच्छिदे || 

मेरा नाम गणेश वर्णी है । जन्म सम्वत्‌ १५९३९ के कुँबार 

वदि ४ को हसेर गाँवमें हुआ था। यह जिछा छछितपुर (मांसी), 
तहसील महरोनीके अन्तगंत मदनपुर थानेमें स्थित हैं । पिताका 
नाम श्रोहीरालालजी आंर माताका नाम उजियारी था। मेरी जाति 
असाटी थी। यह ग्रायः बुन्दलखण्डमें पाई जाती ह । इस जाति 
वाले वष्णव धमानुयायी होते है । पिताजी का स्थिति सामान्य 
थी। वे साधारण दुकानदारीके द्वारा अपने कुट्म्बका पालन करते 
थे बुह समय ही एसा था जो आजकी अपेत्ञा बहुतही अल्प द्रव्य 
में कुटुम्बका भरण पोपण हो जाता था । 


उस समय एक रुपयामें एक सनसे अधिक गेहूँ, तीन सेर घी 
ओर आठ सेर तिलका तेल मिछता था । शोष वस्तुएँ इसी अनु 
पात से मिलतो थीं। सब छोग कपड़ा प्रायः घरके सूतका पहिनते 
थे । सबके घर चरखा चलता था । खानेके छिए घी दूध भरपूर 
मिलता था | जसा कि आज कलछ देखा जाता है उस समय क्षय 
रोगियांका सवंधा अभाव था। 

आजा-दादाकी आयु ५० वषे की हाने पर मेरे पिताका जन्म 
हुआ था । इसके बाद पिताके दो भाई ओर हुए थे जो क्रमशः 
आजादादा की ६० ओर ७० वर्षकी उम्रमें जन्मे थे । तब दादीकी 
आयु ६० वष की थी 
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उस समय मनुष्योंके शरोर सुदृढ़ ओर बलिए होते थे । 
वे अत्यन्त सरल ग्रकृतिके होते थे। अनाचार नहीं के बरा- 
बर था। घर घर गाय रहती थीं। दूध और दहीकी नदियाँ बहती 
थीं। देहातमें दूध ओर दही की त्रिक्री नहीं होती थी | तीथ 
यात्रा सब पदल करते थे। लोक प्रसल्नचित्त दिखाई देते 
थ। वपोकाल में लोग प्रायः घर ही रहते थे। वे इतने दिनों 
का सामान अपने अपने घर हो रख लेते थे | व्यापारी छोग 
बलोंका लादना बन्द कर देते थे। यह समय ही ऐसा था जा 
इस समय सबको आइचयमं डाल देता है । 

वचपनमें मुझे असाठाके उदयसे सुक्रोका रोग हो गया था 
साथ ही लीवर आदि भी बढ़ गया था। फिर भी आयुष्कम के 
निषेकोंकी प्रवलताके कारण इस संकटसे मेरी रक्षा हो गई थी | 
मेरी आयु जब ६ बपकी हुई तब मेर पिता मड़ावरा आगये थे। 
तब यहाँ पर मिडिल स्कूल था, डाकखाना था ओर पुलिसथाना भी 
था। नगर अतिरमणीय था। यहाँ पर १० जिनालय आर दिग- 
स्वर जनियोंके १७० घर थे। प्रायः सब सम्पन्न थे। दो 
घराने तो बहुत ही धनाव्य ओर जनसमूहसे पूरित थे । 

मेंने 3 बपषकी अवस्थामे विद्यास्म्म किया ओर १४ वपकी 
अवस्थामें मिडिल पास हो गया । चू कि यहाँ पर यहीं तक शिक्षा 
थी अतः आगे नहीं बढ़ सका। मेरे विद्यागुरु श्रीमान्‌ पण्डित 
मूलचन्द्रजी ब्राह्मण थे जा बहुत ही सज्जन थे। उनके साथ मैं 
गांवछे बाहर श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमें जाया करता था। वहीं 
रामायण पाठ होता था। उसे में सानन्द श्रवण करता था किन्‍्त 
मेरे घर के सामने एक जिनाढूय था इसछिये वहाँ भी जाया 
करता था| उस मुहल्लेमें जितने घर थे सब जनियोंके थे, केवल 
एक घर बदईका था । उन लोगोंके सहवा ससे प्रायः हमारे पिताका 
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आचरण जनियोंके सदृश हो गया था। रात्रि भोजन मेरे पिता 
नहीं करते थे । 

जब में ५० वषका था तबकी बात है | सामने मन्दिरजीके 
चबूतरे पर प्रति दिन पुराण प्रवचन होता थां। एक दिन त्याग 
का प्रकरण आया। इसमें रोवणके परखस््नी त्यागत्रत लेनेका 
उल्लेख किया गया था । बहुतसे भाईयोंने प्रतिज्ञा छी, मेंने भी 
उसी दिन आजमन्म रात्रि भोजन त्याग दिया। इसी त्यागने 
मुझे जनी बना दिया। 

एक दि्निकी बात है, मैं शालाके मन्दिरमें गया। देवयोगसे 
डस दिन वहाँ असादमें पेड़ा बॉटे गये । मुझे भी मिलने लगे तब 
मेने कहा--'मैंने तो राजिका भोजन त्याग दिया है" यह सुन 
मरे गुरुजी बहुत नाराज हुए, बोले, छोड़नेका क्या कारण है ? 
मेने कहा, गुर महराज ! भेरे घरके सामने जिन मन्दिर है, वहाँ पर 
पुराण-प्रवचन होता हैं उसको श्रवण कर मेरी श्रद्धा उसी धर्ममें हो 
गई हैं। प्मपुराणमं पुरुषोत्तम रामचन्डजीका चरित्र चित्रण किया है | 
वही मरे सत्य भासता है | रामायणमे रावणकों राक्षस ओर हनुमान 
को बन्दर बतलाया हे । इसमें मरी श्रद्धा नहों हे | अब में इस मन्दिरमें 
नहीं आऊंगा | आय मेर॑ विद्यागुरु हैं, मेरी श्रद्धाको अन्यथा करनेका 
आग्रह न करे ।' 

गुरुजी बहुत ही भद्र प्रकृतिके थे अतः वे मेरे श्रद्धानके 
साधक हो गये। एक दिनका जिकर हे--में उनका हुका भर रहा 
था, मैंने हुक्का भरनेके समय तमाखू पीनेके लिये चिछूमकों 
पकड़ा, हाथ जल गया । मैंने हुक्का जमीन पर पटक दिया ओर 
गुरुजीसे कहा, “महाराज ! जिसमें ऐसा दुगन्धित पानी रहता हे उसे 
आप पीते हैं ? मैंने तो उसे फोड़ दिया, अब जो करना हो सो करो ॥ 

गुरुजी प्रसन्न होकर कहने लगे 'तुमने दस रुपयेका हुक्का, 
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फोड़ दिया, अच्छा किया, अब न पियंगे, एक बला टली ।' मेरी 
प्रकृति बहुत भीरु थी, में डर गया परन्तु उन्होंने सानन्‍्त्वना दी 
'कहा--भयकी बात नहीं ।” 

मेरे कुलमें यज्ञोपवीत संस्कार होता था १२ वषकी अवस्था 
में । बुड़ेरा गांवसे मेरे कुल पुरोहित आये, उन्हींने मेरा यज्ञोपवीत 
संस्कार कराया, मन्त्रका उपदेश दिया । साथमें यह भी कहा कि 
यह मन्त्र किसीकों न बताना अन्यथा अपराधी होगे । 

मेंने कहा--'महाराज ! आपके तो हजारों शिष्य हैं। आपको 
सबसे अधिक अपराधी होना चाहिये | आपने मुझ दीक्षा दी 
यह ठीक नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं सदोप है !? 

इस पर पुरोहितजी मेरे ऊपर वहुत नाराज हुए | मांने भी 
बहुत तिरस्कार किया, यहाँ तक कहा कि एस पुत्रसे तो अपृत्रवती 
ही में अच्छी थी। मेने कहा--मार्तनी! आपका कहना सर्वथा 
उचित है, मे अब इस धर्मम नहीं रहना चाहता। आजसे श्र 
जिनेन्द्रदेवका छोड़कर अन्यका ने मानूंगा । मरा पहलसे यहाँ भाव 
था | जैन धर्म ही मेरा कल्याण करेगा । वाल्यावस्थास ही मेरो रुचि 
इसी धर्मकी ओर थी । | 

मि|डिेल कलासमें पढ़ते समय मेरे एक मित्र थे जिनका नाम 
तुलसीदास था। ये ब्राह्मण पुत्र थे। मुझे दो रुपया मासिक 
वजीफा मिलता था । वह रुपया में इन्हींको द्‌ देता था। जब में 
मिडिल पास कर चुका तब मेरे गांवमे पढ़नेके साधन न थे अतः 
अधिक विद्याभ्याससे मुझे वश्वित रहना पड़ा । ४ वप मेरे खल 
कूंद्में गये। पिताजी ने बहुत कुछ कहा--'कुछ धंधा करो, 
परन्तु मेरसे कुछ नहीं हुआ । 

मेरे दो भाई ओर थे, एक का विवाह हो गया था, दसरा 
छीटा था। वे दोनों ही परलोक सिधार गये । मेरा विवाह १८ 


जन्म और ज़नत्वकी ओर आकषण डर 


वष में हआ था। विवाह होनेके बाद ही पिताजी का स्वगंवास 
हो गया था । उनकी जन धममे हृढ श्रद्धा थी। इसका कारण 
एर्मोकार मन्त्र था। | 

वह एकबार दूसरे गाँव में जा रहे थे, साथमें बंछ पर दुका- 
नदारी का सामान था। मागमें भयड्भर बन पार करके जाना था। 
ठीक बीच में जहाँ से दो कोश इधर उधर गाँव न था, शेर शेरनी 
आगय। २० गजका फासला था, मेरे पिताजी की आँखों के 
सामने अंधेरा छा गया । उन्होंने मन में णमोकर मन्त्रका स्मरण 
क्रिया, दवयोगसे शेर शरग्नी माग काटकर चले गये। यही 
उनकी जन मतमें रद श्रद्धा का कारण हुआ 

स्वगंवास के समय उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि-- 

बेटा, संसार में कोई किसों का नहीं. ..यह श्रद्धान हट रखना | 
तथा मेरी एक बात और हृट सीतिस हृदयंगमस कर लेना | वह यह कि 
#ऋन शंमाकार सन्त के स्मरगास झअपनका बड़ा २ ख्रायतिय चाया 
हं | तुम निरन्‍तर शमका स्मस्ण रखना । जिस चरम म॑ यह मंत्र है उस 
परम को महिमा का वर्णन करना हमार थे कुच्छ जानियां-द्वारा होना 
खअमग्नव ह। तुमका यदि संसार बन्चन से मक्त होना इष्ट हैं तो इस 
धर्म म॑ इृद अद्धान रखना और इसे जाननेका प्रयास करना । बस, 
हमारा यहाँ कहना है !! 

जिस दिन उन्‍होंने यह उपदेश दिया था उसी दिन सायं- 
काल को मेरे दादा जिनकी आय ११० बष को थी बड़े चिन्तित 
हो उठ । अवसानके पहले जब पिताजीको देखने के लिय वंद्य- 
गज आये तब दादाने उनसे पूछा “महाराज ! हमारा बेटा कब- 
तक अच्छा होगा ? 


वेद्य महोदयने उत्तर दिया--श्ञीघ्र निरोग हो जायगा ?”* 
यह सुनकर दादाने कहा--'मिथ्या क्‍यों कहते हो ? वह तो 
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प्रात: कालतक ही जीवित रहेगा । दुःख इस बात का है कि मेरी 
अपकीर्ति होगी--'बुड्ढा तो बेठा रहा पर लड़का मर गया ।” 
इतना कह कर वे सो गये । प्रातःकाल में दादाकों जगाने गया पर 
कोन जागे ? दादाका स्वगंवास हो चुका था। उनका दाह कर 
आये ही थे कि मेरे पिता का भी वियोग हो गया । हम सब रोने 
लगे, अनेक वेदनाएँ हुईं पर अन्तमें सन्‍्तोष कर बठ गये । 

मेरे पिता ही व्यापार करते थे, में तो बुद्ध था ही--कुछ नहीं 
जानता था। अतः पिताके मरनेके बाद मेरी माँ बहुत व्यथित 
हुईं | इससे मैंने मदनपुर गाँवमें मास्टरी कर ली । बहाँ चार मास 
रहकर नामल स्कूलमें शिक्षा लेने के अथ आगरा चछा गया 
परन्तु वहाँ दो मास ही रह सका । इसके बाद अपने मित्र ठाकु- 
रदासके साथ जयपुरकी तरफ चला गया। एक मास बाद इन्दोर 
पहुँचा, शिक्षा विभागमें नोकरी कर ली । देहातमें रहना पड़ा । 
वहाँ भी उपयोग की स्थिरता न हुई अतः फिर देश चछा आया | 


दी 


हू 
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दो मासके बाद द्विरागमन हो गया। मेरी स्त्री भी माँके बह 
कावेमें आ गई ओर कहने ल्वगी तुमने धर्म परिवर्तन कर बड़ी 
भूल की, अब फिर अपने सनातन धम में आ जाओ और सानन्‍्द 
जीवन बिताओ । थ बिचार सनकर मेरा उससे प्रेम हट गया । 
मुझे आपत्तिसी जँचने लगी; परन्तु उसे छोडनेको असमर्थ था । 
थोड़े दिन बाद मेने कारीटोरन गॉाँवकी पाठशालामें अध्यापकी 
करली आर वहीं उसे बुला लिया। दो माह आमोद प्रमोदमें अच्छी 
तरह निकल गये। इतनेमें मेरे चचेरे भाई लक्ष्मणका विवाह आ 
गया । उसमें वह गई, मेरी माँ भी गई, ओर मैं भी गया। वहाँ 
पंक्तिभोजनम मुझसे भोजन करनेके लिए आग्रह किया गया। मैंने 
काकार्जासे कहा कि 'यहाँ तो अशुद्ध भोजन बना हे। में पंक्तिभो 
जन में सम्मिलित नहीं हो सकता ।? इससे मेरी जातिवाले बहुत 
क्राधित हो उठे, नाना अवाच्य शब्दोंसे में कोशा गया। उन्होंने 
7+ऐसा आदमी जाति बहिब्कृत क्‍यों न किया जाय, जो हमार 
साथ भोजन नहीं करता किन्तु जनियोंके चोकोंमें खा आता हे ।! 
मेने उन सबसे हाथ जोड़कर कहा कि आपकी बात स्वीकार 
है ७ ओर दो दिन रहकर टीकमगढ़ चछा आया | वहाँ आकर 
में श्रीराम मास्टरसे मिल्ठा। उन्होंने मुझे जतारा स्कूछ का 
अध्यापक बना दिया। यहाँ आनेपर मेरा प॑ं० मोतीछालजी वर्णी, 
श्रीयुत कड़ोरेलाछ भायजी तथा स्वरूपचन्द बनपुरिया आदि 
से परिचय हो गया । 
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इससे मेरी जनधमंमें ओर अधिक श्रद्धा बढ़ने लगी | दिन 
रात धमंश्रवणशमें समय जाने लगा | संसारकी असारतापर निर- 
न्तर परामश होता था। हम लोगोंमें कड़ोरेलालजी भायजी अच्छे 
तत्वज्लानी थे । उनका कहना था---किसी कायम शीघ्रता मत करो, 
पहले तच्वज्ञानका सम्पादन करो पश्चात त्याग कर्म की और हार 
डाली ।? 
परन्तु हम आर मोतीलाल वर्णी तो रंगरूट थे ही अतः जो 
मनमें आता सो त्याग कर बठते | वर्णीजी पूजनके बड़े रसिक 
थे। वे प्रतिदिन श्री जिनेन्द्रदेव की पूजन करनेमें अपना समय 
लगाते थे। में कुछ कुछ स्वाध्याय करने लगा था ओर खाने पीने 
पदाथ कि छोड़नम ही अपना धर्म समभने छगा था । चित्त ता 
संसार से भयभीत था ही | 
एक दिन हम लोग सरावरपर अ्रमण करने के लिये गय । वहाँ 
मैने भाईजी साहबसे कहा कुछ एसा उपाय बतलाइये जिस कारण 
क्मंबन्धन से मुक्त हो सके । 
उन्होंन कहा-- उतावल्ी कर्नेसे कर्मनंथनसे छुटकारा ने मिलेगा, 
शने: शने: कुछ कुछ अच्यास करो पधात जब तत्वज्ञान हो। जावे तह 
रागादि निउज्षिके लिये अतोका पालन करना उचित है ।? 


मेने कहा “आपका कहना टीक है परन्त मरी स्त्री और माँ है 
जो कि वष्णवधमम की पालनेवाली हैं | मैने बहुत कुछ उनसे आ- 
ग्रह किया कि यदि आप जनधम स्वीकार कर तो में आवके स 
चासम रहगा अन्यथा मेरा आपसे काइ सम्बन्ध नहीं |? 

माँ ने कहा--बेटा ! इतना कठोर वरत्ताव करना अच्छा नहीं । 
मेंने तुम्हारे पीछे क्‍या क्‍या कष्ट सहे यदि उनका दिग्द्शन कराऊँ 
तो तुम्हें रोना आजायगा / 

परन्तु मैंने एक नहीं सुनी क्योंकि मेरी श्रद्धा तो जनघर्म की 
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ओर मभुक गई थी | उस समय विवेक था ही नहीं, अतः माँ से 
यहाँ तक कह दिया--यदि तुम जनधमं अंगीकार न करोगे तो 
माँ ! में आपके हाथ का भोजन तक न करूंगा !” मेरी माँ सरल 
थीं, रह गई ओर रोने लगीं । 
उनकी यह धारणा थी कि अभी छोकरा हे भले ही इस समय 
मुझसे उदास हो जाय कुछ हानि नहीं, परन्तु स्रीका मोह न छोड़ 
सकेगा। उसके मोहवश मूक मारकर घर रहेगा। परन्तु मेर 
हृदयमें जनधम की श्रद्धा होनेसे अज्ञानतावश ऐसी धारणा हो 
गई थी कि जितने जनी होते हैं वे सब ही उत्तम प्रकृति के मनुष्य 
होते ह । इनके सिवा दसरोंसे सम्बन्ध रखना अच्छा नहीं | 
अतः मेने माँ से कह दिया अब न तो हम तुम्हारे पत्न ही हैं ओर 
न तुम हमारा माता हा। यहां बात स्रांस भो कह दो; जब ऐस 
कठोर बचन मर मुखसे निकले तब मेरी माता ओर ख्री अत्यन्त 
दुखी हाकर रोने लगीं पर में निष्ठुर होकर वहाँ चला गया | 
” यह बात जब भायजी ने सुनी तब उन्होंने बड़ा डांटा ओर 
कहा--'तम बड़ी गछ॒ती पर हो। तम्हें अपनी माँ ओर ख्रीका 
सहवास नहीं छोडना चाहिये। तुम्हारा उम्र ही कितनी है, अभी 
तुम संयम के पात्र नहों हो, एक पत्र डालकर उन दीना को बुला 
लो । यहाँ आनेसे उनकी प्रवृत्ति जनघममें हो जायगी । धर्म क्या 
है? यह अभी तुम नहीं जानते | धर्म आत्मा की वह परिणति है 
जिसमे सोद राग हे पका अनाब हो | अनभो व॒म पानी छानकर पीना, राधि 
का। भोजन नहीं करना, मन्दिस्म जाकर भगवानके दर्शन कर लेना, 
टखित-वभन्नित-लपित प्राशिवर्मक ऊपर दया करना, ख्रीसे प्रेम नहीं 
करना, जेनियोंके सहवासम॑ रहना, ओर दसरोंके सहवासका त्याग करना 
ग्राटिकों ही धर्म समझ बेठे हो ।' 
मेंने कहा--भाई साहब ! मेरी तो यही श्रद्धा है जो आप 
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कह रहे हैं| जो मनुष्य या खी जनथम को नहीं मानते उनसे सह- 
वास करनेको मेरा चित्त नहीं चाहता । जिनदेवके सिवा अन्यमें 
मेरी जरा भी अभिरूचि नहीं । 

उन्होंने कहा--“धर्मका स्वरूप जाननेके लिय काल चाहिये, आग- 
माम्यासकी महती आवश्यकता है, | इसके बिना तत्योंका निशय होना 
ग्रभ॑ भव है । तत्वांनगय ग्रागमज् पण्डितोंके महवाससे होगा, अतः तुम्हे 
उचित है कि शात्रोंका अध्ययन करो /' 

मेंने कहा-- महाराज । तत्त्व जाननेवाले महात्मा छोगोंका 
निवास स्थान कहाँ पर है ?! 

उन्होंने कहा--'जयपुरम अच्छे अच्छे विद्वान ह वहाँ जानेस 
तुम्हं यह लाभ हो सकेगा । 


में रह गया, कस जयपुर जाया जाय ! 


उनका आदेश था कि 'पहले अपनी घमपत्नी ओर पूज्य 
माताकों बुलाओ फिर सानन्द धर्मसाधन करो? मैंने उसे शिरो 
धाये किया ओर एक पत्र उसी दिन अपनी माकों डाल दिया । 
पत्रमें लिखा था-- 

हू माँ! में आपका बालक हूं, वाल्यावस्थासे ही बिना किसीके 
उपदेश तथा ग्ररणाके मेरा जनधममें अनुराग है । बाल्यावस्थामें 
हा मेरे एस भाष होते थे कि हे भगवन ! में किस कलछमें उत्पन्न 
आ हू ( जहाँन तो विवेक है ओर न कोई धर्मकी ओर प्रवृत्ति 
हो हूं । घम केवल पराश्रित ही है । जहाँ गायकी पूजा की जाता 
है, ब्राह्मणोंको भगवानके समान पूजा जाता है, भोजन करनेमें 
दिन रातका भेद नहीं किया जाता है | ऐसी दद॒शामें रहकर मेरा 
कल्याण कंसे होगा ? हे प्रभो | में किसी जनीका बालक क्‍यों न 
हुआ ! जहाँ पर छना पानी, रात्रि भोजनका त्याग, क्रिसी अन्य 


जप 
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धर्मीके हाथकी बनी हुई रोटीका न खाना, निरन्तर जिनेन्द्र देवकी 
पूजन करना, स्तवन करना, गा गाकर पूजन पढ़ना, स्वाध्याय 
करना, रोज रात्रिको शास्र समाका होना, जिसमें मुहल्ला भरकी 
ख्रीसमाज ओर पुरुषसमाजका आना, त्रत नियमोंके पालनेका 
उपदेश होना आदि घमके काय होते हैं। में यदि ऐसे कुलमें 
जनमता तो मेरा भी कल्याण होता...। परन्तु आपके भयसे मैं 
नहीं कहता था । आपने मेरे पालन पोषणमें कोई त्रुटि नहीं की । 
यह सब आपका मेरे ऊपर महोपकार ह। में हृदयसे वृद्धावस्थामें 
आपको सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप अपनी वधूको लेकर 
यहां आ जावें, में यहाँ मदरसामें अध्यापक हूं मुझे छुट्टी नहीं 
मिलती, अन्यथा में स्वयं आपको लेनके लिये आता। किन्तु आपके 
चरणोंमें मेरी एक प्राथना अब भी है | वह यह कि आपने अब 
तक जिस धममें अपनी ६० वर्षकी आयु पूर्ण की अब उसे बदल 
कर श्रीजिनेन्द्रदेव द्वारा प्रकाशित धमका आश्रय लीजिये जिससे 
आपका जन्म सफल हो ओर आपकी चरणसेबिका बहूकाभी 
संस्कार उत्तम हो | आश्ा है, मेरी विनयसे आपका हृदय द्रवीमूत 
हो जायगा | यदि इस धमंका अनुराग आपके हृदयमें न होगा 
तब न तो आपके साथ ही मेरा कोई सम्बन्ध रहेगा और न 
आपको बहूके साथ ही। में चार मास तक आपके चरणोंकी 
प्रतीक्षा करूँगा। यद्यपि ऐसी प्रतिज्ञा न्‍्यायके विरुद्ध है, क्‍योंकि 
किसीको यह अधिकार नहीं कि किसीका बलात्कार पूवेक धर्म 
छुड़ावे तो भी मैंने यह नियम कर लिया है कि जिसके जिन घर्मकी 
श्रद्धा नहीं उसके हाथका भोजन नहीं करूंगा | अब आपकी जेसी 
इन्छा हो सा बर ।! 

पत्र डालकर में निःशल्य हो गया और श्रीभायजी तथा वर्णी 
मोतीछाछजी के सहवाससे घर साधनमें काल बिताने छगा । तब 
म यांदाका भोजन, देवपूजा, स्वाध्याय, तथा सामायिक आदि 
कार्य साननन्‍्द काल जाता था। 


रे 
धर्ममाता श्री चिरेंजाबाईजी 

एक दिल श्रीभायजी व वर्णीजी ने कहा सिमरामें चिरोंजाबाई 
बहुत सज्जन और त्यागकी मूर्ति हैं, उनके पास चलो । 

मैंने कहा-- आपकी आज्ञा शिरोधाय हैं परन्तु मेरा उनसे 
परिचय नहीं, उनके पास केसे चल ?! 

तब उन्होंने कहा--वहाँ पर एक क्षुल्लक रहते है. उनके दशन 
के निमित्त चलो, अनायास बाईजीका भा परिचय हो जायगा ।! 

' में उन दोनां महाशयांके साथ सिमरा गया। यह गाँव जतारा 

से चार मीछ पूरे हैं । उस समय वहाँ पर २ जिनालय ओर ज॑नियों 
के7०घर थे । थे सब सम्पन्न थ | जिनालयां कं दशन कर चित्त बहुत 
प्रसन्‍न हुआ । एक मन्दिर बाईजीके इवसुरका वनवाया हुआ है । 
इसमें सगममर को वेदों और चार फुटका एक सुन्दर सूत ह 
जिसके दान करनसे बहत आनन्द्र आया। दशान करनक बाद 
गाख्र पटनेका प्रसक्ञष आया। साथजा ने मससे शास्त्र पढ़नक 
कहा। मे डर गया। मंने कहा -- मझ ता एसा बाघ नहां जा सभा 
में ज्ाख पह सकू । फिर क्षुज््क महाराज आदि अच्छे अच्छे विज्ञ 
पुरुष विराजमान है इनके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती ।' परन्तु 
भाई साहबके आग्रहसे शास्त्र गद्दो पर बठ गया। यद्यपि चित्त 
कम्पित था तो भी साहस कर बांचने का उद्यम किया | देवयोगसे 
शास्त्र पद्मपुराण था। इसलिये विशेष कठिनाई नहीं हुई | दस 
पत्र बांच गया | शास्त्र सुनकर जनता प्रसन्न हुई, क्षज्षक महाराज 
भी प्रसन्न हुए । 
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बाइजा (चिराताबाइता ) न कहा-- बेटा | * “+ से तम्हारी 


(कु 


पममाता हैँ. यह घर तुम्हारे छिब्र हे. कोई चिन्ता नकरे । ४ 
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उस दिन भोजन भी बाईजीके घर था--बाईजी साहब हम 
तीनों को भोजन के लिये ले गई । चोकामें पहुँचने पर अपरिचित 
होने के कारण में भयभीत होने लगा किन्तु अन्य दोनों जन 
सिरकालसे परिचत होने के कारण बाईजीसे वातालाप करने 
लगे । परन्तु में चुपचाप भोजन करनेके लिये बठ गया । यह देख 
बाईजी ने मुझसे स्नेह भर शब्दोंमें कहा--'भय को कॉन सी 
बात है ? सुख पू्वक भांजन करो 7 
में फिर भी नीची दृष्टि किये चुपचाप भोजन करता रहा। 
यह देख वबाईजीसे न रहा गया। उन्‍होंने भायजी व वर्णीजीसे 
पूल्ठा--'क्या यह मोौनसे भाजन करता हैं 0! उन्हांने कहा--“नहीं 
है आपसे परिचित नहीं ह इसीस इसको एसी दशा हो रही हे 
इस पर बाइजीन कहा--वेद्य ! सानन्द भोजन करो, में तुम्हारी 
बरममाता हूं, यह बर तुम्हारें लिए है, काई चिन्ता न करा, में जन्र तक 
£ तुम्हारं। रत्ा करूँगा ।' 
में संकोचमें पड़ गया । किसी तरह भोजन करके बाईरजाकी 
स्वाध्यायशालाम चला गया । वहीं पर भायजी व वर्णीजी आ 
गये | भोजन करनेके बाद बाइजी भी वहीं पर आ गई । उन्होंने 
मेरा परिचय पूछा | मेंने जो कुछ था वह बाईजी से कह दिया। 
परिचय सुनकर ग्सन्न हुई । ओर उन्होंने भायजी तथा वर्णीजी 
से कहा--'इसे देखकर सुमे पुत्र जैसा स्नेह होता हैं--इसका देखते ही 
मरे भाव हो गये हैं कि इसे पुत्रवत पालू । 
बाईजीक एसे भाव जानकर भायजीने कहा 'इसकी माँ ओर 
धमपत्नी दोनों हैं । 
जीने कहा--'उन दोनोंको भी बुला लो, कोई चिन्ता की 
बात नहीं, में इन तीनों को रक्षा करू गी, । 
भायजी साहबने कहा--'इसने अपनी माँ को एक पत्र डाला 
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है। जिसमें लिखा हे कि यदि जो तुम चार मासमें जंनधम 
स्वीकार न करोगी तो में तुमसे सम्बन्ध छोड़ दंगा । 

यह सुन बाईजीने भायजी को ड्रॉटत हुए कहा--तुमने 
पत्र क्‍यों डालने दिया ? साथ ही मुझेभी डॉटा-बेटा ! ऐसा करना 
तुम्हें उच्चित नहीं, इस मसंसारमे कोई किसी का स्वामी नहीं, ठुमकों कीन 
सा थरधकार है ! जो उनके बमका परिवर्तन कराते हो |! 

मेंने कहा--“गलती तो हुई । परन्तु मेने तो प्रतिज्ञा ले छी थी 
कि यदि बह जनधर्म न मानेगी ता में उसका सम्बन्ध छोड़ दूंगा । 
बहुत तरहसे बाईजीन सममाया परन्तु यहाँ तो मूहता थी, एक 
भी बात समममे न आई । 

यदि दूसरा कोई होता तो मेरे इस व्यवहारसे रुष्ट हो जाता । 
फिर भी बाईजी शान्त रहीं, आर उन्होंने समभझाते हुए कहा-- 
व्यभी वृष धर्म का मम नहीं समझते हो इससे यह गलती करत हो ।' 

में फिर भी जहाँ का तहाँ बना रहा । बाईजी के इस उपदेशका 
मेरे ऊपर कोई ग्रभाव न पड़ा । अन्तमं वाईजीने कहा---“अ्रविवेक 
का कार्य अंतर्म सुखावह नहों होता ।' अस्नु, 

सांयकालकों बाईजीने दूसरी बार भोजन कराया, परन्तु में 
अबतक बाईजीसे संकोच करता था। यह देख बाईजीने फिर 
सममकाया--विद्य ! मां से संकाच मत करो | 

रात्रिको फिर झाखसभा हुई, भाई साहवने शात््र प्रवचन 
किया, छल्लक महाराज भी प्रवचनमें उपस्थित थे। उन्हें देख 
मेरी उनमें अत्यन्त भक्ति हो गई ।। मेने रात्रि उन्हींके सहवास में 
निकाली । प्रातःकाल नित्य कायसे निवृत्त होकर श्री जिन मन्दिर 
गया ओर वहाँ दशन, पूजन व स्वाध्याय करने के बाद छुल्लक 
महाराजकी वन्दना करके बहुत ही प्रसन्न चित्तसे याज्ना की-- 
निवेदन किया-- 
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“महाराज ! ऐसा उपाय बताओ जिससे सरा कल्याण हो सके | 
3 अनादिकालसे श्स संसार बंधनर्म पड़ा हूँ। आप धन्य हैं यह 
ग्राप्की ही सामर्थ्य है जा. इस पद का अड्रीकार कर आत्महितमं लग 

? । क्या काइ ऐसा उपाय जिससे मरा भी हित हो | 

छुल्लक महाराजने कहा--हमारे समागमममं रहो और शाम्र 
लिखकर आजीबिका करो साथ ही व्रत नियमोंका पालन करते 
हुए आनन्द से जीवन बिताओ । आत्महित होना दुलम नहीं! । 

मैंने कहा--आपके साथ रहना इष्ट हे परन्तु 
आपका यह आदेश कि शासकों छिखकर आजीविका 
करो मान्य नहीं । आजीविका का साधन तो भेर लिये कोई 
कठिन नहीं, क्योंकि में अध्यापको कर सकता हें। वतमान में 
यही आजाविका मरा ह भी । में ता आपके साथ रहकर धार्मिक 
तक्त्वांका परिचय श्राप्त करना चाहता था। यदि आप इस काय 
की अनुमति द॑ तो में आपका शिष्य हो सकता हूँ किन्तु जो काय 
आपने बताया हैं वह मुझे इष्ट नहीं । संसार मनुष्य जन्म मिलना 
थ्रति दु्लंन है । आप जेसे महान पुरुषोंक सहवाससे आपकी सेवाबूरत्ति 
करते हुए हमारे जसे शुद्र पुरुषों का भा कल्याण हो | यही हमारी 
भावना हैं !? 

यह सुन पहले तो महाराज अचरजमें पड़ गये बादमें उन्होंने 
कहा “यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हा! 
सा करा ॥ 

उस समय वहां उस गांवके प्रतिष्ठित व्यक्ति बसो रेठाल आदि 
वठे हुए थे । वे मुझसे वोले--'तुम चिन्ता न करो, हमारे यहाँ 
रहा और हम छोगोंको दोनों समय पुराण सनाओ । हम लोग 
आपको कोई कष्ट न होने दंगे । 

वहाँ पर बाईजी भी बंठी थीं सुनकर कुछ उदास हो गई ओर 
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बोली--'बेटा ! घर पर चलो? में उनके साथ घर चला गया । 

घर पहुंचने पर सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा--बेटा ! 
चिन्ता मत करो; में तुम्हारा पुत्रवता पालन करूँगी। तुम निःशल्य 
हाकर वमसावन करों और दश लक्षण परम यहीं था जाओ : करसीक 
चकक्‍्करमे मत आओ; शझ्ुल्लक महाराज स्वयं पढ़ें नहीं हैं तुम्ह वे क्‍या 
पढ़ायेंग ? यदि तुशहें विद्यास्यास करना हींइप् हे ता जयपुर चले 
जाना ![! 

यह बात आजसे ५० वष पहलेकी हैँ | उस समय इस पग्रान्तमें 
कहीं भी विद्याका प्रचार न था। एसा सुननेभें आता था कि 
जयपुरमें बड़ बड़ विद्वान्‌ हैं। में वाईजीकी सम्मतिस सन्तुष्ठ है 
मध्याह्रपरान्त जतारा चला आया । 

भाद्रमास था, संयमस दिन बिताने लगा, पर संयम क्‍या 
वस्तु है ?! यह नहीं जानता था। संयम समझ कर भाद्रमास 
भरके लिये छहां रस छोड़ दिये थे। रस छोड़नका अभ्यास तो 
था नहीं इससे महान कष्ठका सामना करना पड़ा | अन्नको खुराक 
कम हो गई आर द्वारीर शक्तिहीन हो गया। 

ब्रतों में वाई जीके यहाँ आने पर उन्होंने ब्रतका पालन सम्यक्‌ 
प्रकारसे कराया आर अन्‍्तमें यह उपदेश दिया--ठम पहले ज्ञाना- 
जन करो पश्ञात अतोंका पालना, शाघता संत करों, जनवम संसारसे पार 
करनेकी नाका है, इस पाकर प्रमादी संत होना, कोई मी काम करा सम- 
तासे करा । जिम कायमें आकुलता हो उसे मत करा ।! 

मेने उनकी आज्ञा शिरोधाय की ओर भाद्र मासके बीतने 
पर निवेदन किया कि मुझे जयपुर भज दो ।! 

बाईजीने कहा--“अर्भा जल्दी मत करो, भेज देंगे ।? 

मैंने पुनः कहा--'मैं तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूँगा ।! 

बाईजी बोढीं--'अच्छा बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो 
करो ।! 
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जाते समय बाईजीने कहा--'भया ! तुम सरल हो. माममें 
सावधानीसे जाना, एसा न हो कि सब सामान खोकर फिर 
बपिस आ जाआ / में श्री बराईजीके चर्णोंमें प्रणाम कर 
सिमरासे श्री सोनागिरिकोी यात्राकां चल पड़ा। यहांसे १६ 
मील मऊ रानीपुर बहां आया आंर वहांके जिनालयोंक 

से कर आनन्दसें सग्न हा गया। यहांसे रठ्गाड़ीमें बठकर 
श्रीसोनागिरि पहुंच गया। यहांकी वन्दना व पारक्रमा की। 

पिन यहांगर रहा पश्चात्‌ लश्कर-ग्वालियरके लिये स्टेशनपर 
गया | टिकिट छूकर ग्वालियर पहंचा । चम्बाबागकी घमशाढलाम 
हर गया। यहांके मन्द्रांको रचना देखकर आश्रयमें 
गया। चूक ग्रामीण मनुष्योंको बड़ बड़े शहरोंके देखनेका 
अवसर नहीं आता, अतः उन्हें इन रचनाओंकों देख महान्‌ 
आमख़य हाना स्वाभाविक ही है । श्रीजनालय ओर जिन बविम्बों के 
टन कर मुझ जो आनन्द हुआ वह वर्णेनातीत है। दो दिन 
इसी तरह निकक्न गये। तीसरे [दन दो बजे दिनके शांचकी 
बाघा होनेपर आदतके अनुसार गांवके बाहर दा मील तक चल्ला 
गया । लोटकर शहरके बाहर कुआपर हाथ पांव धोण, स्नान 
किया ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ धमंशालामें लोट आया। 
आकर देखता हूँ कि जिस कोठोीमें ठहरा था उसका ताला टूटा 
पड़ा है आर पासमें जो कुछ सामान था वह सब नदारत हे। 
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पंसे एक छोटा, छन्ना, डोरी, एक छुतरी आर एक धोती जा 
बाहर ले गया था इतना सामान शेप बचा था । चित्त बहुत खिन्न 
हुआ । 'जयपुर जाकर अध्ययन करूंगा? यह विचार अब वर्ष 
लिये टछ गया | शोक-सागर में डूब गया । किस प्रकार सिमरा 
जाऊं ! इस चिन्तामें-पड़ गया | 


शासकों भखने सताया अतः बाजारस एक पसेक चने आर 
एक छुद।मका नमझ लवकर डरे आया आर आनन्दस चन 
चाबकर सायंकाछ जिन भगवानके दर्शन किये तथा अपने भाग्यकी 
निन्‍्द्रा करता हुआ कोठीमें सो गया। प्रातःकाल सानागिरिके 
लिये प्रस्थान कर दिया। पासमे न ता रोटी बरगानेको बतन थे 
आर न सामान ही था| एक गांव जा ग्वालियर से १९ मील होगा 
बहां आ+ दो पसेके चने आर थाड़ासा नमक लेकर एक कुएपर 
आया ओर उन्हें आनन्द चाबगर विशामके बाद सायंकालका 
फिर चल दिया | ९२ मी चल कर फिर दो प्सेके चने लेकर 
बियात्रू की । फिर पद्च परमेष्टाका ध्यान कर सो गया। यही 
विचार आया कि जन्मान्तरमें जो कमाया था उसे भागनेमें अब 
आनाकानीसे कया छाभ ? 


इस प्रकार ३ या ४ दिन बाद सोनागिरि आ गया । फिरसे 
सिद्धक्षेत्रकी बन्दना को | पुजारीक बतनोंमें भाजन बनाकर फिर 
पंदल चल दतिया आया मार्गमें चने खाकर ही निवाह करता 
था । दतियामें एक पंसा भी पास न रहा, बाजारमें गया, पासमें 
कुछ न था केबल छतरी थी। दुकानदारसे कहा 'भया ! इस 
तरीको ले छो |? उसने कहा “चारी का तो नहीं है, में चुप रह 
गया | आंखोमे अश्र आ गये परन्तु उसने उन अश्रओंको देख 
कर कुछ भी समवेदना प्रकट न क्री। कहने छगा--ज्ञो छह 
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आ्राना पेसे ले जाओ । मैंने कहा--'छतरी नवीन है कुछ ओर 
”टदो, ।” उसने तीत्र स्व॒स्में कहा 'छुह आने ले जाओ नहीं तो चले 
,ओ | छाचार छह आना ही लेकर चल पड़ा। 





दो पेसेके चने लेकर एक कुण पर चावे फिर चल दिया, 
दूसरे दिन झाँसो पहंचा । जिनालयांकों वनन्‍्दना कर बाजारमें 
गया परन्तु पासमें तो साढ़े पांच आना ही थे अतः एक आने 
के चने लेकर गांवके बाहर एक कुए पर आया ओर खाकर सो 
गया । दूसरे दिन बरुआसागर पहुंच गया। यह वही वरुआ- 
सागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी सरोफ ओर पं० देवकी- 
ननन्‍्दनजी महाशयक्ती जन्मभूम &छे। उतनत दिनों मेरा किसीसे 
परिचय नहाँ था अतः जिनालयकी बन्दना कर वाजारसे एक 
आपनेके चने ल+<.. गांवके बाहर चावे आर वाईजीके गांवके 
लिये प्रम्धान कर दिया । 


“यहांसे चलकर कटेरा आय; | थक गया। कई दिनसे भोजन 
नहीं [कया था | पासमें कुछ तीन आना हो शेष थे। यहां एक 
जिनाछय है उसके दशान कर बाज़ारसे एक आनेका आटा, 
णक पेसेझी उड़द भ दाल, आध आनेका घी ओर एक पसेका 
नसक व धनियां आदि लेकर गांवके बाहर एक कुए पर जआया। 
पासमें वतन न थे, केबल एक लोटा आर छन्ना था। कंसे दाल 
बनाई जाय ? यदि लाटामें दाल बनाऊं तो पानी कसे छान ? 
आटा केसे गनू ? आवश्यकता आविष्कारकी जननी हैं” यह 
यहां चरिताथ हुई | आटाको तो पत्थर पर गून लिया | परन्तु 
दाल कंसे बने ? तब यह उपाय सूझा कि पहले उड़दकी दालको 
कपड़ेके पल्‍्लेमें भिंगो दी । इसके भींग चुकने पर आटेकी रोटी 
बनाकर उसके अन्दर उसे रख दिया। उसीमें नमक धनिया 
व मिच भी मिला दी । पश्चात उसका गोला बनाकर ओर उस 
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पर पछांडके पक्ते लपट कर जमीन खाद कर एक खड़में उसे 
रख दिया । ऊपर अण्डे कण्डा रख दिये । उनको आग तयार 
हाने पर शप आटका ४ बांटयां बनाई आर उन्हें सक कर घांस 
चुपड़ दिया । उन दिनां दो पंसमे एक छूटाक घी मिलता था। 
इसलिये बाटियां अच्छी तगह चुपड़ी गई। पश्चात आगका 
हटाकर नीचेका गोला निकाल लिया। धीरे घारे उसक टण्डा 
हाने पर उसके ऊपग्से अधजले पत्तांको दूर कर दिया। फिर 
गालेको फोड़कर झेव्रलेकी पत्तरमें दालकोा निकाल लिया। दाल 
पक गई थी । उसको खाया । मैने आजतक बहुत जगह 
भोजन किया है परन्तु उस दालछका जो स्वाद था वेसी दाल 
आजतक भोजनमें नहीं आई | इस प्रकार चार दिनक बाद 
भोजन कर जा तृप्ति हुई उस में ही जानता हूं। अब पासमें 
एक आना गह गया | यहांसे चलकर फिर वहा चाल अथात दो 
पंसेके चने लेकर चाब आर वहास चलकर पारक गांव पहुंच गया । 

यहांसे सिसरा नी मील दर था परन्तु लज्ञावश वहां न 
जाकर यहाँ पर रहने छगा। और यहीं एक जनी भाईके घर 
आनन्दसे भोजन करता था आंर गांचक जन बालकोंका प्राथमिक 
शिक्षा देने लगा । 

व का प्रवल्ठ ग्रकोप तो था हा--मुके मलेरिया आने लगा | 
ऐसे वेगसे मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। ओपधि 
रोग को दूर न कर सको | एक बंद्य ने कहा--प्रातः काल वायु 
सेवन करो ओर आसमें आघ घंटा टहलछा ।'* 

मेरे वही किया। पन्द्रह दिनमें ज्वर चला गया। फिर 
वहां सं आठ मील चल कर जतारा आगया | यहां पर भाईजी 
साहब ओर वर्णाज्ीसे भट हो गई और उनके सहवासमें पूर्व बत्‌ 
धर्म साधन करने लगा । 
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बाईजीने बहुत बुछाया परल्तु में लज्ताके कारण नहीं गया । 
उस समग्र यहां पर स्परूपचन्द्र बनपुर्या रहते थे। उनके साथ 
उनके गांव माची चला गया जो जतारासे तीन मील दर 
है | वह बहुत ही सज्ञन व्यक्ति थे । इनकी धर्मपत्नी इनके 
अनुकूल तो थी ही साथ ही अतिथि सत्कारमें भी अत्यन्त पट 
थी। इनके चाकेमें प्रायः प्रतिदिन तीन या चार अतिथि 
( श्रावक ) भोजन करत थे । ये बड़े उत्साहसे मेरा अतिथि 
सत्कार करने लगे । इनके समागमसे म्वाध्यायमें मेरा विशेष 
काल जाने छगा। श्री मोतोछालजी वर्णी भी यहीं आगसये। 
उनके आदेशानुसार मेने बुधनन छहुढाला कण्ठस्थ कर लिया 
अन्तरड़्से जनवमंक्रा मम कुछ नहों समझता था। इसका 
मूल कारण यह था कि इस प्रान्तमें एद्धतिसे धर्मकी शिक्षा 
देनेवाला कोई गुरु न था। यां मन्दकपायी जीब बहुत थे, 
ब्रत स्पत्रास करनेमें श्रद्धा थी, घर घर शुद्ध भोजन की पद्ठति 
चालू थी, श्री जीके विमान निकालनेका पुष्कल प्रचार था 
विमानोत्सवके समय चारसो पांचसों साथर्मियों को भोजन 
कराया जाता था, दिनमें श्री जिनेन्द्रदेव का आंभपेक पूजन 
गानविद्याके साथ होता था, लोग गान विद्यार्में अति कुशल 
थे व माँक मजीरा ढोल आदि वाजोंके साथ श्री जिनेन्द्रदेव 
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की पजा करते थे। इतना सुन्दर गान होता था कि लोग विशुद्ध 
परिणामों के द्वारा अनायास पुण्यबंध कर लेते थे। इन उत्सवांस 


जनताम सहज हो जन थमका प्रचार होजाता था । 


स्वरूपचन्द्रजी बनपुरयाके यहां प्रतिवष श्री जिनन्द्रकी जल- 


अनन्तर श्री स्वरूपचन्द्रजी वनपुरयाका किसी काय वश श्रीमन्तके 
यहां जाने का विचार हआ ! उन्होंने आग्रहकें साथ मुझसे 
कहा--'जवतक में वापिस न आ जाऊझ तबतक आप यहांस 
अन्यत्र न जाएं।” इस समय श्रीयुत वर्णीजी जतारा चल गये 
थे। इससे मेरा चित्त खिन्न हो उठा। किन्तु संसारको दशाका 
विचार कर यही निश्चय किया कि "जहां संयोग है वहां वियोग है 
अर जहां वियोग है वहां संयोग है । अन्यकी कथा छीडिये, संसारका 
वियोग होने पर ही मोज्ञुका संयोग होता है । जब वस्तुस्थिति ही इस 
रूप है तब शोक करना व्यर्थ है | 


इतना विचार किया तो भी वर्णज्ञीके वियोगमें में उदास ही 
रहने लगा । इससे इतना लाभ अवश्य हुआ कि मेरा माची रहना 
छूट गया । यदि वर्णीज्ी महोदय जतारा न जाते तो में माची 
कदापि न छोड़ता। स्वरूपचन्द्रजी वनपुरयाक्रे साथ मेरे भो 
भाव खुरई जानेके हो गये । उन्होंने भी हार्दिक प्रेमसे 
साथ चलने की अनुमति दे दी। दो दिनमें हम छोग टीकमगढ़ 
पहुंच गये | उन दिनों यहां जनधमके ममिक ज्ञाता दो विद्वान 
थे। एकका नाम श्री गोटीराम भायजी था। आप संस्कृतके प्रकाण्ड 
विद्वान तो थे ही साथ ही श्री गाम्मटसारादि ग्रन्थोंके मार्मिक 
विद्वान थे । आपकी वचनिकामें अच्छा जनसमुदाय उपस्थित रहता 
था। में भी आपके प्रवचनमें गया ओर आपको व्याख्यानशत्दी 
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सन मग्ध हो है प्रभो ! बया 
ग्रापके टिव्यजानमें यह देखा गया हे कि में भी किसी दिन जैनघधमंका 
जता हाऊगा | 


दूसरे पण्डित जवाहरठालजी दरगेयां थे । इनके शास्त्र 
ग्रवचनमें भी में गया। आप भाषाक्रे प्रखर पण्डित थे। गला 
इतना सरीला था कि अच्छे अच्छे गानविद्यावाले मोहित है 
जाते थे। जब ये उच्च स्व॒से किसी चोपाई या दोहेका उच्चारण 
करते थे तब दो फलाग तक इनका शब्द सुनाई पड़ता था। 
पांच हजार जनता भा इनका प्रवचन सुन सकती थी। इनकी 
मधुर ध्वनि सुन रोते हुए बालक भी शान्‍्त हो जाते थे। कहां 
तक छिंखु ? इनके प्रवचनमें आपसे आप सभा श्ान्तभावका 
आश्रय ले घम काम करती हुई अपनेको कृतकृत्य सममकतती 
थी | जो एक बार आपका प्रवचन सुन चुकता था वह पुनः 
प्रयबुचन सुननेकां उत्सुक रहता था। इनके प्रवचनके लिये छोग 
पहलेस ही उपस्थित हो जाते थे | मेने दो दिन इनके अ्रीमुखसे 
प्रवचन सुना था । आर फिर भी सुननेकी इच्छा वनी रही | 


किन्तु खुरई जाना था इसलिये तीसरे दिन यहांसे प्रस्थान कर 
दिय। | यहाँसे श्रीनन्दकिशोर वद्य भी खरईके लिये बनपुरयाके 
साथ हो गये । आप वद्य ही नथ जनधमके भी विद्वान थे। 
इनका साथ हो जानेसे मागमें किसी प्रकारकी थकान नहीं हुई । 
आपने मुझे बहुत समकाया ओर यह आदेश दिया कि तुम 
इस तरह घ्रमण मत करो, 'इससे कोई छाभ नहीं। यदि 
वास्तवमें जनधमका रहस्य जाननेकी अभिलाषा हे तो मडावरा 
रहो ओर अपनी मां तथा धर्मंपत्नीको साथ रखो। वहां भी 
जनी हैं | उनके सम्बन्धसे तुम्हारी समझें जेनधमंका रहस्य आ 
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जायगा | इसीमें तुम्हारी प्रतिष्ठा है । घर घर फिरनेस अनादर 
होने लगता हे । 
में उनकी बात सान गया आर खुरई वात्राक वाद घर 
चले जानेकी इच्छा जाहिरकी। खुरई चल्टनका प्रयाजन बत- 
ठाते हुए मैंने कहा--'सुनते हैं कि वहां पर श्री पन्न छालजा 
नधमेके प्रखर विद्वान हैं। उनक दशन कर मड़ावरा चला 


जाऊगा । 
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तीन या चार दिनमें मैं खुरई पहुंच गया। वे सब श्रीमन्तके 
यहां ठहर गये । उनके साथ में भी वहीं ठहर गया । यहां श्रामन्तसे 
तात्पय श्रीमान श्रीमन्त सेठ माहनलालजांस है । आप कराड़पति 
थ | करोड़पति तो बहुत होते हैं परन्तु आपकी प्रतिभा वृहस्पतिके 
सरश थी | आप जन शाख््रके ममज्ञ विद्वान थ ।आप प्रतिदिन 
पूजा करते थे । आप जन झाखके ही ममज्ञ विद्वान नथे किन्तु 
राजकोय काननक भी प्रखर पण्डित थे | सरकारमें आपका प्रतिप्ला 
अरुछे रइसाके समाप होती थी। खरईके तो आप राजा बहलाते 
थे। आपके सब ठटाट राजाओंक समान थ । जन जातिके आप 
भपण थ। आपके यहां तीन माह बाद एक र्मेटी हाती थी जिसमें 
खुरइ-सागर प्रान्तकी जन जनता सम्मिलित होती थी। उसका 
ऋल व्यय आप हो करते थ। आपके यहा पाण्डत पन्नालालजा 
न्‍न्यायदिवाकर व श्रीमान शान्तिछालजी साहब आगराबाले 
आते रहते थे । उनके आप अत्यन्त भक्त थे । बस समय आप 
दिगम्बर जन महासभाक मनत्री भी थ | 


सायंकालकों सब्र छाग श्री जिनाछुय गये। श्रीज्नाछयकी 
रचना देखकर चित्त प्रसन्न हुआ किन्तु सबसे अयिक प्रसन्नता 
श्री ९००८ देवाधिदव पाश्वनाथके प्रतिबिम्बको देखकर 
यह सातिशय प्रतिसा है | दखकर हृदयमें जो प्रमोद हुआ वह 
अवशणानीय हं। नासाग्रहाप्र दखकर यही प्रतीव-ड्ोला'थी कि प्रम॒ 
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की सोम्यता अतुल है। ऐसी मुद्रा बीतरागताको अनुमापक है | 
निराकुछता रूप बोतरागता ही अनन्त सुखकों जननी हैं। सुझ 
जो आनन्द आया वह किससे कहे ? उसको कुछ उपसा हो तब 
तो कहे । वह ज्ञानमें ता आ गया परन्तु वर्णन करनेकों मेरे पास 

ब्द नहीं । इतना सर कह सकता हू कि वह आनन्द पत्म्वन्द्रियां 
के विषय सेवनसे नहीं आ सकता । यद्यपि पद-बेन्द्रियों के विषयसे 
भो आनन्द आता है परन्तु उसमें तृप्णाराग रूप आकुठता बनो 
रहती है | मर्तिक देखनेसे जा आनन्द आया उसमें वह वात नहीं 
थी । आप लोग मानें या न मान परननत मुझ ता चिलम्नणताका 
भान हआ आर आप मेरे द्वारा सुनना चाहें तो मेरी शक्तिस 
बाह्य है। मरा ता यहां तक विश्वास है कि सामान्य घट पटादिक 
पद्ार्थंका जो ज्ञान है उसके व्यक्त करनेकी भी हममें सामथ्य 
नहीं हैं फिर इसका व्यक्त करना ता बहुत ही कठिन है | 


श्रीप्रम पाश्वनाथके दरानके अनन्तर श्रीमान्‌ पणिडतजीका 
प्रवचन सना । पण्डितजी वहत ही राचक आर मसार्मिक विवेचनके 
साथ तत्त्वकी व्याख्या करते थे। यद्यप्रि पण्डितजीका विवेचन 
सारगभित था परन्तु हम अज्ञानी छोग उसका विशेष लाभ नहीं 
ले सके | फिर भी विशुद्ध भाव हानसे पुण्थयका संचय करनेमें 
समय हुए । शास्त्र समाप्रिके अनन्तर डेरापर आकर सा गये । 


प्रततःकाल शोचादि से निवृत्त होकर श्रीमन्दिर जीमें दशा नादि 
करनके नि्मित्त चल गये | प्रातःकालका समय था । छाग म्वरके 
साथ पूजन कर रह थे। सुनकर मे ता गद्गद्‌ हैं। गया। देव 
देवाड़्नाआंकी तरह मन्दिरमें प्रप ओर नारियांका समुदाय था । 
इन सबके स्तवनादि पाठसे मन्दिर गूंज उठा था। एपता प्रतीत 
होता था मानों मेघध्वनि हो रही हो ; 


पूजा समाप्त हानके अनन्तर श्रीमान पण्डितजीका प्रवचन 
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हआ। पण्डितजी समयसार ओर पद्मपुराण-शास्त्रोंका रहस्य 
इतनी रवच्छ प्रणालीसे कह रहे थ कि दोसों स्त्रीपुरष चित्रलिखित 
मन॒ष्योंके समान स्थिर होगये थे। मेरी आत्मामें विलक्षण स्फूति 
हुई । जब शास्त्र विराजमान हो गये तब मैंने श्रीमान्‌ वक्ताजीसे 
व्मह[-- है भगवन्‌ ! मैं श्रपनी मनोजृत्तिम जो कुछु आया उसे आपको 
अवशण कराना चाहता हूँ ॥ 

आज्ञा हुई--'सुनाओ |! 

मेन कहा - ऐसा भी कोई उपाय ह जिससे में जेनथर्मका रहस्य 
जान सकू ! 

आपने कहा--'तुम कोन हो ?? 

मेन कहा--'भो सगवन्‌ ! मैं वेष्णव कुलक असाटीवंश मं उत्पन्न 
हुआ हैं, मेरे बंशक सभी लोग वष्णव घमंक उपासक हैं | मेरा वंश ही 
क्या जितने भी असाटो वेश्य हैं सब ही वेष्णव चर्मकर उपासक हैं, किन्तु 
मेरी अद्धा भाग्योदय से इस जेनघम में दृद ही! गई है। निरन्तर इसी 
चिता में रहता हूँ कि जनधमंका कुछ ज्ञान ही जाय । 


पण्डित जी महांदयन प्रइन किया--कि तुमने जनथममें कान 
सी विलक्षणता देखी ? जिससे कि तम्हारी अभिरुचि जनधमं 
को आर होगई हे ।! 


चर के च्क स्‌ ध मव . क पर क्‌ व... #8० कि 

मेने कहा-- इस धमंवाले दयाका पालन करते हैं, छानकर पानी 
पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, स्वच्छुता पूर्वक रहते हैं, स्लीपुरुष प्रति 
दिन मन्दिर जाते हैं, मन्दिरमें मूर्तियां बहुत सुन्दर होती हैं, प्रतिदिन 
मन्दिरमें शास्त्र प्रबचन होता है, किसी दूसरी जातिका भोजन नहीं करते 
£ और भमोजनकी सामग्री सम्यक्‌ प्रकार देखकर उपयोगमें लाते 
व्त्यादि शुभाचरणक्री विशेषता देकर में जेनधर्ममें हृट श्रद्धावान हो 
गया हैं |! 


कि 
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पण्डित जीने कहा-- यह क्रिया ता हर धमंवाले कर सकते 
हैं, हर कोई दया पालता हे। तुमने धमका मम नहीं सम मका। 
आजकल मनुष्य न तो कुछ समझें ओर न जान केवल खान 
पानके लोभसे जं॑नी हो जाते हैं | तुमने बड़ी भूछ की जो जनो हो 
गये, ऐसा हाना सवधा अनुचित है । वंचना करना महापाप 
हे। जाआ, में क्या समझाऊं ? मुमे ता तुम्हार ऊपर तरस 


आता ह । न तो तुम वष्णव ही रह ओर जनी हो। व्यथ ही 
तुम्हारा जन्म जायगा । 


पण्डित जी की बात सुनकर मुझ बहत रद हुआ । मेंने कहा- 
महाराज ! आपन समझ सानत्वनाओं बदले वाकवाणां को वपास आछुन्न 
कर दिया। मेरी आन्‍्माम तो इतना खद हुआ जिसे में व्यक्त, ही नहें 
कर सकता । आपने सर साथ जी इस तरह व्यवहार किया सो आप हूं 
बतलाइये कि मैने क्या आपसे चन्दा मांगा था?शया काई याचना की थी ? 
या आजीविका का साधन पूछा था १ व्यथ हा आपने मेर साथ अन्यथा 
व्यवहार किया। क्या यहां पर जितने श्रोता हैं वे सत्र आपकी तरह 
शास्त्र वांचन में पट है / या सत्र ही जैन धर्म के मार्मिक परण्चित हैं? 
नहीं, मं तो एक भिन्न कुल का मिन्‍न धर्म का अनुयायी है थोड़ेसे 
काल में विना किसी सम|गम के जैन घर्म का स्वरूप केसे जान सकता 
थ। और फिर आप जेसे विद्वानों के सामने कदता ही कया ?१ मेने जो 
कुछ कहा बहुत था, परन्तु न जाने आपको मेरे ऊपर क्योंइतनी बेरहमी 
ही गई । भरे टदब का हो प्रकोप है। अम्तु, अब पण्डित जी ! आपसे 
शपथ पूथक कहता हूँ ->उस दिन ही आपके दर्शन करूँगा जिस दिन 
घमंका मामिक स्वरूप आपके समक्ष रख कर आपको सन्तुष्ट कर 
सक्‌ गा । आज आप जो वाक्य मेरे प्रति व्यवहार में लाय हैं ततन्र 
ब्रापकों वापिस लेने पड़ेंगे । 


में इस तरह पण्डितजी के ऊपर बहुत ही खिन्न हुआ ! साथ 


खुरइईमें तीन दिन हर 


है. 


ही यह प्रतिज्ञा की कि किसी तरह ज्ञानाजन करना आवश्यक 
£ ! प्रतिज्ञा तो करली परन्तु ज्ञान साधन करने का कोई भी 
साधन न था। पासमें न ता द्रव्य हा था आर न किसी विद्वान 
का समागम हा था। कुछ उपाय नहीं सूकता था, रवाक तट पर 
स्थित मग जसी दशा थी । रेवा नदी के तट पर एक बड़ा भारी 
पवत हैं, वहां पर असहाय एक म्ग का बच्चा खड़ा हुआ हें, 
उसके सामने रबा नदी है ओर पवत भी ! दाएं बाएं दावानल 
की ज्वाला धैंधक रहा है, पीछ शिकारों हाथ म॑ घनप वाण लिये 
मारने को दाड़ रहा ह | एसी हालतम बह हरिण का बालक 
बिचार करता है कि कहां जावे आंर क्‍या कर ? इसी बात का 
एक कवि इन टाब्दोंमें व्यक्त करता हैं-- 
'पुरारे वापारे गिरिरतिदरारोहशिखरो गिरे! 
सब्येट्सव्य दवदहनज्व लाव्यतिकर: | 
घनु:वाणिः पश्मान्युगयुशतकों घावति शुश 
क्व याम:ः कि कुब: हरिण शिशु रव विलपति ॥ 

उस समय हमारा भो ठांक यहां अवस्था था! क्या कर 
कुछ भी निशाय नहीं कर सके । 

दो या तीन दिन खुरईसें रह कर बनपुरया ओर बंद्य नन्‍्द 
किशोरजी की इच्छानुसार में मडाबरा मेरो माँ क पास चढल। 
गया । रास्तेसं तीन दिन लगे । छज्ञाबश रात्रिकों घर पहुँचा । 


की 
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मुझे आया हुआ देख माँ बड़ी प्रसन्न हुई। बोली 'बेटा ! 
आ गये ?! 

मेने कहा-- हाँ साँ |! आ गया ।' 

माँन उपदेश दिया--'बेटा ! आनन्द से रहो, क्यों इधर 
उधर भटकते हो ? अपना कालिक घम पालन करो, आग कुछ 
व्यापार करा, तुम्हार काका समथ हैं । वे तुम्हें व्यापारकी पद्धति 
सिखा देंगे ।! 

में माँ की शिक्षा सनता रहा परन्तु जसे चिकने घड़ म॑ पानी 
का प्रवेश नहीं दाता चस हैं। मेरे ऊपर उस शिक्षाक्रा कोई भा 
असर नहीं हुआ । में तीन दिन वहां रहा पश्चात्‌ माँ की आज्ञा 
से बमराना चला गया । 

यहां श्री सठ त्रजछालछ, चन्द्रभान व श्री छक्ष्मीचन 
साहब रहते थे | ताना भाई व्मात्मा थे। निरन्तर पूजा करना, 
स्वाध्याय करना व जाये हुए जनी का सहभोजन कराना आपका 
प्रति दिनका काम था। तब आपके चोका में प्रति दिन ५० स 
कम जना भाजन नहां करते थ ! कोइ विद्वान्‌ व त्यागां आपके 
यहां सदा रहता हा था। मन्दिर इतना सुन्दर था मानों स्वग 
का चत्यालय हो हा । जिस समय तीनों भाई पूजा के लिये खड़े 
होते थ उस समय एसा माल्म होता था मार्ना इन्द्र ही स्वगसे 
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आये हॉ। तीनों भाईयों में परस्पर राम लक्ष्मएणकी तरह प्रम था | 
मन्दिर में पूजा आदि महोत्सव होते समय चतुथ काछका स्मरण 
था आता था। स्वाध्याय में तीनों भाई बराबर तत्व चचा कर 
धक घण्टा समय लगाते थ। साथ ही अन्य श्राता गण भी 
उपस्थित रहते थे। इन तीनों में लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ प्रखरबुद्धि 
थ। आपको शास्त्र प्रवचनका एक प्रकार से व्यसन हा था। 
आपकी चित्तवृत्ति भी निरन्तर परोपकार में रत रहती थी । 

उन्होंने मुझसे कद्ा आपका शुभागमन केसा हुआ ?? 

मेन कहा--'क्या कहूँ ? मेरी दशा अत्यन्त करुणामयी है 
उसका दिग्दशन कराने से आपके चित्त में खिन्नता ही बढ़ेगी । 
प्राणियां ने जो अजन किया है उसका फल कोन भागे? मेरी 
कथा सुननेकी इच्छा छोड़ दीजिये । कुछ जन धर्मका वर्शन 
कीजिये जिससे शञान्तिका लाभ हो ।* 

आपने एक घण्टा आत्मधमंका समीचीन रीतिसे विवेचन 
कर/मेर खिन्न चित्तका सनन्‍्तोप छाभ कराया । अनन्तर पूछा-- 
अब तो अपनी आत्म कहानी सुना दो। में किंकत्तेव्यविमूढ था 
अतः सारो बात तो न बता सका | कंबल जानेको इच्छा जाहिर 
की । यह सुन श्री सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीने त्रिना मांगे ही दस रुपया 
मुझे दिये ऑर कहा आनन्द्से जाइये | साथ ही यह आगउ्बासन 
भी दिया कि यदि कुछ व्यापार करने को इच्छा हो तो सो या दो 
सो की पू जी लगा देगे। 

पाठकगण, इतनी छोटी सी रकमसे क्या व्यापार होगा ऐसी 
आशंका न करें क्‍योंकि उन दिनां दो सो में बारह मन घी ओर 
पांच मन कपड़ा आता था। तथा एक रुपये का एक मन गेहूं, 
सवा सन चना, डेढ़ मन जुबारी ओर दो मन कोदों बिकते थे । 
उस समय अज्नादि को व्यग्नता किसी को न थी। घर-घर दूध 
ओर घी का भरपूर संग्रह रहता था । 
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में दस रूवया लेकर बमराना से महावर। आ गया। पांच 
दिन रहकर माँ तथा स्त्री की अनुमति के बिना ही कुण्डलपुरक 
यात्राके लिये प्रस्थान कर दिया। मरा यात्रा निरदंश्य था । क्या 
करना कुछ भी नहीं समझता था ! 'ह प्रभोी | आप हा संरक्षक 
है? एसा विचारता हुआ मढ़ावरासे चलकर चादह मीछ बरायठा 
नगरमें आया | 

यहां जनियों के साट घर हैं | सुन्दर उच्च स्थान पर जिनेन्द्र- 
देवका मन्दिर हैं | मान्दरक चारां तरफ काट है। काटके बीचमं 
हो छोटीसी घमझाला ह। उसो म॑ रात्रिका ठहर गया। यहां 
सेठ कमलापति जी बहुत हो प्रखस्ब॒द्धिक मनंप्य ह। आपका 
शाख्ज्ञान बहत अच्छा ह। उन्हांन मक बहत आइवैासन दिया 
आर सममाया कि तुम यहां ही रहा। में सव तरह से सहाय 
करू गा । आजीविकाकी चिन्ता मत करों । अपनी मां और पत्नी 
को बुला लो | साथ ही यह भी कहा कि मेरे सहवाससे आपका 
शीघ्र ही जनधमका बोध हो जायगा । 


मैंने कहा-- अभी श्री कुण्डलूपुरकी यात्रा को जा रहा हूं । 
यात्रा करके आ जाऊंगा । 


सेठजी साहब ने कहा--आपकी इच्छा, परन्तु--निरुद्देश्य 
श्रमण करना अच्छा नहीं है । 
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में उनको धन्यवाद देता हुआ श्री सिद्धक्षेत्र नेनागिरि के 
लिये चल पड़ा । मागमें महती अटवी थी, जहां पर वनके हिंसक 
पशुआं का संचार था। में एकाकी चला जाता था | कोई सहायी 
ते था । केबल्न आयु कम सहायी था । 


चलकर रुरशावन पहुचा। यहा भा एक जन सान्दर है | दस 


पु 


के लिये अस्थान कर दिया आर दिनके दख बजे पहंच गया । स्ना- 
नंदिसे निषृत्त हो श्रा जिन मन्दिरोंक दशा नके लिये उद्यमी हुआ | 
थम ता सरोवर के दशन हुए जा अत्यन्त रम्य था। चारों आर 
सारस आदि पतक्तीगण शब्द कर रहे थे। चक्रवा आदि अनेक 
प्रकारक पतक्तीगणोंक कलरव हो रहे थे । कमछोंक फूलोंसे वह ऐसा 
सुशाभत थ। साना गुलाबका बाग हो हो। सरोवरका बंधान 
चंदोल राजाका बंधाया हुआ हे। इसी पर से पवत पर जानेका 
मांगे था | पवत बहुत उन्‍नत न था । दूस मिनट में ही मुख्य द्वार 
पर्‌ पहुंच गया । 
यहां पर एक अत्यन्त मनोहर देवबीका प्रतिविम्ध देखा जिसे 
देखकर प्राचीन सिलछावटोंकी कर कुशछताका अनुमान सहजमें 
हो जाता था । ऐसी अनुपम मूर्ति इस समयके शिल्पकार निर्माण 
करनेमें समर्थ नहीं। पश्चात्‌ मन्दिरोंक॑ विम्बोंकी भक्ति पूर्वक 
पूजा की । 
यह वही पवंतराज है जहां श्री १००८ देवाधिदेव पाश्वेनाथ 
प्रमुका समवसरण आया था और वरदत्तादि पांच ऋषि राजोंने 
निर्वाण प्राप्त किया था। नेनागिरि इसीका नाम हूँ । यहां पर 
चार या पांच मन्दिरांको छाड़ शेष सव मन्दिर छोट हैं। जिन्होंने 
निर्माण कराये वे अत्यन्त रुचिमान्‌ थे, जो मन्दिर ता मामूली 
बनवाये पर प्रतिष्ठा करानेमें पचासों हजार रुपये ख्च कर 
3 


३४ मेरी जीवनगाथा 


दिये । यहां अगहन सुदी ग्यारसस पूर्णिमा तक मेला भरता हूं । 
जिसमें प्रान्त भरके जैनियोंका सामरोह होता हे । दस हजार 
तक जेनसमुदाय हो जाता हे । यह साधारण मेलाकी बात हे । 
रथके समय तो पचास हजार तककी संख्या एकत्रित हो जाती 
है । एक नालछा भी ह जिसमें सदा स्वच्छु जल बहता रहता है । 
चारों तरफ सघन वन है। एक धमशाला हे जिसमें पांच स॑। 
अगदसी ठहर सकते है । यह प्रान्त घमशाला बनानेमें द्रव्य नहीं 
लगाता । प्रतिष्ठाम॑ं लाखों रुपये व्यय हा जाते हैं। जा करात। 
है उसके पन्नीस हजारस कम खच नहीं होते। आगन्तुक 
महाशयांके आठ रुपया प्रति आदमीके हिसाबसे चार लाख 
रुपये हो जाते हैं । परन्तु इन छागोंकी रृष्टि धभशालाके निर्माण 
करानेकी ओर नहीं जाती। मेलाया प्रतिष्ठाके समय यात्रा 
अपने अपने घरसे डेरा या कुंगी आदि छाते हैं आर उन्होंमें 
निवास कर पुण्यका संचय करते हू । यहां पर अगहन मासमें 
इतनी सरदी पड़ती ह कि पानी जम जाता है। प्रातःकाछ 
कंपकेंपी लगने लगती है । ये सब कष्ट सहकर भी हजारों नर 
नारी घमं साधन करनेमें कायरता नहीं करते । एसा निमल 
स्थान प्राय! भाग्यसे ही मिलता है । 


यहां में तीन दिन रहा | चित्त जानेकों नहीं चाहता था । 
चित्तमें यही आता था कि 'सर्वे विकल्पोंकों त्यागों ओर धर्म साधन 
करो । परन्तु साधनोंक अभावमें दरिद्रोंके मनोरथोंके समान कुछ न कर 
सका । चार दिनके वाद श्री अतिशय क्षेत्र-कुम्डलपुरकं लिय 
प्रस्थान किया। प्रस्थानके समय आंखोंमें अश्रुधारा आगई । 
चलनेमें गतिका वेग न था, पीछ पीछे देखता जाता था और 
आगे आगे चला जाता था । बढात्कार जाना ही पड़ा | सायंकाल 
होते होते एक गांवमें पहुँच गया । थकावटके कारण एक अही र के 
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घरमें ठहर गया | उसने राजिको आग जलाई ओर कहा 'भोजन 
बना लो । मेरे यहां भूखे पड़े रहना अच्छा नहीं। आप तो भूखे 
रहो और हम लाग भोजन कर लें यह अच्छा नहीं लगता ।' 


मेने ५... | 5 ( क्र हक 
मेने कहा--'भया ! में राजिका भोजन नहीं करता ।? 

जसने कदा--'अच्छा भेवका दूध हो पी छो जिससे मुझे 
तसलल्‍ली हा जाय ।! 

मैंने कहा--'में पानोंक सिवा ओर कुछ नहीं लेता ।? 

वह बहुत दुखी हुआ। उसकी न्त्रोने तो यहां तक कहा--+ 
'भला, जिसके दरवाजे पर मेहमान भूखा पड़े उसको कहां तक 
संताप हागा ।” मैंने कहा--मां जी ! लाचार हूँ। तब उस 
गृहिणीन कहा--प्रातःकाल मौजन करके जाना अन्यथा आप 
दूसर स्थान पर जाकर सांबें ।' मैंने कहा--'अब् आपका सुन्दर 
घर पाकर कहां जाऊं ? प्रातःकाल हानेपर आपको आश्ञाका 

है ञ. 

पालछन हांगा । 


किसो प्रकार उन्हें संतोप कराके सोगया। बाहर दहलानमें 
सोया था अतः प्राप्त: काछ मालिकके ब्रिना पूछे ही £ बजे 
चल दिया ओर १० मील चलकर एक ग्राममें ठहर गया। वहां 
पर श्री जिनालयके दहन कर पश्चात्‌ भोजन किया ओर सायं- 
काल फिर ९० मील चलकर एक पग्राममें रात्रिकों सो गया पश्चात्‌ 
प्रातः काल वहाँसे चल दिया । इसीप्रकार मागंको तय करता 
हुआ ३ दिन बाद कुण्डलपुर पहुंच गया | 


'<ड 


अवर्णनीय क्षेत्र है। यहाँ पर कई सरोवर तथा आमके 
बगीचे हैं। एक सरोवर अत्यन्त सुन्दर है । उसके तटपर अनेक 
जन मन्दिर गगनचुम्बी शिखरोंसे सुशोभित एवं चारों तरफ 
आमके वृक्षोंसे वेश्टित भव्य पुरुषोंके मनको विशुद्ध परिणामोंके 
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कारण बन रहे हैँ । उनके दर्शन कर चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ । 
प्रतिमाओं के दशन करनेसे जो आनन्द्र होता है उसे प्रायः सब्र ही 
अस्तिक जनट्ोग जानते ६ ओर नित्य प्रति उसका अनुभव भी 
करते हैं| अनन्तर पर्व तके ऊपर श्री महावीर स्वार्मीके प्मासन 
प्रतिबिम्बको देखकर ता साक्षात श्री बीरदशनका ही आनन्द 
आगया | ऐसी सभग पद्मासन प्रतिसा मेने ता आज तक नहीं 
देखा । ३२ दिन इस क्षेत्र पर रहा आर ताना हा दिन श्रां बार 
प्रभुके दर्शन किये । मैंने बार प्रभुसे जा प्राथना की थी उसे आज 
के शब्दों म॑ निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते है 


है प्रभो | यद्यपि आप वीतराग सवज्ञ हैं, सब जानते हैं, 
परन्तु वीतराग होनसे चाहे आपका भक्त हो चाहे भक्त न हो 
उस पर आपको न राग हाता है ओर ने दंघ | जा जाब आपके 
गुणोंमें अन्लरागी हैं उनके स्वयमेव शुभ परिणामोंका संचार 
हो जाता है और वे परिणाम हीं पुण्य बन्धर्म कारण हो जाते 
हू । तदक्तम्‌-- 


“इति स्तुति देव ! विधाय टैवग्यादू 
बरं न याचे त्वमपेन्नकोईसि | 

छायातरु संश्रयतः स्वतः स्यात्‌ 
कश्छहायया याचतयात्मलाभ: ।' 


इलोक धनझ्जय सेठने श्री आदिनाथ प्रभुके स्तवनके 
अन्तर कहा हैं। इस प्रकार आपका स्तवन कर हे देव | में 
दानतासे कुछ बर को याचना नहीं करता क्योंकि आप उपक्षक 
हैं। 'रागढं षयोरप्रशिधानमपेज्ञा' यह उपेक्षा जिसके हा उसका 
उपेक्षक कहते हैं। श्री भगवान्‌ उपेक्षक हैं क्योंकि उनके राग द्वेप 
नहों हे। जब यह बात हैं तब विचारो जिनके राग द्वेष नहीं 
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उनकी अपने भक्त में भलाई करने को बुद्धि ही नहीं हो सकती । 
वह देबेंगे ही क्‍या ? फिर यह प्रइन हो सकता हे कि उनकी भक्ति 
करतेसे क्या लाभ ? उसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य छाया 
वत्ष के नीच बंठ गया उसका इसकी आवश्यकता नहीं कि बृक्षसे 
याचना करे--हमें छाया दीजिये। बह तो स्वयं ही वृक्षके नीचे 
बेटनेसे छाया का छाभ ले रहा हे। एवं जो रूचि पूरक श्री 
अरिहन्त देवके गुणों का स्मरण करता है उसके मन्द कपाय 
होनेसे स्वयं शुभोपयोग होता है और उसके प्रभावसे स्वयं 
शान्ति का लाभ होने लगता है । ऐसा निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध 
वन रहा है। परन्तु व्यवह्यर ऐसा हाता है जो वृक्तकी छाया। 
वास्तव छाया तो वृक्ष की नहीं, सूयकी किरणों का वृक्षके 
द्वारा रोध होनेसे वृक्षतलमें स्वयंभेव छाया ही जाती हैँ । एवं 
श्री भगवानके गुणां का रुचि पूवक स्मरण करनेसे स्वयमेव 
जीवों के शुभ परिणामों की उत्पत्ति द्वोती है फिर भी व्यवहारमें 
ऐस़ा कथन हांता है. कि भगवानने शुभ परिणाम कर दिये। 
भगवान को पतितपावन कहते हैं अथांत्‌ जो पापियों का जउद्घार 
करें उनका नाम पतितपाबन हे....यह कथन भी निमित्ता कारण 
की अपक्षा है । निमिच कारणांमें भी उदासीन निमित्त हैं प्रंरक 
नहीं, जंसे मछली गमन करे तो जल सहकारी कारण हो जाता 
है। एवं जो जीव पतित है वह यदि शुभ परिणाम करे ता 
भगवान्‌ नि्मित्त हैं । यदि वह शुभ परिणाम न करे तो नि्मित्त 
नहीं । वस्तु की मर्यादा यही हैं. परन्तु उपचारसे कथन शेली 
नाना प्रकार की हैं यथा कुछदीपकोड्यं बालकः । साणवकः 
सिंह: ७ विशेष कहां तक छिखें ? आत्मा की अचिन्त्य शक्ति हैं 
वह मोह कर्म के निमित्तसे विकास को प्राप्त नहीं होती। मोह 
कमके उदयमें यह जीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता हैं। 
यद्यपि ने कल्पनाएं वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो सत्‌ हे परन्तु 
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कर्मोद्यके बिना उनका अस्तित्व नहीं, अतः असत हैं । पुदूगल 

द्रव्य की भी अचिन्त्य शक्ति हैं | यही कारण हूँ कि वह आत्म के 

अनन्त ज्ञानादि गुणों को प्रकट नहीं होने देता ओर इसीसे 

कार्तिकेय रवामीने स्वामि कार्तिकेयानुग्रेत्ञामें लिखा है कि-- 
'कापि अपुव्वा दिस्सइ पुग्गलदव्बस्स एरिसी सत्ती । 
केवलणाणसहावी वण्णासो जादि जीवस्स || 


अर्थात पुद्ठल द्रव्य में एसी कोई अपूब वाक्ति है जिससे कि 
जीबका स्वभावभूत केवलज्ञान भी तिरोहित हो जाता है! । यह 
बात असत्य नहीं | जब झात्मा मदिरापान करता है तत्र उसके 
ज्ञानादि गुण बिकृत होत प्रत्यक्ष देख जाते हैं| मदिरा पुदगल 
द्रव्य ही तो है । अस्त, 


यद्यपि जो आपके गुणांका अनुरागी हे वह पुण्य बन्ध नहीं 
चाहता क्योंकि पुण्य वन्‍्ध संसारका ही तो कार ग # अतः ज्ञानी 
जीव, संसारका कारण जा भाव है उसे उपादय नहीं मानता । 
चारित्रमोहके उदय में ज्ञानी जीवक रागादिक भाव हाते हैं, 
परन्तु उनमें उसके कतंत्ववु द्ध नहीं | तथा हि-- 
'कतृत्वं न स्वभावाडस्यथ चितो बेदयित्ृत्ववत्‌ ! 
अ्ज्ञानादव कर्तायं तदभावादकारक:ः ॥' 


जिस प्रकार कि भोक्तापन आत्माका स्वभाव नहीं है उसी 
प्रकार कतापन भा आत्माक। स्वभाव नहीं है । अज्ञान स हां यह 
आत्मा कतो बनता ह अतः अज्ञान के अभाव भें अकता 


अज्ञानी जीव भक्तिको ही सबम्ब मान तल्लोन हो जाते है 
क्योंकि उससे आग उन्हें कुछ सूझता ही नहीं । परन्तु ज्ञानी जीव 
जब श्रणो चढ़नेकी समथ नहीं होता तब अन्यत्र-जों मोक्ष 
मागके पात्र नहीं उनमें राग न हो इस भावसे तथा तीत्र राग 
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है। 


ज्वरके अपगमकी भावनासे श्री अरिहन्तादि देवकी भक्ति करता 
हे | श्री अरिहन्तके गुणोंमें अनुराग होना यही तो भक्ति हे। 
अरिहन्तके गुण हें--बीतरागता, सवज्ञता तथा मोक्ष मार्गका 
नेतापना | इनमें अनुराग होनेसे कौन सा विषय पुष्ट हुआ ? 
यदि इन गुणांमें प्रम हुआ तो उन्हीं की प्राप्ति के अथ तो प्रयास 
है | सम्यग्दशन होने के बाद चारित्र मोहका चाहे तीत्र उदय हो 
चाह मन्द उदय हो, उसकी जो प्रवृत्ति होती हे उसमें कठृत्व 
बुद्धि नहीं रहती । अतएवं श्री दोलतरामजो ने एक भजन में 
लिखा है कि-- 
जे भव हेतु अब्ृधि के तस करत बन्ध की छुटाछटी 


५ 


अभिप्राय क बिना जो क्रिया होतो है बह बन्धकी जनक 
नहीं | यदि आभिप्रायक्रे अभाव में भी क्रिया बन्ध जनक होने 
लगे तब यथाख्यात चारित्र होकर भी अबन्ध नहीं हो सकता 
आनः यह सिद्ध हुआ कि कपायके सद्भाव में ही क्रिया बन्धका 
उत्पादक हैं | इसलिये प्रथम तो हमें अनात्मीय पदार्थों में जो 
आत्मीयता का अभिप्राय है ओर जिसके सद्भावमें हमारा ज्ञान 
तथा चारित्र मिथ्या हा। रहा हैं उसे दूर करने का प्रयास करना 
चाहिय। उस विपरीत अभिप्रायके अभाव में आत्माकी जो 
अवस्था होती ह॑ बह रोग जानेके बाद रोगी के जो हल्कापन 
आता हैं तत्सट॒श हो जाती है । अथवा भारापगम के बाद जो 
दशा भारवाही की होती है वही मिथ्या अभिप्राय के जानेके बाद 
आत्माको हा जाती है ओर उस समय उसके अनुमापक प्रशम, 
संवेग, अनुकम्पा एवं आस्तिक्य आदि गुणोंका विकास आत्मा 
मं स्वयमेब हो जाता हैं। 


5 
रामटेक 


श्री कुण्डलपुरसे यात्रा करनेके पश्चात श्री रामटेकके बास्ते 
प्रयाण किया | हिंडोरिया आया | यहां ताछाव पर प्राचीन काल 
का एक जिनविम्ब है | यहां पर कोई जनी नहीं | यहांसे चछकर 
दमोह आया, यहाँ पर २०० घर ज नियोके बडे बढ़े धनाव्यहे | 
मन्दिरोंकी रचना अति सुट्ृह ओर सन्दर हैं। मूर्ति समुदाय 
पष्कल हे । अनेक मन्दिर हैं | मरा किसीसे परिचय न था और 
न करनेका प्रयास ही किया क्योंक्रि जनधमंका कुछ विशेष ज्ञान 
नथा ओर न त्यागी ही था जा किसीसे कुछ कहता अतः दो 
दिन यहाँ निवास कर जबलपुरकी सड़क द्वारा जबलपुगर्को प्रयाण 
कर दिया। 


मागमें अनेक जन मन्दिरोंके दक्षन किये चार दिनमें जबलपुर 
पहुंच गया । यहाँके जन मन्दिरोॉंकी अवर्शानीय शोभा देखकर 
जो प्रमोद हुआ उसे कहनेमें असमर्थ है । यहांसे रामटेकके लिये 
चल दिया। ६ दिनमें सिवनी पहुंचा । यहां भी मन्दिरोंके दशन 
किये। दशन करनेसे मागका श्रम एकदम चला गया । २ दिन 
बाद श्री रामटकंक लिये चलछ दिया। कई दिवसोंके वाद +मटेक 
क्षेत्रपर पहुच गया | द 


यहूकि मन्दिर की शोसा अवर्शा नीय है । यहां पर श्री शा न्ति 
नाथ स्वापोके दशन कर वहुत आनन्द हुआ । यह स्थान अत्ति 
रमणाय हैँ। आससे क्षेत्र३ फलो्न होगा। निजन स्थान है । यहांसे 
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चारों तरफ बस्ती नहीं | २ मील पर १ पवत ह जहाँ श्री रामचन्द्र 
जी महाराजका मन्दिर है | वहां पर में नहीं गया। जन मन्दिरों के 
पास ही जो घमंशाला थी उसमें निवास कर छिया | ज्षेन्रपर 
पुजारी, माली, जमादार म्ुुनीम आदि कमचारी थे। मन्दिर्राकों 
स्वच्छुता पर कमंचारों गरणणांका पृण ध्यान था। य सब साधन 
यहाँ पर अच्छे ह--कोप भी क्षेत्रका अच्छा है, धर्मशाला आदि 
का प्रबन्ध उत्तम है परन्तु जिससे यात्रियोंकों आत्मछाभ हों 
उसका साधन कुछ नहीं. उस समय मेरे मनमें जो आया उसे 
कुछ विम्तारके साथ आज इस प्रकार कह सकते ह--- 

ऐसे क्षेत्रांपर ती आवश्यकता एक विद्वानकी थी जो प्रतिदिन 
शास्त्र प्रवचनक रता और लागोंको मोलिक जन सिद्धान्तका अब 
बोध कराता जो। जनता वहाँ पर निवास करती हू उसे यह 
बोध हो जाता कि जनधम इसे कहते हूँ । हमलांग मंत्॑क अवसर 
पर हजारों रूपये व्यय कर देते है परन्तु छागांको यह पता नहीं 
चलता कि मेत्ण करनेका उद्ददय क्‍या ह ? समयकी बलछवत्ता हे 
जो हमलछांग बाह्य कार्याम द्रव्यका व्ययकर ही अपनेको कृताथ मान 
लेते हैं। मन्दिरके चांदीके किवाड़्ोंकी जोड़ी, चांदीकी चोकी, 
चांदीका रथ, सुवशके चमर, चांदीकी पालकी, आदि बनवाने 
में ही व्यय करना पुण्य समझते हैं। जब इन चांदीके सामानकों 
अन्य लोग देखते हू तव यही अनुमान करते है कि जनीलछोग बडे 
धनासत्य हैँ किनत यह नहीं समझते कि जिस घमंका यह पालन 
करनेवाले हू उत्तर धमका मम क्या हैं ? यदि उसको यह लाॉंग 
सममभ जावें तो अनायास ही ज॑नधमंसे सम करने छगें। श्री 
अमृतचन्द्र सूरि ने तो प्रभावनाका यह लक्षण लिखा हे कि-- 

व्ात्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेजसा! सततमेत्र । 
दानतपोजिनपुजाविद्यातिशयैजिनघर्मः ॥! 
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वास्तविक प्रभावना तो यह है कि अपनी परिणति, जो 
अनादि कालसे पर को आत्मीय मान कल॒ष्ित हो रही है तथा 
परमें निज़त्व का अवबोध कर विपयय ज्ञानवाली हो रही हैं 
एवं पर पदार्थमें राग द्वेघ कर मिथ्या चारित्रमयी हो रहो है 
उसे आतव्मीय श्रद्धान ज्ञान-चारित्रके द्वारा एसी निमंठ बनाने का 
प्रयत्न किया जाय जिससे इतर घमांवलम्बियांके हृदयमें स्वयमेव 
समा जावे कि धम ता यह बवस्ट है | इसां का निश्चय प्रभावना 
कहते है। अथवा एसा दान करो जिससे साधारण लोगों 
का भी उपकार हो। ऐसे विद्यालय खोला जिनसे यथाशक्ति 
सब को ज्ञान छाभ हो । ऐसे ओऔषधालय खोलो जिनमें शुद्ध 
आपधा का भन्‍ड,रर हो। एसे भांजनालय खोलो जिनमें शुद्ध 
भोजन का प्रवन्ध हो | अनाथों का भी भांजन दो। अनुकम्पास 
प्राणीसात्र को दान का निषध नहीं। अभय दानादि देकर पग्राणियाँ 
को निर्भय बना दो। ऐसा तप करो जिसे देखकर कट्ररसे कट्टर 
विरोधियांकी तपमें श्रद्धा हो जावे । श्री जिनेन्द्र दवकी एसे ठाट 
वाटसे पूजा करो जा नास्तिकोंके चित्तमं भी आस्तिक्य भावोंका 
संचार कर | इसका नाम व्यवहारम प्रभावना श्री समन्तभद्र 
म्वामीने भी कहा है कि-- 


असज्ञानतिमिरव्याति मपाकृत्य यथायथम्‌ । 

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्थात्पभावना ॥ 
अज्ञानरूपी अन्धकारकी व्याप्रिसे जगत्‌ आच्छुन्न है, उसे 
यथाशक्ति दृरकर ज्ञिन शासनके माहात्म्यका प्रकाश करना 
इसीका नाम सन्नी प्रभावना है। संसारमे अनादि कालसे मोहके 
वशीभूत हाकर प्राणियॉने नाना प्रकारके धर्मोका प्रचार छोकमें 
कर रकखा हू | कहां तक इसका वर्णोन कया जाय १ जाव बंध 
करके भी लोग उसे घमं मानने छगे। जिसे अच्छे अच्छे ज्तोग 
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पुष्ट करते हैं ओर प्रमाण देते हैं कि शास्त्रोंमें लिखा हे । उसे यहां 
लिखकर में आप लोगोंका समय नहीं लेना चाहता । 

संसारमें जो मिथ्या प्रचार फल रहा हैं उसमें मल कारण 
राग द्लंपषको मलिनतासे जो कुछ लिखा गया वह साहित्य है । 
वही पुस्तक काछान्तरमें धमशास्त्रके रूपमें मानी जाने लगीं । 
गोंग तो अनादिकालसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरकों ही आत्मा 
मानते है । जिनको अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जाने ? 
जब अपना पराया शान नहीं तब कसा सम्यस्द्ृष्टि ? यही श्री 
समयसार में लिखा हैं-- 


परमाणुमित्तय॑ पि रागादोणं सुविजणदे जस्स | 
ण विसो जाणदि अप्याग यदु सब्वगमघरा वि ॥' 


जो सर्वागमका जाननेबाला हैं, रागादिकोंका अंडमात्र भी 
यदि उसके विद्यमान है ता बह आत्माको नहीं जानता है, जो 
आक््माका नहीं जानता है वह जीव ओर अजीवको नहीं जानता, 
जा जाव-अजांबका नहीं जानता वह सम्यग्ट्ष्टि कसे हो सकता 
हैं ? कहनेका तात्पय यह कि आगमाशभ्यास ही जीवादिकांके 
जाननेमें मुख्य कारण हे ओर आगमाभासका अभ्यास ही 
जीवादिकांको अन्यथा जाननेमें कारण ह। जिनको आत्म 
कल्याणका लालसा है वे आत्मकथित आगमका अभ्यास करें | 
विशष कहां तक लिखे ? ज्ष्त्रोपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं 
कंबल रुपये इकट्ट करनके साधन हैं। कल्पना करो यह घन 
यदि एकत्रित हाता रहे ओर व्यय न हो ता अन्तमें नहींक तुल्य 
हुआ। अस्तु, इस कथासे कया लाभ ? 

यहां चार दिन रहा 
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कि 


मुक़ागिरि 
चार दिन बाद यहां से चल दिया, बीचमें कामठी के जन 
मन्दिरोंकि द्नन करता हुआ नागपर पहंचा। यहां पर अनेक 
जन मन्दिर टे | उनमे कितने हो बुन्देलखण्डसे खाये हुए परवचारा 
के हैं । ये सब तेरापन्धथी आम्नायवाले हैं। मन्दिरांके पास एक 
धर्मशाला हैं। अनेक जिनालय दन्षिणवाल्यं के भी है जो कि 
बीसपन्थी आम्रायके है । 
यहां पर रामभाऊ पांडे एक योग्य परुप थे । आप बीसपन्थी 
म्नायके भट्गारकके चेले थे। परन्तु आपका प्रेम तक्त्वचचोंसे 
था अतः चाह तरापन्थी आम्रायका बिद्वान हो चाहे वीसपन्थी 
आम्रायका, समानभावसे आप उन विद्वानांका आदर करते थे। 
यहां दो या तीन दिन रहकर मेंने अमरावतीको प्रस्थान कर दिया । 
बीचमें वधो मिला | यहाँ भी जिनमन्दिरां का समुदाय है उनके 
दर्शन कर अमरावतीके लिये चल्ला। 
कई दिवसोंके बाद अमरावती पहुंच गया। यहां पर भी 
बुन्देलखण्डसे आये हुए परवारोंके अनेक घर हैं जा कि तरा 
पन्‍नथ आम्नायके माननेवाले हैं। मन्दिरोंके पास एक जन धसम 
शाला है| यहां पर श्रा सिघई पन्नालालजी रहते थे। उनके यहां 
नियम था कि जा यात्रीगण बाहरसे आते थ उन सबको भाजन 
कराये बिना नहीं जान देते थे । यहाँ पर उनके मामा नन्‍्दलालढूजा 
थे जो बहुत ही निपुण थ॑ं। वे मकान ग्राम आदि की दल्लाछा करते 
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थे। अत्यन्त उदार थे। हजारों रुपये मासिक अज॑न करते थे | 
कृपणता का तो उनके पास अंश ही नहीं था | अस्तु, यहांसे श्री 
सिद्ध क्षत्र मुक्तागिरिक लिये उत्सुकता पूचक चल पड़ा | 


बीचमें एलठचपुर मिल्या। यहां जिन मन्दिरोंके दर्शन कर 
दसर दिन मुक्तागिरि पहुंच गया। क्षेत्रकी शोभा अवशनीय है । 
सवतः बनोंसे वेप्टित पर्वत है । पर्बंतेक ऊपर अनेक जिनालय 
हैं । नीच भी कई मन्दिर ओर घम्मशालाएं हैं । तपोभूमि है । परन्तु 
अब तो न वहां काई त्यागी है ओर न साधु । जो अन्य क्षेत्रों की 
यबस्था है वही व्यवस्था यहां की है । सानन्द बन्दना की । 


का मी रस मा बन 
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पास में पांच रूपये मात्र रह रये। कपड़े बिबण हो गये ! 
शरीरमें खाज हो गई | एक दिन बाद ज्वर आने लगा । सद्दायी 
कोई नहीं | केवल देव ही सहायी था । क्या करू ? कुछ समम 
में नहीं आता था कततव्यविमूद है| गया। कहा जाऊं १ यह 
भी निश्चय नहीं कर सका । किससे अपनी व्यथा कहूँ ? यह भी 
समझमें नहीं आया। कहता भा तो सननेवाल्ा कौन था ? 
खिन्न होकर पड़ गया। रात्रिको स्वप्न आया--दुःख करनेसे 
क्या छाभ ?' कोई कहता है--'श्री गिरिनारकों चलते जाओ । 'कसे 
जाबें ? साधन तो कुछ है नहीं...” मैंने कहा। वही उत्तर 
मिला--'नारकीं जीवॉकी अपेक्षा तो अच्छे हो ।! 

प्रातःकाल हुआ | श्री सिद्धक्षेत्रकी वन्‍्दना कर बैतूल नगरके 
लिये चल दिया । तीन कोश चलकर एक हाट मिछी | वहां एक 
स्थानपर पत्तका जुआ हो रहा था। *) के ५) मिलते थे । हमने 
विचार किया--चलो ०) लगा दो २७) मिछ जावेंगे, फिर 
आनन्दसे रेलमें वंठकर श्री गिगरिनारकी यात्रा सहजमें हो 
जावेगी। इत्यादि ! १) के ०) मिलेंगे इस लोभसे ३) लगा 
दिये। पत्ता हमारा नहीं आया। ३) चले गये। अब बचे दो 
रुपया सो ब्रिचार किया कि अब गलती न करो अन्यथा आपत्ति 
में फंस जाओगे | मनको संतोष कर वहांसे चछ दिया । किसी 
तरह कटष्टोंको सहते हुए बैतूल पहुंचे । 
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उन दिनों अन्न सस्ता था । दो पसे में $॥ जवारी का आटा 
मिल जाता था। उस की रोटी खाते हुए माग तय करते थे । 
जब वेतूल पहुँचे तब ग्रामके बाहर सड़क पर कुली लोग काम कर 
रहे थे | हमने विचार क्रिया कि यदि हम भा इस तरहका काम 
करें तो हमें भी कुछ मिल जाया करेगा । मेट से कहा-- भाई ! 
हमको भी लगालो ? दयालु था, उसने हमको एक गती दे दी 
र॒ कहा कि सिट्री खोदकर इन आंरताकां टाकनांस भरत 
जाओ | तीन आने शामको मिल जावेंगे। मेने मिट्रीं खादना 
आरम्भ किया और एक टॉकनी किप्ती तरहसे भर कर उठा 
टी, दसरी .टोकनी नहीं भर सका। अन्‍न्तमं गेतीको वहीं पटक 
कर राता हुआ आगे चलछ दिया। मंटने दया कर वलाया--- 
'रते क्‍यों मिद्रीका ढाआ दा आना मिल जाबगे । 
गरज़--वह भी न बन पड़ा तब मटठने कहा--आ-+को इच्छा 
सा करो । मेने कहा--' जनाब बन्दगा, जाता हूं । उसने कहा -- 
जाइय, यहां तो हट्ट कट्ट पुरुपांका काम हैं । 


“उस समय अपने माग्यके गुण गान करता हुआ आगे बढ़ा । 
कुछ दिन बाद ऐस स्थान पर पहुँचा जहां पर जिनालय था। 
जिनाल्यमें श्री 'जनेन्द्र देवके दश्न किये। पश्चात्‌ यहांसे गज- 
पन्‍था के लिये प्रस्थान कर दिया ओर श्री गजपन्था पहुंच भी 
गया। मागमें कसे कसे कष्ट उठाये उनका इलोसे अनुमान कर 
लो कि जो ज्वर एक दिन बाद आता था वह अब दो दिन बाद 
आने लगा। इसको हमारे देशमं तिजारा कहते हू। उसम 
इतनी टंड लगती हं कि चार सोड़रांसे भा नहों जाता | पर पास 
में एक भी नहीं थी। साथमें पकन' खाज हो गई, शरीर कुश 
हो गया। इतना होने पर भो प्रति दिन २० माल चछना आर 
खाने का दो पसेका आटा । वह भी कभा जवारोंका और कभा 
बाजर का ओर वह भी बिना दारू शाकका | केबछ नमक को 


प्र मेरो जोबनगाथा 


कंकरो शाक थी । घी क्‍या कहलाता है ? कांन जाने उसके दो 
माससे दशन भा नहुए थ। दा माससे दालका भी दहन न 
था | किसी दिन रूखी रोटा वनाकर रकक्‍्खी आर खानेका चेट्टा की 
कि तिजारां महाराणांन दशन देकर कहा-- सा जाओ, अनाध- 
कार चटष्टा न करा, अभा तुम्हार पाप कमका उदय हें, समतासे 
सहन करो ।' 


पापके उदयकी पराकप्ठाका उदय यदि देखा ता मैंने देखा । 
एक दिनकी बात है--प्तबन जंगल्में जहां पर मनुष्यांका संचार 
न था, एक छायादार वृक्ष के नीचे बंठ गया। वहीं बाजरे के 
चूनका लिट्रा लग।ई, खाकर सा गया। निद्रा भंग हुई, चलनको 
उद्यमी हुआ इतने में भयकर ज्वर आ गया । वे हाश पड़ गया । 
रात्रिके नो बजे हाश आया | भयानक बनमें था | सुव बुध भूल 
गया। रात्रि भर भयभीत अवस्थास गहा । किसी तरह प्राप्रःकाल 
हुआ । श्री भगवान का स्मरण कर मसागमें अनेक कष्ठांकी अनुभूति 
करता हुआ श्री गजपन्था जी से पहंच गया आर आननन्‍्दसे 
धमंशालामें ठहर गया | 


4४२ 
गजपन्थास बम्बद़ 


वहीं पर पक आरबी के सेठ ठहरे थे। प्रावशकाल उनके साथ 
प्वतकी बन्‍्दनाकां चछा ! आनन्दसे यात्रा समाप्त हुई। धम्मकां 
चा भी अच्छी तरह से हुई । आपने कहा-- कहाँ जाओगे ?' 
मेंस कहा-- श्री गिरिनारजी की यात्राकों जाऊंगा । “कंसे 
जाआग ?' 'पंदल जाऊंगा । उन्होंने मेर शरोरकक अवस्था देख- 
कर बहुत है दया सावसे कहा--' तुम्हारा शरीर इस याग्य नहों। 

सत्र कहा--शरार ता नइबर हैं 7क्र दिन जावगा हा, कुछ 


घसका काय इससे छिया जावे | 


“यह हंस पदू आर वाले अभी बालक हो! 'शरीरमा्यं खजु 
वरमसावथनम! शरांर थम सावनका आय कारण है, अतः इसका 
बस साथनक लिये सुरक्षित रखना चाहिये । 


मेने कहा---रखन से क्या हाता € ? भावना हा तब ता य 
वाद्य कारण हा सकता! हैं इसके बिना यह किस काम का ?! 


परन्तु वह तो अनुभवी थे, हँस गये, बोले-- अच्छा इस 

विषय फिर बातचीत हागी, अब तो चछ भोजन कर, आज 

आपको मेर हो डरे में माजन करना हागा। मैंने बाह्य से तो ज़सा 

लागांका व्यवहार हाता है बसा ही उनके साथ किया पर अन्तरह् 

से साजन करना इप था। स्थान पर आकर उनके यहां आनन्द 

स॑ भोजन किया। तीन माससे मागके खदसे खिन्न था तथा 
भर 


(० मरी जीवनगाथा 


जबसे मां ओर स्त्री को छोड़ा मड़ावरा से लेकर मागमें आज 
बे] ७ ह- 0. र्निष् ८ ला भें हु ४ « 
बसा भोजन किया । दरिद्रकों निधि मिलने में जितना हप होता 
हैँ उससे भी अधिक मुझे मोजन करने में हुआ । 


भोजनके अनन्तर वह मन्दिरक साण्डारम द्रव्य दनेके लिये 
गये । पांच रुपये मुत्ांस को दकर उन्हांन जब रसोद हो तब से 
भी वहीं बठा था। मेर पास कबल एक आना था ओर वह इस 
लिये बच गया था कि आज के दिन आरवीाक संठक यहां भोजन 
किया था| मेने विचार किया कि यांद आज़ आपना सिजञ्ञका 
भोजन करता ता यह एक आना खच हो जाता ओर एसा सर 
भोजन भी नहीं मिलता, अतः इसे साण्डारसं दे देना जन्‍्लडी है | 
निदान, भेने बह एक आता सनीस को दे दिया। मर्नीसन लनमें 
संकाच किया | सेटजां मी हर पछ आर से भी संकोच वरा लाॉज्जत 
हो गया परन्तु सेद अन्तस इन दिया था अत: उस एक आला 
दानने मेरा जीवन पलट दिया । 


सेठजी कपडा खरीदन बम्बई जारहेथे। आरवीमें उनकी 
दकातन था। उन्हांन मुरूस कह। - बम्ब३ चल वहांसे गिरनार ज॑! 
चले जाना । मेंने कहा--'में तो पदल यात्रा करूगा!? ययरपि 
साधन कुछ भी ले था-सावनके नाम्त पर शक पंसा भी पास 
न था फिर भी अपना दरिद्र अवस्था बचतों द्वारा संठक सासने 
व्यक्त न होने दी--मनर्म याचना का भाव नहों आया । 


सेठजी को मेरे ऊपर अन्तरह्से प्रम होगया-प्रेमके साथ 
ही मेरे प्रति दया की भावना भा होंगई | बोले-तुम आग्रह मत 
करो, हमार साथ वबम्बई चला, हम आपके हितपां हैं ।! उनके 
आग्रह करने पर मेने भी उन्हींके साथ बम्बइके लिये प्रस्थान कर 
दिया नासिक होता हुआ रात्रिक्रे नो बजे बम्बई को स्टेशन पर 
पहुंचा । राशनो आदि को प्रचुरता देख कर आश्चयमें पड़ गया । 


गजपन्धासे वम्बई ५९ 


यह चिन्ता हुई कि पासमें तो पेसा नहीं क्या करूंगा ? नाना 
विकल्पोंके जालमें पड़ गया, कुछ भी निश्चित न कर सका । 
सेठजीाक साथ घोड़ागाड़ीम॑ बठ कर जहां सेठ साहब ठहरे 
टली मकानमे ठहर गया। सकास क्‍या था स्वग का एक खण्ड 
था । देखकर आनन्दक बदले खेद सागरमें ट्ब गया। क्‍या 
बार ? कछ भा निश्चय न कर सका | राजि भर सोंद नहों आई 

प्रातःकाहझ हीचादि क्रियासे निव्त्न हाकर बंठा था कि 
सेठजाने कह ।-- चलो मन्दिर चछ आर आपका जो भी सामान 
हा वह सी लात चले | बढ़ीं मन्दिरके नीचे धमगझालामें ठहर 
जाना / मेने कहा- अच्छा ।! 


सामान लेकर मन्दिर गया. सोच घमंशाल्ामंं सामान रख- 
कर ऊपर दठान कर ने गया। हूज्जाके साथ दशन किये क्‍यांकि 
गगीर क्षीग था | बस्तर मलडिनथे | चहरा बीमाराके कारण विक्ृत 
था । शीघ दशन कर एक पुस्तक उठा ली आंर घमशालामें 
स्वाध्याय करन लगा | सैठजी आठ आने देकर चज्ते गये । 

में किंकतव्यविभद़की तरह स्वाध्याय करने लगा। इतनेमें 
हां गक बाबा गरूदयालासह जा खुर्जाक रहनवाल थ मेरे पास 
आये और पछने छगें--'कहांसे आये है ? ओर बम्बई आकर 
क्या करोंग ?”! मुझस कुछ नहीं कहा गया प्रत्युत गदगद हा 
गया । श्षीयुत बाबा गुरदयालासहजाने कहा--हम आधघ घंटा 
बाद आवेंगे तुम यहीं मिलना।' में शान्तिपू्वक स्वाध्याय 
करने छगा ! 


उनकी अम्रतमयी वाणीसे इतनी तृप्ति हुई कि सब दुःख 
भूछ गया | आध घंटाके बाद बाबाजी आ गये और दो घोती, 
दो जोड़े दुपटटे, रसोईके सब वतन आठ दिनका भोजनका 
सामान, सिंगड़ी कोयछा तथा दस रुपया नकद देकर बोले आन- 


२ मेरी जीवनगाथा 


न्द्से भोजन बनाओ कोई चिन्ता न करना हसम तुम्हारी सब 
तरह से रक्षा करेंगे । अशुभ करके विपाकर्मे मनुष्यों को 
अनेक विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है आंर जब शुभ 
कमका विपाक आता हूं तब अनायास जीवांका सुख सामग्री 
का लाभ हो जाता हैं| कोई न कती हे न हती है, देखो, हम 
खुरजाके निवासी ह। आजाबिकाके निर्मित्त बम्बद रहते हैं । 
दलाली करते है तुम्हें मन्दिरम दख म्वयसेव हमार यह परिणाम 
हो गये कि इस जीव को रक्षा करना चाहिये। आप न ता हमार 
सम्बन्धी है । और न हम तुमका जानते हा है । तुम्हार आचारादि 
से भी अभिज्ञ नहीं हैं फिर भी हमारे परिणामोंमें तुम्हारी रक्षा 
के भाव हो गये। इससे अब तुम्हं सब तरह की चिन्ता छाड़ 
देना चाहिये तथा ऊपर भी जिनेन्द्र देबके श्तिदिन दशनादि 
कर स्वाध्यायमें उपयोग लगाना प्याहिये। तम्हारी जा आवश्य- 
कता होगी हम उसको पूर्ति करेगे। इत्यादि बाक्यां द्वारा मुझे 
संतोष झराके चले गये । 


हे 
विद्याध्ययनका सुयोग 


मैंने आनन्दसे भोजन क्रिया | कई दिनसे चिन्ता के कारण 
निद्रा नहीं आई थी अतः भोजन करने के अनन्तर सो गया 
तीन घण्टे बाद निद्रा भंग हुई. मुख माजन कर बंठा ही था कि 
इ> ने में बाबा गुरुदयालजी आ गये और ९०० कापियां देकर 
यह कह गये कि इन्हें बाजार म॑ जाकर फेरी में बेच आना । छुह 
आना से कम मंन देना। यह परण हो जानेपर में ओर छा 
; गा। उन कापियोंमें रशम आदि कपड़ों के नम॒ने विछायत 
से आते थे । 

में शामका बाजार में गया ओर एक ही दिनमें बीस कापी 
बच आया। कहने का यह तात्यय है कि छः दिनमें वे सब 
कापियां बिक गई आर उनकी बिक्रीके मेरे पास ३९०») हां 
गये । अब में एकदम निश्चिन्त हो गया । 

यहां पर मन्दिरमें एक जन पाठशाला थी । जिसमें श्री जीवा- 
राम शास्त्री गुजराती अध्यापक थे । वे संस्कृतके प्रोढ़ विद्वान थे । 
३०) मासिक पर २ घंटा पढ़ाने आते थ। साथमें श्री गुरुजी पन्ना- 
लाल वाकलीवाल स॒जानगढ़वाले आनरेरी घम शिक्षा देते थ। 
मेन उनसे कहा--गुरुजी ! मुझे भी ज्ञानदान दीजिये ! गरुजीने 
भेरा परिचय पूछा, मेंने आनुपूर्वीं अपना परिचय उनको सुना 
दिया | वह बहुत प्रसन्न हुए ओर बोले कि तुम संस्कृत पढ़ो । 
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उनकी आज्ञा शिरोधाय कर कातन्त्र व्याकरण श्रीयुत शास्त्री 
जीवारामजीसे पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। ओर रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार जी पण्डित पन्नालालजीसे पढ़ने छगा। में पण्डित 
जीसे गुरुजी कहता था । 

बाबा गुरुदयालजीसे मेने कहा--बाबाजी ! मेरे पास ३१०) 
कापियोंके आगये । ९१०) आप दे गये थे । अब में भाद्रमास तक के 
लिये निश्चिन्त हो गया। आपकी आज्ञा हो तो में संस्कृत अध्ययन 
करने लगू' । उन्होंने हप पुृवंक कहा--“बहुत अच्छा विचार 
है, कोई चिन्ता मत करो, सब प्रबन्ध कर दूगा, जिस किसी 
पुस्तककी आवश्यकता हो हमसे कहना । ४ 

आनन्दस अध्ययन करने लगा ओर भाद्रमासमें 

र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार तथा कातन्त्र व्याकरणकी पन्चसन्धमें 
परीक्षा दी। उसी वष बम्बई परीक्षालय खुला था। रिजल्ट 
निकला । में दोनों विषयमें उत्तीण हुआ साथमें पश्चीस रुपये 
इनाम भी मिला । समाज प्रसन्न हुई । 

श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गापालल्‍दास जी वरया उस समय 
वहीं पर रहते थे । आप बहुत ही सरछ तथा जनघमके मार्मिक 
पण्डित थे साथमें अत्यन्त दयालु भी थे। वह मुझसे बहुत प्रसन्न 
हुए ओर कहने लगे कि 'तुम आनन्दसे विद्याध्ययन करो, 
कोई चिन्ता मत करो।” वह एक साहबके आफिसमें काम 
करते थे। साहब इनसे अत्यन्त प्रसन्न था | पण्डितजीने मुझसे 
कहा तुम शासकों मुझे वियाल्‌ आफिसमें ले आया करो 
तुम्हारा जो मासिक खर्च होगा मैं दंगा। यह न समझना कि 


कर 
शक 


मैं तुम्हें नोकर समझ गा ।' मैं उनके समक्ष कुछ नहीं कह सका । 

परोक्षाफल देख कर देहल्तलीके एक मवेरी लक्ष्मीचन्द्रजीने 
कहा कि दस रुपया मासिक हम बराबर देंगे तुम सानन्दसे अध्य- 
यन करो ।! मैं अध्ययन करने छगा किन्तु दुर्भाग्यका उदय इतना 
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प्रबल था कि बम्बईका पानी मुझे अनुकूल न पड़ा। शरीर 
रोगी हो गया । गुरुजी और श्री स्वर्गीय पं० गोपालदास जीने 
बहुत ही समवेदना प्रकट की । तथा यह आदेश दिया कि तुम 
पूना जाओ, तुम्हारा सब प्रबन्ध हो जावेगा । एक पत्र भी 
लिख दिया । 

में उनका पत्र लेकर पूना चला गया। धमंशालामें ठहरा। 
एक जनीके यहां भोजन करने लगा | वहां की जलवायु सेवन 
करनेसे मुझे आराम हो गया । पश्चात्‌ एक मास बाद में बम्बई 
आ गया । यहां कुछ दिन ठहरा कि फिरसे ज्वर आने लगा । 

श्री गुरुजीने मुझे अजमेरके पास केकड़ी है, वहां भेज 
दिया। केकड़ीमें पं० धन्नालालजी साहब रहते थे । योग्य पुरुष 
थे। आप बहुत ही दयालु और सदाचारी थे । आपके सहवाससे 
मुझे बहुत ही लाभ हुआ । आपका कद्दना था कि 'बिसे आत्म- 
कल्याण करना हो वह जगत्‌के प्रपञ्चोंसे दूर रहे ।! आपके द्वारा यहां 
पर एक पाठशाला चलती थी । क्‍ 

में श्रीमान्‌ रानीबालोंकी दुकान पर ठहर गया । उनके मुनीम 
बहुत योग्य थे। उन्होंने मेरा सब प्रबन्ध कर दिया । यहां पर 
ओषधालयमें जो वेद्यराज दोछतराममजी थे वह बहुत ही 
सुयोग्य थे। मैंने कहा--महाराज मैं तिजारीसे बहुत दुखी 
हैं । कोई ऐसी ओषधि दीजिये जिससे मेरी बीमारी चली जावे ।? 
वैद्याजने मूंगके बराबर गोली दी और कहा “आज इसे 
ग्बालो तथा ५४ दूधकी ए--औचावल डालकर खीर बनाओ और 
जितनी खाई जावे खाओ | कोई विकल्प न करना /! मैंने दिन 
भर खीर खाईं। पेट खूब भर गया । राजिको आठ बजे वमन 
हो गया । उसी दिनसे रोग चला गया। पद्रह दिन केकड़ीमें 
रह कर जयपुर चढछा गया। 


१४ 
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जयपुरमें ठोलियाकी घधमंशालामें ठहर गया । यहांपर 
जमुनाप्रसादजी कालासे मेरी मेत्री हो गई । उन्होंने श्रीवीरेश्वर 
शास/ट्रीके पास जो कि राज्यके मुख्य विद्वान थे मेरा पढ़नेका 
प्रबन्ध कर दिया। में आनन्दसे जयपुरमे रहने छगा । यहांपर सब 
प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो गया । 


एक दिन श्री जन मन्दिरके दशन करनेके छिये गया:। 
मन्दिर के पास श्रीनेकर जीकी दूकान थी । उनका कछाकन्द भारतमें 
प्रसिद्ध था | सैंने एक पाव कलाकन्द लेकर खाया। अत्यन्त 
स्वाद आया | फिर दूसरे दिन भी एक पाव खाया। कहनेका 
तात्पय यह है कि में बारह मास जयपरमें रहा परन्तु एक दिन 
भी उसका त्याग न कर सका । अतः मनुष्योंको उचित है कि ऐसी 
प्रकृति न बनाब जो कष्ट उठानेपर भी उसे त्याग न सक। 
जयपुर छोड़नेके बाद ही वह आदत छूट सकी । 


एक बात यहां ओर लिखनेकी हे कि अभ्याससे सब काय 
हो सकते है । यहांपर पानीके गिछासको मुखसे नहीं छगाते । 
ऊपरसे ही धार डाल कर पानी पीनेका रिवाज हे। मुझे! उस 
तरह पीनेका अभ्यास न था अतः छोग बहुत लछज्जित करते थे | 
कहते थे कि तुम जूंठा गिलास कर देते हो। मैं कहता था कि 
आपका कहना ठीक है पर मैं बहत कोशिश करता हैँ तो भी 
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इस कार्यमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता। कहनेका तात्पये यह हे 
कि मैंने बारह वर्ष जल्ञ पीनेका अभ्यास किया। अन्‍्तमें उस 
कार्यमें उत्त;ण हो गया । अतः मनुष्यको उचित हे कि वह जिस 


फयंकी सिद्धि करना चाहे उसे आमरणान्त न त्यागे। 


यहांपर मेने १२ मास रहकर श्रीवीरेश्वरजी शास्त्रीसे 
कातन्त्र ब्याकरणका अभ्यास किया ओर श्रीचन्द्रप्रम चरित भी 
पांच सगे पढ़ा । श्रीतत्वाथंसूत्रजीका अभ्यास किया ओर एक 
अध्याय श्री सर्वाथसिद्धिका भी अध्ययन किया। इतना पढ़ 
बम्बईकी परीक्षामें बठ गया। 

जब कातन्त्र व्याकरणका प्रइनपत्र लिख रहा था तब एक 
पत्र मेरे गममें आया। उसमें लिखा था कि तुम्हारी स्त्रीका 
देहावसान हो गया । मुझे अपार आनन्द हुआ | मेने मन ही मन 
कहा--हे प्रभो | आज मैं बन्धनसे मुक्त हुआ । यद्यपि अनेक बन्धनोंका 
पात्र था परन्तु वह बन्धन ऐसा था जिससे मनुष्यकी सर्व सुध बुध भूल 
जाती, है |? पन्नको पढ़ते देखकर श्र॑ जमुनालाछजी मन्त्रीने कहा--- 
प्रश्नपत्र छोड़कर पत्र क्‍यों पढ़ने छगे ?? मेंने उत्तर दिया कि 
'पत्र पर लिखा था--“जरूरी पत्र है ।” उन्होंने पत्रको मांगा, मेने 
दे दिया । पत्र पढ़कर उन्होंने समवेदना प्रकट की ओर कहा कि 
“चिन्ता मत करना, प्रश्नपत्र सावधानीसे लिखना, हम तुम्हारी 
फिरसे शादी कर देवेंगे ? मेने कहा--अभी तो प्रश्नपत्र लिख 
रहा हूँ बादमें सब व्यवस्था आपको श्रवण कराऊंगा 7 


धअनन्‍्तमें सब व्यवस्था उन्हें सुना दी ओर उसी दिन 
श्रीबाईजीको एक पन्न सिमरा दिया एवं सब व्यवस्था लिख 
दी । यह भी लिख दिया कि अब में निःशल्य होकर अध्ययन 
करूंगा । इतने दिनसे पत्र नहीं दिया सो क्षमा करना |! 


>कीनननननीननननननाक अनिनान नामक. विलय किशन पन-मवकनम+भकअनक«०भ समा," 
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जयपुर एक महान्‌ नगर है, मेंने ३ दिन परयन्त श्री जन 
मन्दिरोंके दशन किये तथा ३ दिन पण“्न्त शहरके बाह्य 
जउद्यानोंमें जो जिन मन्दिर थे उनके दशन किये। बहुत शझ्ान्त 
भाव रहे । 


यहां पर बड़े बड़े दिग्गज विद्वान उन दिनों थे--श्रोमान्‌ 
पं० मोतीलालजी तथा श्रीमान्‌ पण्डित गुलजीकाठ जो ० बषं 
, के होंगे । श्रीमान्‌ पण्डित चिम्मनलालजी |भी उस समय 
थे जो कि वक्ता थे ओर समभामें संस्कृत ग्रन्थोंका ही 
प्रवचन करते थे। आपकी कथनशेली इतनी आकषक थी कि 
जो श्रोता आपका एक बार शास्त्र श्रवण कर लेता था उसे 
स्वाध्याय की रुचि हो जाती थी। आपके प्रवचन को जो बराबर 
श्रवण करता था वह २ या ३ वषमें जन घमका धार्मिक तत्त्व 
समझने का पात्र हो जाता था। आपके शाद््रमें प्रायः मन्द्रि भर 
जाता था। कहां तक आपके गुणों की श्रशंसा करें ? आपसे 
वक्ता जनियोंमें आप ही थे। आप वक्‍ता ही न थे सन्‍्तोषी भी 
थे। आपके पक्के गोटे की दुकान होती थी । आप भोजनोपरान्त 
ही दुकान पर जाते थे। 


जयपुरमें इन दिनों विद्वानों का ही समागम न था किन्तु 
बड़े बड़े ग्रहस्थों का भी समागम था जो अ्रष्टमी चतुदेशी को 
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व्यापार छोड़ कर मन्दिरमें धर्मध्यान द्वारा समय का सदुपयोग 
करते थे। सकड़ों घर शुद्ध भोजन करनेवाले श्राबकों के थे । 
पठन पाठन का जितना सुअवसर यहां था उतना अन्यत्र न 
था । एक जन पाठशाला मनियारोंके रास्तेमें थी। श्रीमान्‌ पं० 
नानूछालजी शासत्री, श्रीमान्‌ पं० कस्तूरचन्द्रजी शास्त्री, श्रीमान्‌ 
पं० जवाहरलालजी शाख्रो तथा श्रीमान्‌ पं० इन्द्रढालजी शाद््री 
आदि इसी पाठशाला द्वारा गणनीय विद्वानोंमें हुए। कहां तक 
लिखू' ९ बहुतसे छ।त्र अभ्यास कर यहांसे पण्डित बन प्रखर 
विद्वान हो जेनधर्ंका उपकार कर रहे हैं। 


यहांपर उन दिनों जब कि में पढ़ता था श्रोमान स्वर्गीय 
अजुनदासजी भी एमन्ट्रेसमें पढ़ते थे। आपकी अत्यन्त प्रखर बुद्धि 
थी । साथ ही आपको जातिके उत्थानकी भी प्रवल भावना थी । 
आपने एक सभा स्थापित की थी । में भी उसका सदस्य था। 
आपका व्याख्यान इतना प्रभावक होता था कि जनता तत्काल ही 
आपके अनुकूल हो जाती थी। आपके द्वारा एक पाठशाला भी 
स्थापित हुई थी | उसमें पठन पाठन बहुत सुचारुरूपसे होता 
था | उसको आगे चलकर अच्छी ग्रख्याति हुई | कुछ दिनोंके 
बाद उसको राज्यसे भी सहायता मिलने लगी। अच्छे अच्छे 
छात्र उसमें आने लगे | 


आपका ध्येय देशोद्धारका विशेष था अतः आपका कांग्रेस 
संस्थासे भी अधिक प्रेम हो गया । आपका सिद्धान्त जनधर्मके 
अनुकूल ही राजनतिक क्षेत्रमें काये करनेका था। इससे आप 
विरोधीके सामने कायरताका वर्त्ताव करना अच्छा नहीं समझते 
थे। आप अहिसाका यथाथ म्वरूप समभते थे। बहुधा बहुतसे 
पुरुष दयाको ही अहिंसा मान बैठते हैं पर आ्रापको अहिंसा और दयाके 
मामिक भेदका अनुगम था । 


५ 
महान मेला 


उन दिनों जयपुरमें एक महान्‌ मेला हुआ था। जिसमें 
भारतव्षके सभी प्रान्तके विद्वान ओर धनिक वगग तथा सामान्य 
जनताका वृहत्समारोह हुआ था । गायक भी अच्छे अच्छे 
आये थे। मेलाको भरानेवाले श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सोनी 
अजमेरवाले थे । यह बहुत ही धनाह्य ओर सदूयृहस्थ थे । 
आपके द्वारा ही तेरापन्थ का विशेष उत्थान हुआ-शिखर 
जीमें तेरापन्थी कोठीका विशेष उत्थान आपके ही सपत्प्रयत्नसे 
हुआ । अजमेरमें आपके मन्दिर ओर नसियां जी देखकर 
आपके वेभवका अनुमान होता है । 


आप केवल मन्दिरों के ही उपासक न थे पण्डितोंके भी 
बड़े प्रेमी थ । श्रीमान स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी आपहोके 
मख्य पण्डित थे । जब पण्डित जी अजमेर जाते आर आपकी 
दुकान पर पहुंचते तब आप आदरपृषक उन्हें अपने स्थान पर 
बेठाते थे। पण्डितजी महाराज जब यह कहते कि आप हमारे 
मालिक हैं अतः दूकान पर यह व्यवहार योग्य नहीं तब सेठजी 
साहब उत्तर देते कि महाराज | यह तो पुण्योद्यकी देन है परन्तु 
आपक द्वारा वह लक्ष्मी मिल सकती है जिसका कभी नाश नहीं। 
आपकी सोम्य मुद्रा श्रेर सदाचारको देखकर विना ही उपदेशके 
जीधोंका कल्याण हो जाता है। हम तो अ्रपके द्वारा उस मार्ग पर हैँ 
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जो आजतक नहीं पाया ।? इस प्रकार सेठ जी ओर पण्डितजीका 
परस्पर सदव्यवह।र था| कहां तक उनका शिष्टाचार छिखा 
जावे ? पण्डितजीकी सम्मतिके बिना कोई भी धार्मिक काय 
सेठजी नहीं करते थे । जो जयपुरमेंसे मेला हुआ था वह 
पण्डित जीकी सम्मतिसे ही हुआ था । 

मेला इतना भव्य था कि मैंने अपनी पयोयमें बेसा अन्यत्र 
नहीं देखा । उस मेलामें श्रीमान्‌ पण्डित पन्नाठालजी न्याय 
दिवाकर, श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपाछदास जी बरया तथा 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित प्यारठाल जी अलीगढ़वाले आदि 
विद्वानोंका तथा सेठोंमें प्रमुख सेठ जो आज विद्यमान हैं तथा 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय उगम्रसेन जी रईस, उनके आता श्री स्वरूप- 
चन्द्रजी रईस, श्रीमान्‌ लाला जम्बूप्रसादजी रईस सहारनपुर 
वाले, श्री चांधरी ऊ्रुन्नामल्‍ठ जी दिल्‍ली आदि अनेक महाशय 
एवं बुन्दलखण्ड प्रांतके श्रीमनन्‍्त स्वर्गीय मोहनलालजी साहब 
खुरई, जबलपुरके महाशय सिंघई गरीबदासजी साहब, तथा 
श्रीमन्‍्त स्वर्गीय गुपाली साहु आदि प्रमुख व्यक्तियोंका 
सद्भाव था। 

श्री शिवलालजी भोजक तथा ताण्डवनृत्य करनेवाले श्री 
सिंघई धर्मदास जी आदि भी प्रस्तुत थे । ये एसे गवंया थे कि 
जिनके गानका श्रवण कर मनुष्य मुग्ध हां जाता था। जब 
वह भगवानके गुणोंका वणन कर अदा दिखात थे तो दद् कांको 
एसा माल्म होता था कि यह भगवानकों हृदयमें ही घारण 
किये हों। कहनेका तात्ययथ यह हैं कि इस मेलेमें अनेक 
भब्य लोगोंने पुण्यवन्ध किया था। 

मेलमें श्री महाराजाधिशज जयपुर नरेश मी पधारे थे! 
आपने मेलाकी सुन्दरता देख बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की थी। 
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तथा श्रीजिन बिम्बको देख कर स्पष्ट शब्दोंमें यह कहा था कि--- 

'शुभ ध्यानकी मुद्रा तो इससे उत्तम संसारमभ नहीं हो सकती । जिसे 
आत्म कल्याण करना हो वह इस प्रकारकी मुद्रा बनानेका प्रयत्न करे | 
इस मुद्रामें बाह्याडम्बर छू भी नहीं गया है साथ ही इसको सोम्यता भी 
इतनी अधिक है कि इसे देखते ही निश्रय हो जाता है कि जिनकी यह 
मुद्रा है उनके अन्तरहमं कोई कलुपता नहीं थो | में यहो भावना भाता 
हूँ कि में भी इसी पदकों प्राप्त होऊं । इस मुद्राके देखनेंसे जब इतनी 
शान्ति होती है तच्र जिनके हृदयमें कलुषता नहीं उनकी शान्तिका 
ग्रनुमान होना भी टलम हैं ।! 

इस प्रकार मेलामें जो जनधमंकी अपूब प्रभावना हुई उसका 
श्रय श्रीमान्‌ स्वर्गीय सेठ मूलचन्द्रजों सोनी अजमेरवालोंके ही 

भाग्यमें था । 

द्रव्यका होना तो पूर्वॉपार्जित पुण्योदयसे होता हे परन्तु 
उसका सदुपयोग बिरले ही पुण्यात्माओके आग्यमें होता है। 
जो वतंमानमें पुण्यात्मा हैं वही मोक्षमागके अधिकारी हैं। 
सम्पत्ति पाकर मोक्षमागक्रा छठाभ जिसने छिया उसी नररत्नने 
मनुष्य जन्मका छाभ लिया | अस्तु, यह मेलाका वशन हुआ । 
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बम्बई परीक्षाफल निकछा । श्री जीके चरणोंके प्रसादसे में 
परीक्षामें उत्तीणं होगया। महता प्रसन्नता हुईं | श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
पण्डित गोपालदासजी का पत्र आया कि मथुरामें दिगम्बर जन 
महाविद्यालय खलनेवाला है यदि तम्हें आना हो तो आ सकते 
हो । मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । 


मैं श्री पण्डितजी की आज्ञा पाते ही आगरा चला गया ओर 
मोतीकटरा की धमशाहामें ठहर गया । यहीं श्री गुरु पन्‍नालाल 
जी धाकलीवाल भी आगये। आप बहुत ही उत्तम लेखक तथा 
संस्कृतके ज्ञाता थे। आपकी प्रकृति अत्यन्त सरल ओर परोप- 
काररत थी। मेरे तो प्राण ही थे--इनके द्वारा जो मेरा उपकार हुआ 
उसे इस जन्ममं नहीं भूल सकता । 


आप श्रीमान्‌ स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीसे सवो्थसिद्धिका 
अभ्यास करने छगे। में भी आपके साथमें जाने लगा। 

उन दिनों छापेका प्रचार जनियोंमें न था। मुद्वित पुस्तक 
का लेना महान अनर्थ का कारण माना जाता था अतः हाथसे 
लिखे हुए ग्रन्थों का पंडन पाठन होता था। हम भी हाथ को 
लिखी स्वाथसिद्धि पर ही अभ्यास करते थे । 


पण्डित जी महाराज को मध्याहोपरान्त ही अध्ययन कराने 
का अवकाश मिलता था। गर्मीके दिन थे | पण्डितजीके घर 
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जानेमें प्रायः पत्थरोंसे पटी हुई सड़क मिछती थी । मोतीकटरा 
से पण्डितजीका मकान एक मीलसे अधिक दूर था अतः में 
जूता पहिने ही हस्त लिखित पुस्तक लेकर पण्डितजीके घर पर 
जाता था । यद्यपि इसमें अविनय थी और हृदयसे ऐसा करना 
नहों चाहता था परन्तु निरुपाय था | दुपहरोमें यदि पत्थरों पर 
चलूं तो परोंमें कष्ट हो न जाऊं तो अध्ययनसे वच्चित रहँ--- 
में दुविधामें पड़ गया । 

छाचार, अन्तरात्माने यही उत्तर दिया कि अभी तुम्हारी 
छात्रावस्था है। अध्ययनकोी मुख्यता रक्खो अध्ययनके बाद कदापि 
ऐसी अविनय नहीं करना....इत्यादि तक वितकके बाद में पढ़नेके 
लिये चला जाता था | 

यहां पर श्रीमान्‌ पं० नन्दरामजी रहते थ॑ जो कि अद्वितीय 
हकीम थे । हकीम जी जनधमके विद्वान ही न थे सदाचारी 
भी थे । मोजनादि की भी उनके घरमे पूण शुद्धता थी। आप 
इतने दयालु थे कि आगरामें रहकर भी नाली आदियें मूत्र क्षेपण 
नहीं करते थे । 

एक दिन मे पण्डितजीके पास पढ़नेको जा रहा था। दवयोग 
से आप मिल गये | कहने छगे--कहां जाते हो ?? मेने कहा-- 
महाराज ! पण्डितजीके पास पढ़नेको जा रहा हूँ ।“बगहमें क्‍या 
हे ?? मैंने कहा-पाख्य पुस्तक सवाथसिद्धि है।' आपने मेरा वाक्य 
श्रवण कर कहा--पद्चम काल हे, ऐसा ही होगा, तुमसे धर्मोन्नति 
की क्या आशा हो सकती है ? ओर पण्डितजीसे क्‍या कहें ९? 
मेने कहा-- महाराज निरुपाय हूँ।? उन्होंने कहा--इससे तो 
निरक्षर रहना अच्छा ।! मने कहा--“महाराज ! अभी गर्मीका 
प्रकोप है पहरचात्‌ यह अविनय न होगी / उन्होंने एक न सनी 
ओर कहा-“अज्ञानीको उपदेश देनेसे क्या लाभ ?? मैंने कहा-.- 
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महाराज ! जब कि भगवान्‌ पतितपावन हैं ओर आप उनके 
सिद्धान्तोंके अनुगामी हैं तब मुक जेसे अज्ञानियोंका भी उद्धार 
काजिये | हम आपके बालक हैं अतः आप ही बतालाइये कि ऐसी 
परिस्थितिमें में क्या करू' ?” उन्होंने कहा--“ातोंके बनानेमें 
तो अज्ञानी नहीं पर आचारके पालनेमें अज्ञान बनते हो। 
ऐसी ही एक गल्लती ओर भी हो गईं वह यह कि--मथुरा 
विद्यालयमें पढ़ानेके लिये श्रीमान्‌ पं० ठाकुरप्रसादजी शमों 
उन्हीं दिनों यहां पर आये थे, ओर मोतीकटराकी धमंशाहढामें 
ठहरे थे। आप व्याकरण ओर वेदान्तके आचार्य थे साथमें 
साहित्य ओर न्यायके भी प्रखर विद्वान थे | आपके पाण्डित्यके 
समक्ष अच्छे अच्छे विद्वान नत मस्तक हों जाते थे। हमारे 
श्रीमान स्वर्गीय पं० बलदेवदासजीने भी आपसे भाष्यान्त 
व्याकरणका अभ्यास किया था । 


आपके भोजनादिकी व्यवस्था श्रीमान्‌ वरेयाजीने मेरे जिम्मे 
कर*दी । चतुदशीका दिन था। पण्डितजीने कहा--“बाजारसे 
पूड़ी शाक छाओ ।' मैं बाजार गया ओर हलवाई के यहांसे पूड़ी 
तथा शाक ले आ रहा था कि मार्ग में दंब योगसे वहीं श्रीमान्‌ 
पं० नन्‍द्रामजी साहब पुनः मिल गये। मैंने प्रणाम किया । 
पण्डितजीने देखते हो पूछा--कहा गये थे ?? 


मैंने कहा--'पण्डितजीके लिये बाजारसे पूड़ी शाक लेने 

' गया था / उन्होंने कहा किस पण्डितके लिये ९ मैन उत्तर दिया- 

हरिपुर-जिला इलाहाबादके पण्डित श्री ठाकुर प्रसादजीके लिये 

जो कि दि० जन महाविद्यालय मथुरामें पढानके लिये नियुक्त 
हए हैं ।” 

अच्छा, बताओ शाक क्‍या है ?! सैंने कहा--“आलू ओर 

बेंगनका ।' सुनते ही पण्डितजी साहब अत्यन्त कुपित हुए। 
७ 
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क्रोधसे भल्लाते हुए बोले--अरे मूख नादान ! आज चतुद॒शी 
के दिन यह कया अनथ' किया ?! मैंने धीमे स्वरमें कहा--“महा- 
राज ! मैं तो छात्र हूँ ! में अपने खानको तो नहीं छाया, कोन 
सा अनथे इसमें हो गया ? में तो आपकी दयाका ही पात्र हूँ । 

यद्यपि मैंने उनके साथ बहुत ही विनय ओर शिष्टाचार का 
व्यवहार किया था तो भी अपराधी बनाया गया | उन्होंने कहा 
कि 'ऐसे उहण्ड छात्रोंकों विद्यालयमें प्रवेश करना उत्तर कालमें 
महान्‌ अनथ परम्पराका कारण होगा ।' मेंने कुछ कहना चाहा 
पर वे बीच ही में रोकते हुए बोले-- भच्छा, तुम अब मत बोलो । 
हम पं० गोपालदास्जीसे तुम्हारे अपराधोंका दण्ड दिलछाऋर तुम्हें 
मागपर लावेंगे | यदि मागपर न आये तो तुम्हें प्रथक करा देंगे / 

मैं उनकी मुद्रा देखकर बहुत खिन्न हुआ परन्तु हृदयने 
यह साज्ञी दी कि “भय मत करो तुमने कोई अपराध नहीं किया,--- 
तुमने तो नहीं खाया, गुरुजीकी आज्ञासे तुम लाये हो। श्रीमान्‌ पं० 
गोपालदसजी महान्‌ विवेकी श्र दयालु जीव हैं वह तुम्हें पृथक न 
करेंगे । ऐसे २ अपराधोंपर यदि छात्र प्रथक्‌ किये जाने लगे तो 
विद्यालयमें पढ़ेगा ह कौन ?”? इत्यादि ऊहापोह चित्तमें होता 
रहा पर अन्तमें सब शानन्‍्त हो गया । 

में श्रीमान वरयाजीसे न्‍्यायदीपिका पढ़ा करता था। एक 
दिन मैंने कह ही दिया कि 'महाराज | मेरेसे दो अपराध बन 
गये हें--एक तो यह है. कि मैं दोपहरीके समय जूता पहिने 
धमशाशख्रको पुस्तक लेकर पण्डितजी के यहां पढ़नेके छिये जाता 
हूँ और दूसरा यह कि चतुदंशीके दिन श्रीमान्‌ पं० ठाकुरप्रसाद - 
जीके लिये आल्यू तथा बेंगनका शाक लाया । क्या इन अपराधों के 
कारण आप मुझे खुलनेवाले विद्याल्यमें न रकखेंगे ९? 

पण्डितजी सुनकर हंस गये ओर मधुर शब्दोंमें कहने छगे 
कि,क्या श्री पं० ननन्‍्दरामजीने तुम्हें शाक छाते हुए देख लिया 
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हे ? मैंने कहा--हां महाराज ! बात तो यही हे ।' 'तू' तो नहीं 
खायाः--उन्होंन पूछा । “नहीं महाराज ! मैंने नहीं खाया और 
न में कभी खाता ही हँ--मैने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया। पण्डित 
जीने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा कि 'सन्तांष करो, चिन्ता 
छोड़ो, जो पाठ दिया जावे उसे याद करो, तुम्हारे वह सब 
अपराध माफ़ किये जाते हैं । आगामी यदि अष्टमी या चतुदशी 
का दिन हो तो कहारको साथ ले जाया करो ओर जो भी काम 
करो बिवेकके साथ करो । जन धर्मका लाभ बड़े पुण्योदयसे 
होता हैं । एक बात तुमसे ओर कहता हूं वह यह कि महापुरुषों के 
समक्ष नम्रता पूवक ही व्यवहार करना चाहिये। जाओ, पर 
तुम्हं एक काम दिया जाता है कि प्रतिदिन यहां आकर विद्यालय 
सम्बन्धी चार छुह पत्र लेटरबक्ममें डाल दिया करना !! 


मेने कहा--“आज्ञा शिरोधांय हे ।! 
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मेरी प्रकृति बहुत ही डरपोक थी । जो कुछ कोई कहता था 
चुपचाप सुन लेता था किन्तु इतना सुयोग अवश्य था कि भ्रीमान्‌ 
पं० गोपालदासजी वरया मुमसे प्रसन्न थे । 


आप जैसे स्वाभिमानी एवं प्राचीन पद्धतिके संरक्षक आप 
ही थे । आप ही के प्रभावसे बम्बई परीक्षाल्यकी स्थ पना हुई, 
आपके ही सदुपदेशसे महा विद्यालयकी स्थापना हुई तथा आपके 
ही प्रयत्न ओर पूर्ण हस्तदानके द्वारा ही महासभा स्थापित एवं 
पल्‍लवित हुई । 


आपके सिवाय महासभाकी स्थापनामें श्रीमान्‌ स्वर्गीय मुकु- 
न्द्रामजी मुंशी मुरादाबाद, श्रीमान्‌ पं० चुन्नीलालजी ओर 
स्वर्गीय पं० प्यारेलालजी अलीगढ़बालांका भी विशेष हाथ था । 
मद्दासभा के प्रधान मंत्री स्वर्गीय डिप्टो चम्पतररायजी थे ओर 
सभापति थे स्वर्गीय नररत्न राजा रब्मणदासजी साहब मथुरा। 
उस समय जब कि मथुरामें महासभाकी बेठकें हुआ करती थीं 
तब उसका बहुत ही प्रभाव नजर आता था। पुराने जन गजटोंकी 
फाइलें इसका प्रमाण हैं । 

उस समय जेन्रगजटके सम्पादक श्री सूरजभानुजी वकील थे 
ओर श्री करोड़ीमल्लजी महासभाके मुनीम थे। महासभाके 
अधिवेशनोंमें प्रायः बड़े २ श्रीमानों ओर पण्डितोंका समुदाय 
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उपस्थित रहता था। कार्तिक बदिमें मथुराका मेला होता था । राजा 
साहबकी ओरसे मेछाका प्रबन्ध रहता था । किसी यात्रीको कोई 
प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। राजा साहब स्वयं डेरे 
डेग्बर जाकर छोगोंकों तसल्लछी देते थे ओर बड़ी नम्रताके साथ 
कहा करते थे कि “यदि कुछ्ठ कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना । मेले 
ठेले हैं। हम लोग कहां तक प्रबन्ध कर सकते हैं १” आपकी 
सरलता आर सोम्यतासे आपके प्रति जनताके हृदयमें जो 
अनुराग उत्पन्न होता था उसका वर्णन कोन कर सकता है? 

मेलामें शाख ग्रवचनका उत्तम प्रवन्ध रहता था। प्रायः बड़े- 
बड़ पण्डित जनताको शास्त्र प्रवचनके द्वारा जेनधर्मका मर्मे 
समझाते थे । जिसे श्रवण कर जनता की जेनधममें गाढ श्रद्धा हो 
जाती थी। नाना प्रकारके प्रश्नों का उत्तर अनायास हो जाता 
था। वक्ताओंमें श्रीमान स्वर्गीय पण्डित गोपालदासजी वरया, 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित प्यारेल्ाालजी अलीगढ़, श्रीमान पण्डित 
शान्तिछालजी आगरा ओर शान्तिमूर्ति, संस्क्रतके पूर्णाज्ञाता एवं 
अकछ्वोकिक प्रतिभाशाली स्वर्गीय पण्डित बलदेवदासजी प्रमुख थे । 
इनके सिवाय अन्य अनेक गण्यमान्य पण्डित व्गके द्वारा भी 
मेला की अपू्व शोभा होती थी। साथमें भाषाके धुरंधर विद्वानों 
का भी समुदाय रहता था। जसे कि लश्करनिवासी श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय पण्डित लक्ष्मीचन्द्रजी साहब | इनकी व्याख्यान शेली 
को सुनकर श्रोताओं को चकाचोंध आजाती थी। जिस वस्तु का 
आप वशोन करते थे उसे पूरा कर ही इबास लेते थे। जब आप 
सस्‍्वंगे का वणन करने लगते थे तब एक एक विमान, उनके 
चेत्यालय ओर वहांके देबॉंकी विभूति को सुनकर यह अनुमान 
होता था कि इनकी धारणा शक्ति की महिमा विलछक्षण हे । 


इसी प्रकार श्रीमान्‌ प॑० चुन्नीठालजी साहब तथा पं० बलदेव 
दासजी कलकत्तावाले भी जेनधमके धुरंधर विद्वान थे। यही 
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नहीं, कितने ही ऐसे भी महद्यानुभाव मेलामें पधारते थे जो धन- 
शाली भी थ ओर विद्वान भी अपूरब्ं थे। जैसे कि श्रीमान्‌ पं० 
मेबारामजी राणीवाले तथा श्रीम।न स्वर्गीय पण्डित जम्बूप्रसादजी । 
बहतसे महानुभाव ऐसे भी आते थे जो आंग्छ बिद्याके पूर्ण 
मगेज्ञ होनेके साथ ही साथ पण्डित भी थे। जैसे श्रीमान्‌ स्वर्गीय 
वेरिष्टर चम्पतरायजी साहव तथा श्रीमान्‌ पण्डित. अज़ितप्रसाद 
जी साहब । आप छोगों का जैेनघर्म पर पूर्ण विश्वास ही नहीं था 
पण्डित्य भो था। यहां में लिखते लिखते एक नाम भूल गया 
वेरिष्टर जुगमंधघरदासजी साहब का । आप अंग्रेजीके पूण मर्मज्ञ 
थे । आपकी वकक्‍तृत्व शक्ति अंग्रेजीमं इतनी उच्चतम थी कि जब 
आप वेरिष्टरी पास करनेके लिये विछायत गये तब बड़ बड़ छाडे- 
वंशके लड़के आपके मुखसे अंग्रेजा सुनने की अभिलाषा हृदयमें 
रख आपके पास आते थ | अग्रजी की तरह ही आपका जेनधर्म 
विषयक पाण्डित्य भी अगाध था | 


श्रोमान्‌ अजुनदासजी सेठी भी एक विशिष्ट विद्वान थे। 
आफ गोम्मटसारादि ग्रन्थोंके मर्मज्ञ विद्वान थे आपके प्रश्नोंका 
उत्त वरयाजी ही देनेमें समर्थ थे । एक बात भाषपाके 
विद्वानों की ओर भूछ गया। यह्‌ कि उस समय गोम्मटसारके 
मम को जाननेवाले श्री अजुनदासजी नावा इतने भारी विद्वान 
थे कि उनके सामने बड़े बढ़ धुरंधर बिद्वान भी मिमकते थे । 


ऐसे ऐसे अनेक महानुभाव मथुरामें आते थे | आठ दिन तक 
मथुरा नगरीके चोरासी स्थान पर चतुथंकालफी स्मृति आ 
जाती थी। 


क% अर ४आत00, हि) आई ब्ब 
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चोरासीमें जो मन्दिर है उसे दुग कहा जावे तो अत्युक्ति न 
होगी। मन्दिरमें जो श्रज़ितनाथजीकी प्रतिमा है वह कितनी 
अनुपम ओर मुन्दर है इसको देखने से ही अनुभव होता है। 
मन्दिरका चोक इतना बड़ा हे कि उसमें पांच हजार आदमी एक 
साथ बंठ सकते हैं | मन्दिरके उत्तर भागमें एक अनुपम उद्यान 
हे, दक्षिणमें यमुनाकी नहर, पू्वमें सस्यसम्पन्न क्षेत्र ओर पश्चिम 
में विद्यालयका मकान है। मन्दिरके तीन ओर घर्मशालाओंकी 
बढ़ी बड़ी अद्वालिकाएं शोभा दे रही हैं। कहां तक कहें ? भारत 
वुषमें यह मछा अपनी शानका एक ही है । 


यहीं पर श्री दि० जेन महाविद्याल्यकी भी स्थापना श्रीमान्‌ 
राजा खाहबके करकमलछों द्वारा हो चुकी थी। उसके मन्त्री 
श्रीमान्‌ पं० गोपाल्दासजी वरेया आगरानिवासी थे। आपका 
ध्येय इतना उच्चतम था कि चूकि जेनियोंमें प्राचीन विद्या व 
धार्मिक ज्ञानकी महती त्रुटि हो गई हे अतः उसे पुनरुज्जीबित 
करना चाहिये। आपका निरन्तर यही ध्येय रहा कि जेनधमममें 
सर्व विषयके शास्त्र हैं अतः पठनक्रममें जेनघर्मके ही शास्त्र 
रक्‍खे जावें | आपका यहां तक सदाग्रह था कि व्याकरण भी 
पठनक्रममें जनाचायंक्त ही होना चाहिये | यही कारण था कि 
आपने प्रथमाके कोसमें व्याकरणमें कातन्त्रको, न्‍्यायमें न्याय 
दीपिकाकोी ओर साहित्यमें चन्द्रप्रभचरितको ही स्थान दिया था। 
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आपकी तकशलछी इतनी उत्तम थी कि अन्तरद्ज कमंटीमें 
आपका ही पश्ष प्रधान रहता था | आपको शिक्षा खातेसे इतना 
गाढ़ प्रेम था कि आगरा रहकर भी विद्यालयका काय सुचारु- 
रूपसे चलाते थे | यद्यपि आप उस समय अधिकांश बम्बईमें 
रहते थे फिर भी जब कभी आगरा आनेका अवसर आता तब 
मथुरा विद्याल्यमें अवश्य पदापंण करते थे। स्पष्ट शब्दों में 
यह कहा जा सकता है कि मथुरा विद्याल्यकी स्थापना आपके 
ही प्रयत्नसे हुई थी । 


आप धर्मशास्त्रके अपुब विद्वान थे । केबल घमशास्त्रके ही 
नहीं, द्रव्यान॒ुयोगके भी अपूब विद्वान थ | पद्चाध्यायीके पठन 
पाठनका प्रचार आप हो के प्रयत्नका फल हैं। इस ग्रन्थके मूल 
वेषक श्रीमान्‌ पं० बलदेवदा प्जी है । उन्होंने अजमेर के शास्त्र 
भण्डारमें इसे देखा ओर श्रीमान्‌ पं० गोपाल्दासको अध्ययन 
कराया । अनन्तर उसका प्रचार श्री पण्डितजीन अपने शिष्यों में 
किया । इसको जो भाषा टीकाए' हैं वे आपके ही शिष्य श्री पं० 
मक्खनलालजी सिद्धान्तालंकार ओर पं० देवकीनन्दनजी 
व्याख्यानवाचस्पति की कृतियां हैं । 


आप विद्वान ही न थे, लेखक भी थे। आपकी भाषामय गद्य 
पद्यरी रचना अनुपम होती थी । आपने श्री जन सिद्धान्त 
प्रवेशिका ओर जेन सिद्धान्तदर्पणकी रचना के द्वाग जेन 
सिद्धान्तमें प्रवेशका मांग खोछ दिया था। आपका सुशीला 
उपन्यास सवथा वेजोड़ है। उसमें आपने धार्मिक सिद्धान्तोंका 
रहस्य कथा द्वारा इस उत्तम शलीसे विद्वानोंके सामने रक्खा है 
जिसे अवगत कर अत्यन्त आहाद होता है । आपकी भजनावली 
को सुनकर यह भ्रम हो जाता है कि क्‍या यह स्वर्गीय पं० 
दोलतरामजी की रचना हे ९ 
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आपमें एक गुण महान था वह यह कि यदि कोई त्यागी 
आपसे विद्याभ्यास करना चाहता था तो आप उसका समुचित 
प्रबन्ध करनेसें कसर नहीं करते थे। आप परीक्षक भी प्रथम 
शण्शोके थे । एक बारका जिक्र हें--मैंने मथुरासे एक पत्र श्रीमान 
पण्डितज्ञीको इस आगइयका लिखा कि “बाईजीका स्वास्थ्य अत्यन्त 
खराब है अतः उन्होंने मुझे १५ दिनके छिये सिमरा बुलाया हे।' 
आपने उत्तर दिया कि वबाईजीका जो पत्र आया हैं उसे हमारे 
पास भेज दो +' सेने क्या किया ? एक पत्र बाईजी के हस्ताक्षर 
का लिखकर मधुरामें डाल दिया । दूसर दिन वह पत्र चोरासी 
में मुझे मिल गया। मैंने उसे ही लिफाफामें बन्दकर श्री पण्डित 
जी के पास भेज दिया। उनन्‍्हांने बांचकर उत्तर लिखा कि 'तुम 
शीघ्र ही चले जाओ परन्तु जब देशसे छोटो तब आगरासे हमसे 
मिलकर मथुरा जाना ।! 


में जतारा गया ओर १५ दिन बाद आगरा आ गया। जब 
पफ्डितजी से मिला तब उन्होंने मुसकराते हुए पता 'बाईजी का 
स्वास्थ्य अच्छा ह !' मन कहा हां महाराज | अच्छा हे ।' पण्डित 
जी ने कहा अच्छा यह इलोक याद कर छो ओर फिर विद्यालय 
चले जाओ ।' श्छोक यह थां-- 
“पाध्याये नटे धूर्तें कुट्टिन्यां च तथेव च। 
माया तत्र न कतेव्या माया तेरंव निर्मिता॥! 


एक ही बारमें श्लोक याद हो गया साथ ही भाव भी समभम 
में आ गया। मेंन गुरुजी से महती नम्र प्राथंना की कि महाराज 
मन बड़ी गछती की ह॑ जो आपको मिथ्या पत्रदेकर असभ्यताका 
ठयवहार किया । गुरुजी ने कह[ु-- जाओ हम तुमसे खुश हैं, यदि 
इस प्रकारकी प्रकृतिकों अपनाओशोगे तो आजन्म आनन्दसे रहोगे | हम 
तुम्हारे व्यवहारसे सन्तुष्ट हैं और तुम्हारा अपराध क्षमा करते हैं । तुम्हें 
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जो कष्ट हो हमसे कही हम निवारण करेंगे। जितने छात्र हैं हम उन्हें 
पुत्नसे भी अधिक समझते हैं। यदि अब जेनधर्मका विकास होगा तो 
इन्हीं छात्र के द्वारा होगा, इन्हीं के द्वारा घमंशात्र तथा सदाचारकों 
परिपाटी चलेगी । में ठुम्हें दो रुपया मासिक अपनी ओरसे दुग्ध पान 
के लिये देता हूँ ।' 

में मधुरा चल गया। 


आज जो जयधवढछादि अन्धोंकी भाषा टीका हो रही हे 
ह आपके द्वारा व्युत्पन्न-शिक्षित विद्वानोंके द्वारा ही हो रही 
है | इसके प्रधान कार्यकतो या तो आपके अन्यतम शिष्य हैं या 
आपके शिष्योंके शिष्य हैं। वह आपका ही भगीरथ प्रयत्न था 
जो आज भारतवषके जनियोंमें करण।नुयोगका प्रचार हो रहा है । 
आप केवल विद्वान ही नहीं थे सदाचारी भी अद्वितीय थे । 
आपका मकान आगरामें था । म्युनिसिपल जमादारने शोचगुहके 
बनानेमें बहुत बाधा दी। यदि आप उसे १०) की घूस दे दते तो 
मुकदमा न चलता परन्तु पण्डितजीके घूस देने का त्याग था। 
मुकदमा चला | बड़ी परेशानी उठानी पड़ी । सकड़ों रुपयों का 
व्यय हुआ परन्तु श्री पण्डितजीने घूस नहीं दी । अन्तमें आप 
विजयी हुए । 


आपमें सहनशीलता भी पूणे थी। आपकी गृहिणी का 
म्वभाव कुछ उम्र था परन्तु आपन उसके ऊपर कभी भी रोष नहीं 
किया । आपके एक सुपुत्र ओर सुपुत्नो थी । 


आपके ही प्रयत्नके फलस्वरूप मुरना विद्यालय की स्थापना 
हुई थी | यह वह विद्यालय हे जिसके द्वारा आज भारतवपमें 
गोम्मटसारादि अन्‍न्धोंके ममेज्ञ विद्वानों का सद्भाव हो रहा हे । 


आपके सहवासमें श्रीमान्‌ पं० ठाकुरदासज्ञी ब्रह्मचारी 
सवंदा मुरना रहते थे । 


गुरु गोपालदासजी वरेया ७५ 


आप एक बार कलकत्ता गये वहाँ आमंत्रित महती विद्ध 
न्मण्डलीके समक्ष आपने जनधमंके तत्तवों का इतना सुन्दर 
विवेचन किया कि उसे सुन कर धुरन्धर किद्वान्‌ चकित रह 
गये और उन विद्वानोंने आपको “न्याय वाचस्पति' की पदवी प्रदान 
की । अध्तु, आपके विषयमें कहां तक लिखू । आपने मेरा जो 
उपकार किया है उसे में आजन्म नहीं भूल सकता । 
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२० 


मथुरासे खुरजा 


में जिस समय मथुरा विद्याव्यमें अध्ययन करता था उस 
समय वहां पर न्‍्यायाचाय माणिकचन्द्र भी अध्ययन करते थे । 
साथ ही श्रीमान लालारामकी शास्त्री, श्रीमान्‌ रामप्रसादजी 
शास्त्री तथा वर्णी मोतीलालजी आदिका भी सहवास था। 

श्रीमान्‌ पं० नरसिंहदासजी शास्त्री धमंशास्त्र का अध्ययन 
कराते थे । आप बहुत ही योग्य विद्वान थे। आपने चरणा- 
नुयोगके अनेक शास्त्रों का अबलोकन किया था। प्रतिष्ठाचाय 
भी आप अद्वितीय थे। 

में यहां दो वष रहा पश्चात्‌ कारणबश खुरजा चला गया। 
उस समय जन समाजमें श्रीराणीवा्ों का कीति दिगद्गिन्त 
तक फेल रही थी | आपके यहां संस्कृत पढ़ानेका पूरा प्रबन्ध था। 
श्रीमान चण्डीप्रसादजी बहुत बड़े भारी विद्वान्‌ थे--आप 
व्याकरण, न्याय तथा साहित्य के अपूब विद्वान थे । 

श्रीमान्‌ स्वर्गीय मेबारामजी साहब राणीवाले संस्कृत विद्या्े 
अपूब प्रेमी थे | आपने व्याक्रणमें मध्यमा परोक्षा तक अध्ययन 
किया था। साहित्यमें भी आपकी अपूब गति थी। शास्त्र 
प्रवचनमें मुख्य थे। व्याख्यानकछा तो आपकी बहुत ही प्रसिद्ध 
थी | आपने कईबार आयसमाजके पण्डितोंके साथ शास्त्रा्थ 
कर विजय प्राप्त की थी । आप छात्रों की उन्न्रति्में संत प्रयत्न 
शील रहते थे । 
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आपके चाचा श्रीअ्रमृतछालजी धर्मशास्त्रके प्रखर विद्वान 
भरे । वह पद्मराजजी आपके ही चचेरे भाई थे जो कि हिन्दू 
महासभाके सेक्रेटरी थे । 


खरजामें एक ब्राह्मणों की भी संस्कृतपाठशाला थी जिसमें 
पं० जियालालजी अध्ययन कराते थे। उस समय वहाँ २०० 
छात्र संस्कृका अध्ययन करते थे। छात्रों को सब प्रकारकी 
सविधा थी । 


इसी समय यहाँ एक नवीन जन मन्दिर बना ओर उसकी 
प्रतिष्ठा बड़े समारोहके साथ हुई। प्रायः प्रसिद्ध प्रसिद्ध सभी 
पण्डित इसमें आये थे। १००००० जनी भाई होंगे जिनका 
सत्कार सेठ मेवारामजीकी ओरसे हुआ था 

यहां पर में दो बर्ष पढ़ा । बनारस की प्रथम परीक्षा तथा 
न्यायमध्यमा का प्रथम खण्ड यहींसे पास किया। यद्यपि मुझे 
युद्ाँ सब प्रकार की सुविधा थी परन्तु फिर भी खुरजा छोड़ना 
पड़ा । 


। यू ग् 
पेफीर ऋऋ (५८: 


२१ 
शिखरजी के लिये प्रस्थान 


एक दिनकी बात हे--मन एक ज्योतिषीसे पूछा।--'बतलाइये 
मेने न्याय मध्यमाके प्रथम- खण्डमें परीक्षा दी हे, पास हो 
जाऊंगा ?'! ज्यातिपीन कहा--'पास हो जाओगे पर यह निश्चित 
हे कि तुम वशाख सुदी १३ के ९ बजेके बाद खरजा नहीं रह 
सकोगे---चले जाओगे ।' मेने कहा--आपने कसे जान लिया 
ज्योतििद्यासे जान लिया', . उन्होंने गवके साथ उत्तर दिया । 
में आपके निर्शयकों मिथ्या कर दंंगा'...पेंने हँसते हुए कहा । 
“कर देना'...यह कहकर ज्योतिष।जा चले गये । 


उस दिनसे मुझे निरन्तर यह चिन्ता रहने छगी कि वशाख 
सुदि १३ की कथाको मिथ्या करना हे । ' 

नेशाख सुदि १२ के दोपहरका समय था, कुछ कुछ लू चल 
रही थी । सब ओर सन्नाटा था । मं कमराके भीतर सा रहा था। 
अचानक बहत ही भयानक स्वप्न आया । निद्रा भग होते ही 
मनमें चिन्ता हुई कि यादें अधमयमें मरण हो जावेगा तो शिखर 
जी की यात्रा रह जावेगी अतः शिखरजी अवश्य ही 
जाना चाहिये। कुछ देर बाद बिचार आया कि कसे जाऊं ९ 
गर्मीके दिन हैं, एकाक्ी जानेमें अनेक आपत्तियां हैं । 


में चारमें मगन ही था कि सेठ मेबारामत्नी अ गये। 
आपने सरछ स्वभावसे पूछा--'बिन्तित क्‍यों हो ? कोन सी 
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आपत्ति आ गई ? हमारे विद्यमान होते हुए चिन्ता करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? हम सत्र प्रकारकी सहायता करनेको 
सन्‍्नद्ध हैं ।! 

मैंने कहा--यह तो आपकी सज्जनता है, आवकी सहायता 
से ही तो हमारा सस्क्ृत विद्यामें प्रवेश हुआ तथा अन्य सब्र 
प्रकारके सुभाते प्राप्त हैं| परन्तु आज दापहर बाद ऐसा स्वप्न 
आया कि उसका फल मेंने म॒त्यु समझ रकखा है। यतः 
पयोयका कुछ भरोसा नहीं अतः मनमें यह भावना होती है कि एक 
बार गरिराज-शिखरजी को वन्दना अवश्य कए आऊं | परन्तु 
एकाकी होनेसे भयभीत हँ--केसे जाऊं ९! 

आपने कह।--“चिन्ता मत करो, हम छोग शांत काहछमें 
यात्राके निमित्त चलेंगे; पुञेकी सब्र यात्रा करंगे, आप भा 
आनन्दसे सभी यात्रा करना; हमारे समागबर्नें कट न होगा । 

” मैंने कह।--“आपका कइना अक्ञए्राः सत्य है पन्‍्वु उतते 

दिनके अन्दर यदि मेरों आयु पूर्ण हा जावेगी तो मनक्री बात 
मनमें हो रह जावेगी । किसो नीतिकारने कहा है कि--- 


काल करें सो आज कर आज करे सो अब्ब । 
पलमें परलय होयगा बहुरि करेगा कब्ब ॥* 
अथवा यह भी उक्ति हे कि-- 
'करले सो काम भजले सो राम । 
मुके बहुत ही अधोरता हो रही हे अतः मैं गिरिराजको 
जाऊंगा ही |! 
श्रीमान सेठजी बोले--हम तो आपके हितकी कहते हें, 
गर्मीके दिन हैं, १८ मीलकी यात्रा केसे करोगे ? मुके आपके 


८० मेरी जीवनगाथा 


ऊपर दया आती है; आशा है, आप हमारी कथाको प्रमाणी- 
भूत करेंगे ।' 

मैंने कहा---/आप अनुभवी पुरुष हैँ, योग्य सम्मति आपकी है 
किन्तु मुझे यह विश्वास हें कि जहांसे अनन्तानन्त मुनि निर्वाण 
लाभ कर चुके हैं, इस एक हुण्डावसपिणी कालको छोड़ कर अनन्त 
चतुर्विशति तीथंकरोंकी जो निश्चित निवोणभूमि है, तथा 
वतमान तेवीसवें तीथंकर श्री पाइबप्रभु जहांसे निवोण घामको 
प्राप्त हुए हैं ओर जिनके नामसे आज पवतकी ग्रसिद्धि हो रही 
है उसी शरिराजकी वन्दनाके भाव हमारे हुए हैं तो क्या इतना 
पुण्य संचय न हुआ होगा कि जिस दिन हमारी यात्रा होगी 
उसके पहले राज्रिको मेघराज कृपा करेंगे? मेरा तो पूर्ण 
विश्वास हैं कि यात्राके 2 घंटा पहले अखंड जलधारा गिरेगी |” 


श्री सेठजी हस गये ओर हँसते हँसते बोते--“अच्छा पानी 
बरसे तो हमें भी पत्र देना ।? मैंने दह़ताके साथ कह[-- 

(बरस क्या ? वरसेगा ही। मुझे रढ विश्वास है कि जिस 
गिरिर।ज की भक्ति पूवक बन्दना करनेसे तियंगाति नरकगति 
मिट जाती है श्रथोत्‌ सम्यग्दशेनका लाभ हो जाता है, क्योंकि 
सम्यग्टष्टिके ही नरक ओर तियग्गतिका बन्ध नहीं होता। 
फिर भत्ञा विचारिये कि जो वबन्दना अनन्त संसारके कारण 
मिथ्यात्व को भी ध्वस्त कर देती है यदि बह मेटी यात्राके लिये 
जल वरसा देवे तो कोन आगमश्वचय हे ?? 

श्री सेठजी पुनः हँस गये--“अच्छा।” इतनेमें ही वहां पर 
एक जनी भाई जो कि पेड़ा आदि को परी द्वारा बेंच कर 
आजीविका करते थे, आये ओर बोले--'हम यात्रा को चलेंगे 
परन्तु रेल भाड़ा देना होगा ।” मैंने कह्ा--भाई ! में तो छात्र हूं 
मेरे पास रेल भाड़ा नहीं है ।” सेठजीने कहा-“इसकी चिन्ता मत 
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करो जितना रुपया आने जानेमें खच हो दुकान से ले लो । 

यह चचो होनेके बाद सेठजी तो दुकान पर चले गये। मैंने 
उस जेनी भाईसे कहा कि कल ९ बजे ही गाड़ी जाती है अतः 
मागके लिये कुछ मिठाई बना लो । “अच्छा जाते हैं... यह कह 
कर बह चला गया ! प्रसन्नतासे रात वीती । 


प्रातःकाल हमने श्री जिनेन्द्रदेव के दशन पूजन कर भोजन किया 
ओर साढ़े आठ वजे दोनों स्टेशन पर पहंच गये। इलाहाबादका 
टिकिट खरीदा, गाड़ीमें बंठ गये ओर ९ वजे जब गाड़ी छूटने 
लगी तब याद आई कि ज्योतिषीने कहा था कि 'तुम बैशाख सुदि 
५३ को 6 वजेके बाद खरजा न रह सकोगे तथा साथमें यह भी 
कहा था कि फिर खजी नहीं आओगे । 


मनमें बड़ा हे हुआ कि अब भी ऐसे ऐसे निमित्तन्नानी हैं । 


जल लत लक अीफडडओिडओओ 


२२ 
मागमें गड़ायमुनासंगम 


दूसरे दिन इलाहाबाद पहुंच गये । स्टेशनसे तांगा कर जन 
धमंशाला पहुंचे | यहां पर बड़े बड़े जिनाछय हैं जिनमें प्राचीन 
जिन बिम्ब भी हैं| यहांसे अक्षयवट देखनेके लिये किलेम॑ गये । 
किलेके अन्दर एक मकान है, उसमें एक कल्पित सूखा पेड़ बना 
रकखा हे, वह जो भा हो परन्तु हजारों यात्री उसके दश्नाथ 
जाते हैं, हम भी इस अभिप्राय से गये थे कि भगवान आदि- 
नाथने वट वृक्षके नीचे दंगम्बरो दीक्षा घारण की थो। 


यहांसे दो मीछू पर गंगा यमुनाका संगम देखने के लिये 
गये । यहां सहस्त्रों यात्री स्‍्नानाथ आते हैं, संकड़ों पण्डोंके 
स्थान किनारे पर हैं जो यात्रियोंकों अच्छा सुभीता देते हैं तथा 
उनसे द्रव्य भी उपाजेन करते हैं | वास्तवर्म यही उनकी आज्ी- 
विका है । तोथयात्रा धमंसाधनका उत्तम निमित्त हे परन्तु अब 
उन स्थानां पर आजीविकाके निमित्त लोगोंने अनेक असत्य 
कल्पनाओं के द्वारा पुण्य संचय करनेका लेश भी नहीं रहने 
दिया है | कहीं नाई, कहीं पिण्ड सामग्रीवाले ओर कहीं टेक्स 
वसूल करनेवाले पण्डे ही नजर आते हैं । इन सबकी खीं चतान 
से वेचारे यात्रीगण दुखी हो जाते हैं। जो हो, भारतवषके 
जीबोंमें अब भी धमकी श्रद्धा ।नष्कपट रूपसे विद्यमान हे | 


हमारा जो साथी था उसने कहा--“चलो हम तुम भी स्नान 
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कर छें, मार्ककी थकावट मिट जायगी ।' मैंने कहा--आपकी 
इच्छा / अन्तमें हम दोनोंने गड्भास्नान किया। घाटके पण्डेके 
पास वस्तादि रख दिये । जब म्नान कर चुका तब पंडा महाराजने 
दक्षिणा मांगी । हमने कहा--“महाराज ! हम तो जननी हैं |” पंडाने 
लांट दिखाते हए कहा कि कया जनी दान नहीं देते ? मेंस 
कहा -- ते क्यों नहों ? परन्तु आप ही बतलाइये--आपको कोन 
सा दान दिया जाय ? आप त्यागी ता हैं नहों जिससे कि पात्र 
दान दिया जावे | करुणा दानके पात्र मालूम नहों होते क्‍योंकि 
आपके दारीरमें रईसोंका प्रत्यय होता है फिर भी यदि आप 
नाराज होते हैं तो छीजिये यह एक रुपया हे ।” पण्डाने कहा-- 
“बात तो ठीक हैं परन्तु हमारा यहा धंधा है तुम लोग खुश रहो, 
तुमने हमार बचनको व्यथ नहीं जाने दिया। यदि तुमको दुख 
हो तो यह रुपया ले जाओ | यहां «) या ४) की कोई बात ही 
नहीं हैं | पनपियाईमें चले जाते है ।? 

"नहीं, महाराज ! क्लेशकी कोई बात नहीं परन्तु यह 
आजीबिका आप जेसे मनुष्योंकों शोभाप्रद नहीं है। आगे 
आपकी इच्छा ...यह मैंने कहा । 


पण्डाजी बोले--भाई यह कछिकाल है, यहद्टां तो यही 
कहावत चरिताथ होती है कि 'फुट्ट देवी ऊँट पुजारी' 

यहां जो दान देनेवाले आते हैं वे सास्विकवृत्ति के तो आते 
नहीं । जो महापातकी होते हैं वे ही अपने पापको दूर करनेके 
लिये आते हैं| अब तुम्हों बताओ यदि हम उनका दान अंगीकार 
न कर तो उनके उद्धारका कोनसा मागे है ?? 

मैंने कहा--महाराज ! अब जाता हूँ. अपराध क्षमा करना ।! 


पण्डा महाराज पुनः बोले-अच्छा, अपराधको कोनसी बात 


८४७8 मेरी जीवनगाथा 


है? संसारमें यही चलता है । जो अ्रत्यन्त निर्मल परिणामी हैं उन्हें 
तीर्थों पर भटकनेकी आवश्यकता नहों | जिसके मल नहीं वह स्नान 
क्यों करे ? जिसने पाप नहीं किया वह क्‍यों किसीके आर।धनमें अपना काल 
लगावे ! चू'कि भगवानको पतितपावन कहते हैं ग्रतः जरा सोचो जिसने 
पाप ही नहीं किया वह पतितपावनके पास भक्ति आदि करनेकी चेष्टा 
क्‍यों करेगा ! तुम जो गिरिराजकी यात्राके लिये जा रहे हो सो इसी 
लिये न कि हमारे पातक दूर हों ओर आगामी कालमें सदूगति 
हो। कल्पना करो--यदि जनियोंमें पापका परिणाम न होता तो 
वे भगवान्‌ अहनकी उपासना क्यों करते ? अतः बेटा ! तुम 
अभी बालक हो, किसीकी निनन्‍दा मत करना, अपने धमंकों 
पाछो, अपनी वृत्ति निर्मेह करो, बही तुमको पार छगावेगी | 
हमारे सिद्धान्तमें भी कहा हे--ऋते ज्ञानानन म॒क्तिःः--ज्ञानके बिना 
मुक्ति नहीं हो सकती फिर भी इस रांड़ आजीविकाके लिये 
बाह्ममें नाना वेष करना पड़ते हैं । विशेष कुछ नहीं तुम जाओ, हम 
तुम्हें आशीबाद देते हैं तुम्हारी यात्रा सानन्द होगी ।' 


२३ 
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हम दोनों वहांसे चले ओर सायंकालकी गाड़ी पर सवार 
होकर पटना--सुद्शन सेठके निवोणस्थान पर पहुँच गये। 
धर्मशालामें ठहरे, प्रातःकाल स्नान कर श्री सुदशन निवोण क्षेत्रकी 
बन्दना की । मध्यान्हमें भोजनादिसे निव्रत होकर गिरेटीके लिये 
चल दिया। बीचमें मधघुपुर गाड़ो बदलते हुए गिरेटी पहुँचे । 
मन्दिरोंके दशन कर अपूवे आनन्द पाया। यहां पर श्री किशोरी- 
छाऊई रामचन्द्र जी सरावगी बड़े सज्जन व्यक्ति हैँ। यहांसे चल- 
कर बड़ाकर आये फिर श्री शिखरज्ञी पहुंच गये । 


श्री पाश्वंप्रभुकी निवोणभूमिका साधारण दर्शन तो गिरेटीसे 
ही हो गया था पर बड़ाकर पहु चने पर विशेष दशन होने लंगा। 
ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे तयों त्यों स्पष्ट दशन होते जाते थे। श्री 
पाश्वेप्रभुके मन्द्रि पंर सर्व प्रथम दृष्टि पड़ती थी । चिरकी पहुँचने 
पर सानन्द दशन हुए और मनमें ऐसी उमंग आई कि यदि पंख 
होते तो उड़कर इसी क्षण प्रभुके दशेन करते । चित्तमें यही भावना 
उत्पन्न हो रही थी कि कब प्रभ्ुके चरणोंका स्पश करें । पर उठावली 
के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक एक क्षण एक एक दिन सा प्रतीत 
होता था। 
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अन्तमें मधुबन पहुँच गये, तेरापंथी धमंशालामें आश्रय 
लिया । प्रातःकाल शोचादि क्रियासे निवृत्त होकर श्री पाश्व॑प्रभुके 
दशन कर परम आनन्दका अनुभव किया । वादमें वीसपन्थी कोडीके 
दशन कर म्थान पर आये और भोजनादिसे निवृत्त हो सो गये ! 

तीन वजे उठकर सामग्री तेयार की और वस्न प्रज्ञाऊन कर 
सूखनेके लिये डाल दिये । सायंकाल भोजनोपरान्त बाहर-चबूतराके 
ऊपर सामायिक क्रिया करके सो गये। रात्रिके ५ बजेसे लेकर 
१० बजे तक अखण्ड वषो हुई । मन अह्ाादसे भर गया ओर हम 
दोनों पाइवग्रभुके गुण गाने छंगे । हृदयमें इस बातको दृढ़ श्रद्धा 
हो गई कि “अब तो पाश्व प्रभुकी बन्दना सुख पूबक होगी । 
निद्रा नहीं आई, हम दोनों ही श्रो पाइवके चरित्रक्ी चर्चो करते 
रहे | चचो करते करते ही एक बज गया उसी समय शोचादि 
क्रियासे निवृत्त होकर स्वच्छ वस्म पहिने ओर एक आदमी साथ 
लेकर श्रीगिरिराजकी बन्दनाके लिये अस्थान कर दिया। मामेमें 
स्तुति पाठ किया | 


र्तुतिपाठके अनन्तर में मन ही मन कहने छगा कि 'हे प्रभो ! 
यह हमारी वन्दना निविध्न हो जावे इसके उपलक्ष्यमें हम आपका 
पञचकल्याणऋ पाठ करंगे। ऐसा सुनते हैं कि अधम जीवोको 
बन्दना नहीं होती | यदि हमारी वन्दना नहीं हुई तो हम अधम 
पुरुषोंकी श्रेणीमें गिने जावेंगे; अतः हे प्रभो ! हम और कुछ 
नहीं मांगते केवछ यही मांगते हैं कि आपके स्मरणप्रसादसे हमारो 
यात्रा हो जावे, हे प्रभो । आपकी महिमा अवबर्णनीय है | यदि 
न हुई तो हमारा जीवन निष्फछ है आशा है हमारी प्रार्थना 
विफल न जावेगी। प्रभो! मेरी प्रार्थना पर प्रथम ध्यान दीजिये, 
मैं बड़े कष्टसे आया हूँ, इस भीषण गर्मीमें यात्राके लिये कौन आता 
है ? आपके जो अनन्य भक्त हैं वे ही इस भीषण समयमें आपके 
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गुणगान करते हुए गिरिराज पर आते हैं? इत्यादि--कहते कहते 
श्री कुन्थुनाथ स्वामीकी शिखर पर पहुँच गया | उसी समय 
आादमीने कहा कि सावधान हो जाओ अश्रीकुन्थु नाथ स्वामीकी 
डॉट आ गई । दशेव करो ओर मानवजन्मकी सफछताका 
लाभ लो।। 


हम दोनों ने बड़े ही उत्साह के साथ श्री कुन्थुनाथ स्वामीकी 
टोंक पर देव. शास्त्र, गुरुका पूजन किया ओर वहांसे अन्य टॉकॉकी 
बन्दना करते हुए श्री चन्द्रप्रभमी टोंक पर पहुचे। अपूब दृश्य 
था, मन में आया कि धन्य है उन महानुभावों को जिन्होंने इन 
दुगम स्थानों से मोक्ष लाभ लिया । 

श्री चन्द्रप्रम स्वामीकी पूजन कर शेष तो करोंकी वन्दना करते 
हुए जलमन्दिर आये | यहां बोचमें श्रोपाश्वनाथ स्वामीकी प्रतिमा 
के जो कि श्वेताम्बर आम्नायके अनुकूल थी--नेत्र आदि जड़े थे। 
वगलमें दो मन्द्रि ओर भी थे जिनमें द्गम्बर सम्प्रदायके अनुकूल 
प्रद्निबम्ब थे | वहांसे बन्दना कर श्रीपाश्वनाथको टोंकपर पहुँच 
गये । पहुँचते ही ऐसी मन्द मन्द सुगन्धित वायु आई कि माग्गका 
परिश्रम एकदम चलता गया। आनन्द्से पूजा की पश्चात्‌ मनमें 


अनेक विचार आये परन्तु शक्तिको दुबंछतासे सब मनोरथ 
विफल हुए । 


वन्दना निर्विष्न होनेसे अनुपम आनन्द आया ओर मनमें 

जो यह भय था कि यदि वन्दना न हुई तो अधम पुरुषोंमें गणना 

की जावेगी वह मिट गया। फिर वहांसे चहल कर ग्यारह बजे श्री 

मधुबनकी तेरापन्थों कोटीमें आगये । भूखकी वेदना व्याकुछ कर 
रही थी, अतः शीघ्र ही भोजन बना कर सो गये । 

यद्यपि थकान बहुत थी परन्तु वन्दनाके अपूब छामके समक्ष 

उसकी स्मृति भूल गये । एक दिन आराम किया, फिर यह विचार 
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हुआ कि परिक्रमा करना चाहिये, साथीने भी स्वीकार किया, एक 
आदमीको भी साथ लिया और प्रातःकाल होते होते तीनोंने परि- 
क्रमाके लिये प्रस्थान कर दिया। दस मोल चल कर भोजन बनाया, 
भोजनसे निवत्त होकर फिर मारो चलने छगे, एक वजे नीमियाघाट 
पहुँच गये । यहां कुछ विश्राम कर फिर चलने लगे। डेढ़ मील चल 
कर मार्ग भूल गये, तृषाने बहुत सताया, जो आदमी साथ था उसे 
भी सा्गका पता नहीं था, बड़े असमंजसमें पड़ गये । हे भगवन्‌ | 
यह क्या आपत्ति आगई ? 


जेठका मद्दीना, मध्याहका समय, मार्गका परिश्रम, नीरस 
भोजनका प्रभाव आदि कारणोंसे पिपासा बढ़ने लगी, कण्ठ सूखने 
लगा, वेचेनीसे चित्तमें अनेक प्रकारके विचार आने लगे, कुछ 
स्थिर भाव नहीं रहा । प्रथम तो यह विचार आया कि भवितव्य 
दुनिवार हे | कहां तो यह विचार था कि जिस प्रकार बन्दना 
निर्विष्न समाप्त दो गई उसी प्रकार परिक्रमा भी निविष्न समाप्त 
हो जायगी ओर इस तरह पूर्ण बन्दनाका जो फल है उसके हम 
पात्र हो जाबेंगे पर अब तो यह विचार आता है कि बन्दनाका 
फल तो कालान्तरको गया इस समय यदि मरण हो गया तो नियम 
से नरकगति होगी | यहां यह कहावत हुई कि “चोबे छुब्बे वननेंके 
लिये गये पर दुबे ही रह गये” अस्तु। फिर यह विचार आया कि 
श्रीपाश्व प्रभु संसारके विध्नद्तों हैं। रविवारके दिन अनेक प्राणी 
जिनप्रभुकी पूजा करते हैं ओर उससे उनके अनेक संकट स्वयमेव 
पतलायमान हो जाते हैं। जब कि भगवान्‌ पाश्वनाथका यह 
विरद हे तब्र हम यदि निष्कपट परिणार्मोंस्पते उनका स्मरण करगे 
तो क्‍या यह आपत्ति दूर न होगी ? यद्यपि निरीहबृत्तिसे ही 
भगवानका स्मरण करना श्रेयोमा्गंका साधक हे। हमें पानीके 
दिये भक्ति करना उचित न था परन्तु क्या करें ? उस समय तो 
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हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिसे भी अधिक भान हो रही थी। अतः 
हमने स्वगोदि विषयक याचनाओंको तुच्छ समझ केवल यही 
याचना पाश्व॑प्रभुसे की कि हे प्रभो! मैं पिपासासे बहुत ही 
व्याकुछ हूं, यह मेरी प्रा्थेना सामान्य है । रत्नके बदले यदि कोई 
कांचका खण्ड मांग तो देनेबालेको उसमें क्या क्षति ? हे प्रभो ! 
जब कि आपकी भक्तिसे वह निवाणपद मिछता है जहाँ कि यह 
कोई रोग ही नहीं है तब केवल पानी मांगनेवाले मनुष्यको पानी 
न मिले यह क्या न्याय है ? अथवा हे नाथ ! आप क्या करेंगे ! 
मैंने जन्मान्तरमें ऐसा ही कर्म अजन किया होगा कि गिरिराजकी 
परिक्रमा कर तृषित हो प्राण त्यागूं । ह भगवन्‌ ! यह भी तो आगम 
में लिखा हे कि अतिशय बिशुद्धितासे पाप प्रकृतिका संक्रमण हो 
जाता है । यदि घुणाक्षरन्यायसे मेरे भी इस समय वह हो जावे 
तो कोन आश्रयंकी ,बात हे ? देखो तो प्रभो! यदि इस समय 
मेरी अपमृत्यु हो गई तो यह छाल्‍छन किसे लगेगा १ आखिर 
लोगसमुदाय यही तो कहेगा कि शिखरजीकी परिक्रमामें तीन 
आदमो पानीके बिना प्राण विहीन हो गये । जहां अनन्त प्राणी 
निवाण लाभ कर चुके वहां किसी भी देवने इनकी सहायता न 
की । कदाचित्‌ यह कहो कि पद्चमकालमें देव नहीं आते सो ठीक 
है कल्पवासी नहीं आते परन्तु व्यन्तरादिक तो सर्वेत्र हैं उन्होंने 
सहायता क्यों न की ? यह भी कहना कि जब पापकमका प्रबल 
उदय होता है तब कोई सहायक नहीं द्वोता, बुद्धिमें नहीं आता, 
क्योंकि हे पतितवावन |! यदि हमारे पापका प्रत्र॒छ्ठ उदय होता तो 
इस भयंकर समयमें आपकी यात्राके भाव न होते। हमने यह 
यात्रा किसी बांछासे भी नहीं की हे केवल आपके गुण स्मरणके 
लिये ही की है | हां, मेरी यह भावना अवश्य थी कि एकबार 
आपकी यात्रा करके मनुष्यजन्म सफलछ करूं। मुझे सम्पत्तिकी 
इच्छा नहों, क्‍योंकि मेरा कोई कुटुस्ब नहीं हे ओर न कोई पुत्रादि 
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की ही वांछा है क्योंकि मेंने बहुत समयसे त्रह्मचयत्रत ले रक्‍्खा 
है न कोई अन्य वछा ही मुझे है क्‍योंकि मैं जन्मसे ही अकि- 
ख़ित्कर हूं । यह सब होने पर भी में आज निःसहाय हो पानीके 
बिना प्राण गमाता हूं । हे प्रभो | एक छोटा पानी मिल जावे 
यही विनय हैं । यदि पानीके बिना प्राण चले गये तो कहां जाऊंगा 
इसका पता नहीं। यदि पिपासासे परछोक नहीं हुआ ओर 
जीवित बच गया तत्र जन्मभर आपका नाम तो न भूल्वगा पर 
इतना स्मरण अवश्य रहेगा कि आपके दशनसे में पिपासाकुलित 
ही मधुबन आया था | अतः हे दीनबन्धो । कृपा कीजिये जिससे 
कि पानीका कुण्ड मिल जावे! इत्यादि विकल्पोंने आत्माकी दशा 
चिन्तातुर बना दी | वबादमें यह विचार हुआ चलो, भाग्यमें जो 
बदो है वही होगा फिर भी हे प्रभो! आपके निमित्तने क्‍या 
उपकार किया ? इतनेमें अन्तरात्मासे उत्तर मिछा यह पाश्व॑नाथ 
का द्रवार है इसमें कष्ट होनेका विकल्प छोड़ो। जो बीचमें 
गली है उसीसे प्रस्थान करो अवश्य ही मनोभिलषितकी पर्ति 
हो जावेगी । 


हम तीनों एक फलाग चले होंगे कि सामने पानीसे छवालव भरा 
हुआ एक कुण्ड दिखाई पड़ा। देखकर हृषका पारावार न रहा 
मानों अन्धेकों नेत्र मिल गये हों या दरिद्रको निधि । एकदम तीनों 
आदमी कुण्डके तटपर बेठ गये । देखकर ही ठृषाकी शान्ति हो 
गई । थोड़ी देर वाद जलछपान किया फिर प्रभु पाश्वंके गुण गान 
गाने लगे--'धन्य हे प्रभु तेरी महिमा! जब कि आपकी महिमा 
प्राणियोंको संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है तब उससे यह क्षुद्र 
वाबा मिट गई इसमें आश्चथय ही कया है ? परन्तु महाराज ! हम 
मोही जीव संसारको वाधाओंके सहनेमें असमथ हैं अतः इन छ्ुद्र 
कार्योकी पूतिमेंही भक्तिके अचिन्त्य प्रभावको खो देते हैं । आपका 
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तो यहां तक उपदेश है कि यदि मोक्षकी कामना है तो मेरी भक्ति 
की भी उपेक्षा कर दो क्योंकि वह संसार बन्धनका कारण हे । जो 
ऋाय निष्काम किया जाता है वही बन्धनसे मुक्त करनवाला है। 
जो भो काय कर। उसमें कतृत्व बुद्धिक्री त्यागो.... इत्यादि चिन्तना 
करते करते बहुत समय बीत गया। 


साथके आदमीने कहा--शीघता करो अभी मधुवन यहांसे चार 
मील है | हमने कहा--जिस प्रभुने इस भयानक अठबीमें जलकुण्ड 
का दर्शन कराया वही अब मधुत्न पहु चावेगा । अब हम तो आनन 
से वियात्यू कर जब पाश्वप्रभकी माछठा जप चुकेंगे तब्च चलेंगे । 
आादमी बोला--'हठ मत करो अगम्य अरएय हे, इसमें भयानक 
हिंलक पशओंकी बहुलता है अतः दिलनमें ही यहांसे चला जाना 
अच्छा है । हमने एक न सुनी ओर आनन्दसे कुण्डके किनारे 
आराम में तीन घण्टे विता दिये। पश्चात्‌ भोजन कर श्री णमोकार 
मन्त्रकी माछा फेरी । दिन अस्त हो गया | तीनों आदमी बहांसे 
मधुत्रनको चल दिये ओर डेढ़ घंटेमें मधुबन पहुँच गये । चार मील 
मांग डेढ़ घंठेमें कसे तय होगया यह नहों कह सकते | यद्द श्लेत्रका 
अतिशय था, हमको तो उस दिनसे घधममें ऐसी श्रद्धा द्वो गई जो कि 
बड़े बड़े उपदेशों और शाझ्रों से भी बहुं परिश्रम साध्य थी । 


आत्माकी अचिन्त्य महिमा है, यह मिथ्यात्वके द्वारा प्रकट नहीं 
हो पाती । यदि एक मिथ्याभाव चला जावे तो आत्मामें आज ही 
वह स्फूर्ति आ जावे जो अनन्त ससारके बन्धनको क्षणमात्रमें ध्वस्त 
कर देवे परन्तु चू कि अनादि काछसे अनात्मीय पदार्थों इसकी 
आत्मीय बुद्धि हो रही हे अतः आपापरका विवेक नहीं हो पाता । 
इस “कार इस मिथ्यादशनके प्रभावसे जीबकी अनादि दु्दंशा 
हो रही है । अस्तु, सुखपूवंक चन्दना ओर परिक्रमा कर हम बहुत 
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ही कृतकृत्य हुए । मनमें यह निश्चय किया कि एकबार फिर 
पाश्वप्रभुके निवोण क्षेत्रकी वन्दना करूंगा । 

मैंने प्रायः बहुतसे सिद्ध क्षेत्रोंकी बन्दना की है परन्तु परिणामों 
की जो निर्मेछता यहां हुई उसकी उपमा अन्यत्र नहीं मिलती । यह 
सब ऊह्दापोह होनेके वाद सो गये ओर प्रातःकाल प्रभु पाश्व नाथके 
दृशन पूजन कर गिरेटीको प्रस्थान कर दिया । वहांसे रेलमें बेठकर 
मैं मऊ चढा गया ओर साथी खुरजा को। श्री शिखरजीकी मेरी 
यह यात्रा सम्बत १५५९ में हुई थो । 


२७ 


श्री दुलार झा 


मऊसे श्री बाईजीके यहां सिमरा पहुंच गया। बाईजीने 
कहा--'बेटा ! कहांसे आये ?' मैंने कहा--खुरजासे श्री गिरिराज 
की वन्दनाकों गया था वहांसे आरदा हूं ४ उन्होंने कहा --“बड़ा 
अचरुछा किया, अब कुछ दिन यहीं रहो ओर शाद्बस्वाध्याय करो ।? 
मेंने डे मास सिमरामें बिताया । 


अनन्तर यह सुना कि टोकमगढ़में मथिछ देशके बड़े भारी 
विद्वान दुलार मा राजाके यहां प्रमुख विद्वान हैं ओर न्याय शाख्रके 
अपूर्व विद्वान हें । मैं उनके पास चला गया और टीकमगढद्में 
श्री नन्दकिशोर जी वेद्यके यहाँ भोजन करने लगा। उस समय 
वहां ब्राह्मण विद्वानोंका बड़ा भारी समागम था । 


दुलार मा बहुत ही व्युत्पन्न ओर प्रतिभाशाली विद्वान थे । 
न्‍्यायमें तो उनके सदृश विद्वान भारतवषमें दो या तीन हो निकलेंगे। 
उन्होंने लगातार पद्चोस वर्ष तक नवद्वीप ( नदिया-शान्तिपुर ) में 
न्यायशाखत्रका अध्ययन किया था। उनके समक्ष शाख्राथंमें अच्छे 
अच्छे विद्वान्‌ परास्त हो जाते थे । 


में एक दिन उनके पास गया ओर उनसे बोला कि मद्दाराज ! 
मैंझपसे न्यायशासत्र पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने 'पूछा--क्या पढ़े 
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हो ?! मेने कहा-काशीकी मध्यमाका प्रथमखण्ड न्यायका पढ़ा हैँ 
ओर उसमें उत्तीर्ण भी हो गया हूँ / उन्होंने कहा--'अच्छा, व्यधि- 
करणधमोवच्छिन्नाभाव ग्रन्थ छाओ | मेंने म्हा-'महाराज | में तो 
नाम सुनकर ही घबड़ा गया हूँ अध्ययन तो दूर रहा।' वे 
बोले (चिन्ता मत करो हम तुम्हें अनायास पढ़ो देवेंगे । 


दूसरे दिनसे उनके पास मेने मुक्तावलछी, पव्म्चलक्षणी, 
व्यधिकरणादि ग्रन्थोंका अध्ययन किया उनको मेरे ऊपर बहुत 
अनुकम्पा थी परन्तु उनके एक व्यवहारसे मेरी उनमें अरुचि 
हो गई। चूंकिवे मंथिछत थे अतः बलि प्रथाके पोषक थे-- 
देवीको बकरा चढ़ानेका पोषण करते थे। मैंने कहा--“जीवोंकी रक्षा 
करना ही तो धर्म है | जहां जीव घातमें घर्म माना जावे वहां जितनी 
भी बाह्य क्रियाएं हें सन विफल हैं | धर्म तो वह पदाथ है जिसके द्वारा 
यह प्राणी संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है । जहां प्राणीका बंध धर्म 
बताया जावे वहां दयका अ्रभाव निश्चित है, जहां दयाका अभाव है 
बहां घर्मका अंश नहीं, जहां घर्म नहीं वहां संसारसे मुक्ति नहीं अतः 
महाराज ! आप इतने बिद्वान्‌ हाकर भी इन असत्‌ कमोंकी पुष्टट 
करते हँ-- यह सवथा। अनुचित हूं ।! 


महाराज बोले--“बेटा! तुमने अभी वेदादि शा्त्रोंको नहीं 
देखा इससे तुम्हारी बरंद्ध विकाससे रहित हे जिस दिन तुम 
विद्वान हो जाओगे उस दिन आपसे आप इस वलिग्रथाके पोषक 
हो जाओआगे | देखो शास्त्रों में ही लिखा है-- 


यज्ञार्थ पशवः: सूष्टा यज्ञार्थ पशुघातनम । 
अतल्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्यश् वधीडवंधः ॥' 


इत्यादि बहुतसे प्रमाण हैं, तुम ब्यर्थ शंका मत करो ।' 
सेंने कह्ा-“महाराज । शास्षकी कथा छोड़िये परन्तु अनुभव 
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से बताइये, यदि मैं एक सुई आपके अंगमें छेदूं तो आपको क्‍या 
दशा होगी ? जरा उसका अनुभव कोजिये पश्चात्‌ वि प्रथाकी 
पुष्टि कीजिये । चूंकि संसार भोछठा हूँ अतः लोगोंने उसकी 
वंचनाके लिये एस एसे समथंक वाकक्‍्यों द्वारा अनर्थ कारी-पापपोषक 
आख्रोंकी रचना की है । लोगोंका यह प्रयत्न केवल अपनी आजी- 
विका सिद्ध करनेके लिये रहा है। देखिये उन्हीं शार्खोंमें यह वाक्य 
भीता मिलता हैं. 'मा हिंस्यात्‌ सर्वेभूतानि! क्या 'सर्व!के अन्द्र 
बकरा नहीं आता | इस संसारमे अनादिकालसे अनेक प्रकारके 
दुःख भोगते भोगते बड़ी दुलंभतासे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो 
सका है | इसे यों ही ट्िंसादि कार्योमें छगा दना आप जंसे महान्‌ 
विद्वानका कया उचित है ? में तो आपके सामने तुच्छ बुद्धिवाला 
बालक हूं । आप हो के प्रसादसे मेरी न्‍्यायश:खत्रमें पढ़नेकी रुचि 
ओर आपकी पाठनशलीको देखकर आपमें मेरो अत्यन्त श्रद्धा 
हो गई परन्तु आपकी प्रवृत्ति देख मेरा हृदय कम्पित हो उठता है 
ओर हृदयमें यह भाव आता हे कि मूख ग्हना अच्छा किन्तु 
शिसाको पुष्ट करनेवाले अध्यापकसे विद्याजन करना उत्कृष्ट 
नहीं । यद्याप विद्याका अजन करना श्रष्ठ हे क्‍योंकि विद्याके द्वारा 
ही ज्ञानका छाभ होता है ओर ज्ञानसे ही सब पदार्थोका परिचय 
होता हें--यह सब्र कुछ है परन्तु आपको श्रद्धा देख आपमें मेरी 
श्रद्धा नहीं रही । आप इन वाक्यों को श्रवणकर मेरे प्रति कुपित 
होंगे पर कुपित होनेकी बात नहीं । आप मेरे जिद्या गुरु हें आपके 
द्वारा मेरा उपकार हुआ है । मेरा कतंव्य है कि मैं आपकी विपरीत 
श्रद्धाको पलट दूं, यय्यपि मेरे पास वह तक व प्रमाण नहीं है. 
जिसके द्वारा आपको यथाथ उत्तर दे सकू परन्तु मेरी श्रद्धा 
इतनी सरल और विशुद्ध हे कि हिंसा द्वारा कालछत्रयमें भी धर्म 
नहीं हो सकता । आप हिंसा विधायक आगामोंको एकबार 
अलमारी में ही रहने दीजिये ओर अपने अन्‍्तर्ग्त हृदय से 


९६ मेरो जोवनगाथा 


परामश कीजिये कि हिंसा ओर शअ्रहिंसामेंसे संसार बन्धनकी छेदन 
करने की शक्ति किसमें है ? जो आपका हृदय माने उसी पर 


श्रद्ध। रखिये गक्जित श्रद्धाको हटाईये ।” 


महाराज वृद्ध थे, बोले बेटा ! तुम ठोक कहते हो परन्तु 
हमारी जो श्रद्धा है वह कुल परम्परासे चछी आ रही हे इसके 
सिवाय हमारे यहां यह व्यवह्दार भी चला आता है कि नव- 
दुगोमें वलिप्रदान करना । इन दानोंके साथ आगम भी मिलता है 
अतः इसे हम एकद्स त्याग देवें यह कठिन है। तुम्हारी बावको 
हम आदरकी दृष्टिसे देखते है--इतना ही बहुत समझो। तुम्हें 
उचित तो यह था कि अध्ययन करते, इस व्यथके विवादमें 
न पड़ते |? 


मेंने कहा-- महाराज ! यह विवाद व्यर्थ नहों। आखिर, 
पठन पाठनका यही तो प्रयोजन है कि हितादितको पदिचानना, यदि 
यह न पहिचान सके तो पदनेसे क्‍या लाभ ? उदर पोषणके छिये. 
विद्याका अजन नहीं, वह तो काक माजार आदि भी कर ल्षेते है । 
मनुष्य जन्म पाकर यदि उसका प्रयोजन उदर पोषण तक ही 
सीमित रक्खा तो आप ही बतलछाइये उसकी विशेषता क्‍या रही ? 
मनुष्य जन्म ता मोक्षका साधक हे उसके द्वारा इन दिंसादि 
कायकिा पोषण करना कहद्दांका न्याय है ?? 


बहुत कुछ बात हुई पर उनका प्रभाव न हमपर पड़ा ओर न 
हमारा प्रभाव उनपर पड़ा। अन्तमें मेने यही निश्चय किया कि 
यहांसे अन्यत्र चछा जाना ही उत्तम है। वह, क्या था ? बहांसे 
चलकर सिमरा चला आया | 


२४ 
पं ० ठाकुरदासजी 


सम्बत्‌ १९६० थी बात हैं। बाईजीसे आज्ञा लेकर श्रोमान्‌ 
पं० ठाकुरदासजीके यहां हरिपुर चला गया । यह श्राम इलाहाबादसे 
पूब झूसीसे पन्द्रह मील पर हंडिया तहसीलमें हूं। पण्डितजी का 
मेरे ऊपर आंत रनह था अतः आनन्दसे प्रमेयकमलमातण्ड पंढने 
लगा । सिद्धान्तकोमुरी का भी कुछ अश पढ़ा था। पण्डतजी 
इसी समय योगवाशिष्ठकी हिन्दी टीका करते थे मैंने भी कुछ उसे 
पढ़ा, वेदान्त विषयक चचचों उसमें थी । 

एक जज्ञ साहब थे जो कि संसारसे विरक्त थे उन्होंने हृषीकेश 
में एक आश्रम बनवाया जिसमें एक छाख रुपया लगाया । एकान्त 
में ध्मंसाधनकी रुचि रखनेवालठोंकों बहां आश्रय सिछता था। पं० 
ठाकुरदासजोका उक्त जज साहबसे बहुत स्नेह था । 

पण्डितजीके घर पर में तीन या चार मास रहा। एक दिन 
पण्डितजीने कहा--हाथसे भोजन मत बनाया करो, तुम्हारी माँ 
बना देंगी । 


मॉँजीने भी कह्या-बेटा ! क्यों कष्ट उठाते हो १ हमारे यहां 

भोजन कर लिया करो। मैंने कहा--माँजी ठीक हे परन्तु आपके 

यहां न तो पानी छाना जाता हे ओर न ढीमरके जलका परहेज 
5 
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ही है साथ ही हमें शामको भोजन न मिछ सकेगा। मॉजीने बड़ 
प्रमसे उत्तर दिया--जिसप्रकार तुम कहांगे उसी प्रकार भोजन 
बना दूंगी ओर हम छोग भी रात्रिका भोजन शामको ही कर लिया 
करेंगे अतः तुम्हें शामका भोजन मिलनेम॑ कठिनाई न होगी। 
लाचार, मैंने उनके यहां भोजन करना स्वीकार कर लिया । 

एक दिनकी बात हे--पण्डितजीका एक शिष्य भक्ग पीता था, 
उसने मुझसे कहा कि महादृवजीक साक्षात्‌ दशंन करना हो तो तुम 
भी एक गोली खा छो। भे उसकी बातोंमें आ गया । वह बोला कि 
भांगका नशा आनेके बाद ही महादेवजीका साझ्मात्‌ दर्शन होने 
लगेगा | मैंने विचार किया कि मुझ भी श्रीजिनेन्द्रदेवके साक्षात्‌ 
दशन होने लगेंगे एसा विचार कर मैंने भांगकी एक गोली खाली । 

एक घण्टा वाद जब भांगका नशा आ गया तत्र पुस्तक लकर 
पण्डितजीके पास पदनेके लिये गया। वहां जाकर पण्डतजीस बोछा 
महाराज |! आज तो पढ़नेको चित्त नहीं चाहता,साना मांगता हूं ॥? 
पण्डित जी महाराजने एसे असमंजस वचन सुन कर निश्चय कर 
लिया कि आज यह भी उस भंगेड़ोक चक्कर म आ गया हे। उन्होंने 
कहा--'सो जाओ / मैंने कहा “अच्छा जाता हैं, सोनेकी चष्टा 
करूगा ।' 

जाकर खाटपर लेट गया। पण्डितजाने मॉजीसे कहा--- 
देखो, आज इसने भंग पी छो हे अतः इसे दृहां और खटाई 
खिला दो ” मैंने उठ नशाकी दशामें भी विचार किया कि मैं तो 
राजिके समय पानीके सिवाय कुछ लता नहीं पर आज प्रतक्ञा 
भंग होती दिखती हू । उक्त विचार मनमें आया था कि पण्डितजी 
महाराज दही ओर खटाई लेकर पहुँच गये तथा कहने लछगे--'“छो, 
यह खटाई व दही खालो, तुम्हारा नशा उतर जावेगा ।? मैंने कहा- 
“महाराज ! मैं तो राजिके समय पानीके सिवाय कुछ भी नहों 
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लेता, यह दहो-खटाई कसे ले ल्ं ९? पण्डितजीने डांटते हुए कहा-- 
“भंग पीनेको जेनी न थ ।? मैंने कहा--'महाराज मैं शास्तार्थ नहीं 
करना चाहता, कृपा कर मुझे शयन करने दीजिये ।/? पण्डितजी 
विवश होकर चले गये, में पछताता हुआ पड़ा रहा--ब्ड़ी गलती 
की जो भंत्र पीकर पण्डितजीको अविनय की । कसो तरह रात्रि 
बीत गई प्रातःकाल सोकर उठा । पण्डितजीके चरणोंमें पड़ गया 
ओर बड़ दुश्खके साथ कहा कि महाराज ! मुझसे बड़ी 
गलती हुई । 


२६ 
जेनत्वका अपमान 

वहांपर कुछ दिन रहकर सम्बत्‌ १९६५ में बनारस चला 
गया, यहांपर धमंशालामें ठहरा । बिना कार्यके कुछ उपयोग स्थिर 
नहीं रख सका--यों ही अ्रमण करता रहा। कभी गड़ाके किनारे 
चला जाता था ओऔर कभी मन्दाकिनी ( मेंदागिनी )। परन्तु 
फिर भी चित्तकों शान्ति नहीं मिलती थी । 

उस समय क्वीन्स कालेजमें न्यायके मुख्य अध्यापक जीबनाथ 
मिश्र थे । बहुत ही श्रतिभाशाली विद्गन्‌ थे। आपकी शिष्य 
मण्डलीमें अनेक शिष्य प्रखर बुद्धिके घारक थे। एक दिन में 
उनके निवास स्थानपर गया ओर प्रणाम कर महाराजसे निवे- 
दून किया कि महाराज ! मुझे न्यायशासत्र पढ़ना है यदि आपकी 
आज्ञा हो तो आपके बवाये हुए समयसे आपके पास आया करूं । 
मैंने एक रुपया भी उनके चरणोंमें मंट किया । 

पण्डितजीने पूछा-'कोन ब्राह्मण हो ९? सुनते ही अन्तरज्रमें चोट 
पहुँची । मनसें आया-- हे प्रभो ! यह कहांकी आपत्ति आगई ?! 
अवाक्‌ रह गया, कुछ उत्तर नहीं सूझा। अन्तमें निर्भमीक होकर 
कहा--महाराज ! में ब्राह्मण नहीं हूं ओर न क्षत्रिय हूं, बेश्य हूं, 
यद्यपि मेरा कोलिक मत श्रीरामका उपासक था-सृष्टिकतों परमात्मा 
में मेरे बंशके छोगोंकी श्रद्धा थी ओर आजतक चली भी आ रही 
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है परन्तु मेरे पिताकी श्रद्धा जनधर्ममें दृढ़ हो गई तथा मेरा 
विश्वास भी जैनधम में दृढ़ हो गया। अब आपकी जो इच्छा हो 
सो कीजिये ।! 


श्रीमान नेयायिकजी एंकदम आवेगमें आगये ओर रुपया 
फेकते हुए बोले--“चले जाओ, हम नारितिक लोगोॉको नहीं पढ़ाते। 
तुम छोग ईश्वरकों नहीं मानते हो ओर न ॒चेदमें ही तुम छोगोंकी 
श्रद्धा हैं । तुम्हारे साथ सम्भाषण करना भी आ्रायश्वचितका कारण हे, 
जाओ यहां से ।! _ 


मैंने कहा--'महाराज | इतना कुपित होनेकी बात नहीं । 
आखिर हम भी तो मनुष्य हैं, इतना आवेग क्‍यों? आप तो 
विद्वान हैं साथ ही प्रथम श्रेणीके माननीय विद्वानोंमें मुख्यतम 
हैं । आप ही इसका निणय कीजिये--जब कि सृष्टिकता ईश्वर है 
तब उसने ही तो हमको बनाया हे तथा हमारी जो श्रद्धा हे उसका 
भा निमित्त कारण वही है। कायान्तगत हमारी श्रद्धा भी तो 
एक काय हे। जब कार्यमात्रके प्रति ईश्वर निमित्त कारण है तब 
आप हमको क्‍यों घूसते हो ? ईश्वरके प्रति कुपित होना चाहिये। 
आखिर उसने ही तो अपने विरुद्ध पुरुषोंकी सृष्टि को है या फिर 
यों कहिये कि हम जैनों को छोड़कर अन्यका कर्ता है ओर यथार्थ 
में यदि ऐसा हे तो कार्येत्व हेतु व्यभिचारी हुआ। यदि मेरा 
कहना सत्य हे तो आपका हम पर कुषित होना न्यायसंगत 
नहीं ।? 


है श्री नयायिक जी महाराज बोले--'शाल्ार्थ करने आये हो ?” 
मेने कहा--'महाराज ! यदि शाख्वार्थ करने योग्य पाण्डित्य 
होता तो आपके सामने शिष्य बननेको चेष्टा ही क्‍यों करता ? 
खेदके साथ कहना पड़ता हे कि आप जेसे महापुरुष भी ऐसे ऐसे 
शब्दोंका प्रयोग करते हैं जो साधारण पुरुषके लिये भी सर्वथा 
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असंगत हैं । वही मनुष्यता आदरणीय होती है जिसमें शान्ति- 

मागकी अवहेलना न हो । आप तकशाद्थमें अद्वितीय विद्वान हैं 
| बा चोट 

फिर मेरे साथ इतना निष्ठुर व्यवहार क्‍यों करते हैं ९? 


नेयायिकजी तेवरी चढ़ाते हुए बोले--'तुम बड़े घीठ हो, 
जो कुछ भी भाषण करते हो उसमें ईदवरके अस्तित्वका लोप 
कर एक नास्तिक मतकी ही पुष्टि करते हो। मेने ठीक ही ता 
कहा है कि तुम नास्तिक हो--वेद-निन्दक हो, तुमको विद्या पढ़ाना 
सर्पको दुग्ध और मिश्री खिल्ानेके सहश होगा । गुड़ और दुग्ध 
पिलानेसे क्या सप॑ निविश हो सकता है ? तुम जेसे हटग्राही 
सनुष्योंको न्‍्यायावद्याका पण्डित बनाना नास्तिकमतक्ी पुष्टि 
करना -है। जानते हो--ईइवरकी महिमा अचिन्त्य है उसाके 
प्रभावसे यह सब व्यवहार चल रहा है। यदि यह न होता तो 
आज्ञ संसारमें नास्तिक मतकी ही प्रभुवा हो जाती ।? 

नेयायिकजो यह कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, डेक्‍्स पर 
हाथ पटकते हुए जोरसे बोले--'हमारे स्थानसे निकछ जाओ ।' 


मेंने कहा--मद्दाराज ! आखिर, जब आपको मुझसे संभाषण 
वरनेकी इच्छा नहीं तब अगत्या जाना ही श्रेयस्कर होगा। किन्तु 
खेद होता है कि आप अद्वितीय तार्किक विद्वान हो कर भी मेरे 
साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरी समझमें तो यही आता है 
कि आप स्वयं इंश्वरको नहीं मानते और हमसे कहते हो कि 
तुस नास्तिक हो ! जब कि ईइबरकी इच्छाके विना कोई कार्य 
नहीं होता तब हम 'क्या ईश्वरकी इच्छाके बिना ही हो गये ? 
नहीं हुए, तब आप जाकर ईश्वरसे मगड़ा करो कि आपने ऐसे 
एसे नास्तिक क्‍यों बनाये जो कि आपका अस्तित्व ही स्वीकार 
नहीं करते । आप मुझसे कहते हैं कि चूकि तुम वेद-निन्दक हो 
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अतः नास्तिक हो परन्तु अन्तर दृष्टिसे परामश करने पर मालूम 
हो सकता है कि हम वेदके निन्‍्दक हैं या आप ? वेदमें लिखा 
ह-- भा हिंस्थात्सगमूतानि! अथांत्‌ यावन्तः पश्राणिन सन्ति ते न 
हिंस्याः--जिलने प्राणी हैं वे अहिंस्य हैं। अब आप ही बतलाइये 
कि जो मत्स्य मांसादिका भक्षण करें, देवताकों वलिप्रदान करें 
ओर श्राद्धमें पिवतृप्तिके छिये मांस पिण्डका दान कर वे वेदको 
न माननेवाल हैं या हम छोग जो कि जलादि जीवॉको भी रक्षा 
करनेकी चेष्टा करते हैं? ईश्वरकी सृशष्टिमें सभी जीव हैं तत्र 
आपको क्‍या अधिकार है कि सृष्टिकतोकी रची हुई सृष्टिका 
घात करें और ऐसे ऐसे निम्नाड्ित वाक्य वेदमें प्रक्षित्त कर 
जगन॒को असन्माः में प्रवृत्त करें-- 

पयज्ञार्थ पशवः सष्टा यज्ञार्थ पशुधघातनम । 

अतस्तां घातयिष्यामि तस्माद्रश्ञ वधोडवधः ॥' 

, ओर इस 'मा हिंस्यात्‌ सवभूतानि! वाक्यको अपनी इन्द्रिय- 
तृप्तिके लिये अपवाद वाक्य कहें ? खेदके साथ कहना पड़ता है 
कि आप स्त्रयं तो वेदको मानते नहों ओर हमपर छा5छन देते हैं 
कि जन छोग वेदके निन्दक हैं ।' 


पण्डितजी फिर बोले--“आज केसे नादानके साथ संभाषण 
करनेका अवसर आया ? क्यों जी तुमसे कह दिया न कि यहांसे 
चले जाआ, तुम महान्‌ असभ्य हो, आज तक तुममें भाषण करने 
की भी योग्यता न आईं, किन ग्रामीण मनुष्योंके साथ तुम्हारा 
सम्पर्क रहा ? अब यदि बहुत बककक करोगे तो कान पकड़ कर 
बाहर निकाल दिये जाओगे ।? 


जब पण्डितजी महाराज यह शब्द कह चुके तब मैंने कहा-- 
महाराज ! आप कहते हैं कि तुम बड़े असभ्य हो, ग्रामीण हो,शरारत 


१०४ मेरी जीवनगाथा 


करते हो, निकाल दिये जाओगे। महाराज ! में तो आपके पास इस 
अभिप्रायसे आया था कि दूसरे ही दिन उषःकालसे न्यायशाख्रका 
अध्ययन करू गा पर फल यह हुआ कि कान पकड़ने तककी नोवत 
आ गई । अपराध क्षमा हो, आप ही बताइये कि असभ्य किसे 
कहते हैं ? ओर महाराज ! क्या यह व्याप्ति हे कि जो जो ग्राम- 
वासी हों वे वे असभ्य ही हों ओर जो नगरनिवासी हों वे वे 
सभ्य ही हों एसा कुछ नियम तो नहीं जान पड़ता अन्यथा 
इस बनारस नगरमं जो कि भारतवपमें संस्कृत भाषाके विद्वानोंका 
प्रमुख केन्द्र है गुण्डाब्रज नहीं होना चाहिये था ओर यहांपर जो 
बाहरसे ग्रामनिवासी बड़े बड़े घुरन्धर विद्वान्‌ काशीवास करनेके 
लिये आते हैं उन्हें सभ्य कोटिम नहीं आना चाहिये था। साथ 
ही मद्दाराज ! आप भी तो ग्रामनिवासी ही होंगे। तथा कृपा कर 
यह तो समझा दीजिये कि सभ्यका क्या लक्षण हे ? केवल विद्याका 
पाण्डित्य ही तो समभ्यताका नियामक नहीं है साथमें सदाचारादि गुण 
भी तो होना चाहिये। में तो बारम्बार नत मस्तक होकर आपके 
साथ व्यवहार कर रहा हूँ ओर आप मेरे लिये उसी नास्तिक 
शब्दका प्रयोग कर रहे हैं ! महाराज ! संसारमें उसीका मनुष्य 
जन्म प्रशंसनीय है जा राग द्वपसे परे हो । जिसके राग द्वषकी 
कल॒षता है वह चाहे वृहस्पतित॒ल्य भी विद्वान क्यों न हो ईश्व 
राज्ञाके प्रतिकुल होनेसे अधोमार्गको ही जानेवाछा है। आपकी 
मान्यताके अनुसार ईश्वर चाहे जो हो परन्तु डसक्री यह आज्ञा 
कदापि नहीं हो सकती कि किसी श्राणीके चित्तको खेद पहुँचाओ । 
अन्यकी कथा छोड़ो नीतिकारका भी कहना है कि-- 
वनये निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम ! 

परन्तु आपने मेरे साथ ऐसे मधर शब्दोमें व्यवहार किया कि 

मेरी आत्मा जानती है। मेरा तो निजी विश्वास है कि सभ्य वही 
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है जा अपने हृदयकों पाप पड़से अ्रलिसत रक्‍खे, आत्महितमें 
प्रव्ति करे । केवल शास्त्रका अध्ययन संसार बन्धनसे मुक्त 
परनेका मार्ग नहीं । तोता राम राम उच्चारण करता हे परन्तु 
रामके ममंसे अनभिज्ञ दी रहता है । इसी तरह बहुत शास्त्रोंका 
बोध होनेपर भी जिसने अपने हृदयको निर्मल नहीं बनाया उससे 
जगत्‌का क्या उपकार होगा ? उपकार तो दूर रहा अनुपकार ही 
होगा | किसी नीतिकारने ठीक ही कहा है-- 


“विद्या विवादाय धनं मदाय 
शक्ति परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य, साधोर्विपरीतमेतत्‌ 
जानाय दानाय च रक्षणाय ॥' 
यद्यपि में आपके समक्ष बोलनेमें असमथे हूँ क्योंकि आप 
विद्वान्‌ हैं, राजमान्य हैं, त्राह्मण हैं तथा उस देशके हैं जहां ग्राम 
ग्रास़में विद्वान हैं फिर भी आथना करता हूँ कि आप शयन समय 
विचार काजियेगा कि मनुष्यके साथ एसा अनुचित व्यवहार करना 
क्या सभ्यताके अनुकूछ था । समयकी बलवत्ता हे कि जिस धमके 
प्रवतंक वीतराग सबंज्ञ थे ओर जिस नगरीमें श्री पाश्वेनाथ तीथ - 
करका जन्म हुआ था आज उद्सी नगरीमें जेनघमंके माननेवालॉंका 
इतना तिरस्कार ।! 
उनके साथ कहां तक बातचीत हुई लिखना वेकार हे | अन्तमें 
उन्होंने यही उत्तर दिया कि यहांसे चले जाओ इसीमें तुम्हारो 
भलाई है। में चुपचाप बहांसे चछ दिया और मार्गमें भाग्यकी 
निन्दा तथा पथ्म्वम कालके दुष्प्रभावककोी महिमाका स्मरण करता 
हुआ श्री मन्दाकिनी आकर कोठरीमें रूरन करने छगा पर सुनने- 
वाला कोन था १ 
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सायंकालका समय था, कुछ जलपान किया अनन्तर श्री पाश्व- 
नाथ स्वामाके मन्दिरमें जाकर सायंकाछकी वन्दनासे निषृत्त हो 
कोठरोमें आकर सो गया | सो तो गया पर निद्राका अंश भी नहीं । 
सामसे वही ने यायिकजी महाराजके स्थानका दृश्य अन्धकार होते 
हुए भी दृश्य हो रहा था । नाना विकल्पोंकी लहरी मनमें आती 
थी ओर विलय जाती थी । 


मनमें आता--कि हे प्रभो ! यह वही वाराणसी हे जहां आपके 
गभमें आनेके पहले छह मास पयन्त तीर्नों समय अधिरल रत्नधारा 
वरसती थी ओर जिसकी संख्या प्रतिदिन साढ़े दस करोड़ होती थी | 
इस तरह छह मास गभ से प्राक ओर नो मास जब तक आप गभमें 
रहते थे इसी प्रकार रत्नधारा वरसती थी। आज उसी नगरीमें 
आपके सिद्धान्त पथपर चलनेवालोंपर यह वाग्वज-बषों हो रही 
है। हे प्रभो ! क्‍या करें ? कहां जावें ? कोई उपाय नहीं सूझता । 
क्या आपको जन्म नगरीसे में विफछ मनोरथ ही देशको चला 
जाऊ ९ इस तरहके विचार करते करते कुछ निद्रा आगई । स्वप्नमें 
क्या देखता हूँ कि-- 


एक सुन्दर मनुष्य सामने खड़ा हे, कहता हे--'्यों भाई ! 
उदास क्‍यों हो ?! मैंने कह्या--“आपको क्या प्रयोजन १ न आपसे 
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हमारा परिचय है ओर न आपसे हम कुछ कहते हैं, फिर तुमने 
केसे जान लिया कि में उदासीन हूँ ?! उस भले आदमीने कहा 
+- "तुम्हारा मुख्य ववण्य तुम्हारे शोककों कह रहा है / मैंने उसे 
इप्ट समझकर नेयरायिक मदाराज़की पूरी कथा सुना दी। उसने 
सुनकर कहा-- रोनेसे किसी कायकी सिद्धि नहीं होती । पुरुषार्थ 
करनेसे मोलनलाभ हो जाता है फिर विद्याका लाभ कौनसी भारी बात है !! 
मेंने कहा--'हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम कुछ कर सके ।? 
आगमन्तुक महाशयने सान्त्वना देते हुए कहा--“चिन्ता मत करो, 
पुरुषाथे करों, सब कुछ होगा ! दुःख करनेसे पाप हो का बन्ध 
हागा -'र पुरुषाथ करनेसे अभीषए्र फलकी सिद्ध होगी। तुम्हारे 
परम हितेपी बाबा भागीरथजी हैं उन्हें बुलाओं, उनके द्वारा 
आपको बहुत सहायता मिलेगी । हम विश्वास दिलाते हें कि उनका 
तुम्हारा साथ आमृत्यु रहंगा। बह बहुत ही निःस्प्रह ओर तुम्हारे 
शुभचिन्तक हैं। उन जेसा तुम्हारा मित्र न भूतों न भविष्यति ।! 
शोध ही उनका बुलानेकी चेष्टा करो, उनके आते ही तुम्हारा कार्य 
सिद्ध होगा । तम दोनों यहांपर एक पाठशाला खालनेका प्रयत्न 
करः, में विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा मनोरथ श्रुतपद्चमी तक 
नियमसे पूण होगा । 


मैंने कहा--इतनी कथा क्यों करते हू ? क्या तुम अवधि- 
ज्ञानी हो, इस काटमें इतने ज्ञानी नहीं देख जाते | अथवा संभव 
हे आपका निर्मित्तज्ञान ठीक भी हो क्योंकि खुजाके एक ज्यो- 
तिर्षीन हमसे जो कहा था वह यथार्थ हुआ । हम आपको 
कोटिशः धन्यवाद देते हैं और इच्छा करते हैं के आपके बाक्‍्य 
. सफली भूत हों ।? आगन्तुक महाशय ने कहा-घन्यवाद अपने पास 
रखिये किन्तु विशुद्ध परिमाणों से पुरुषार्थ करो, सब कुछ होगा, 
अच्छा, हम जाते हैं ।? 


१०८ मेरी जीवनगाथा 


इतने में निद्रा भंग हो गई, देखा तो कहीं कुछ नहीं । प्रांतः 
कालके ५ बजे होंगे, हाथ पर धोकर श्रीपाश्वेप्रभुकी स्म्रतिके लिये 
बेठ गया और इसीमें सूर्योदय होगया। पक्षीगण कलछरव करने 
छगे, मनप्यगण जयध्वनि करते हुए मन्दिर्में आने लगे। में भी 
स्‍्नानादि क्रियासे निवृत्त हो श्रीपाश्वनाथ स्वामीके पूजनादि काय 
कर पञ्य्वायती मन्दिरमें वन्दनाके निर्मित्त चछा गया। वहांसे 
बाजार श्रमण करता हुआ चला आया । भोजनादिसे निवृत्त होकर 
गड़ाजीके घाट पर चला गया | सहस्रों नर-नारी स्नान कर रहे थे, 
जय गड्ढे ! जय विइवनाथ के शब्दसे घाट गू'ज रहा था । वहां से 
चलकर विश्वनाथजीके मन्दिरका दृश्य देखनेके लिये चला गया । 


वहां पर एक महानुभाव मिल गये, “बोल्े-कहां आये हो ?? 
मैंने कहा-'विश्वताथजीका मन्दिर देखने आय हैं |! 'क्या देखा ९! 
उन्होंने कहा । मेने उत्तर दिया-- जो आपने देखा सो हसने देखा, 
देखना काम तो अखका है सबकी आंख देखनेका ही काय करती 
है । हां, आप महादेवके उपासक हैं--आपने देखनेके साथ मनमें 
यह विचार किया होगा कि हे प्रभो ! मुझ सांसारिक यातनाओंसे 
मुक्त करो | में जेनी हूं, अतः यह भावना मेरे हृदयमें नहीं आई 
प्रत्युत यह स्मरण आया कि महादेव तो भगवान्‌ आदिदेव-नाभि- 
नन्दन ऋषभदेव हैं जिन्होंने स्वयं आत्मकल्याण क्रिया ओर 
जगतके ग्राणियोंको कल्याणका माग दशोया। इस मन्दिरमें जो 
मति हे, उसकी आकृतिसे तो आत्मशुद्धिका कुछ भी भाव नहों 
होता । उस मदाशयने कदा--विशेष बात मत करो अन्यथा कोई 
पण्डा आगया तो सबनाझ हो जावेगा। यहांसे शीघ्र दी चले 
जाओ / मैंने कहा--“अच्छा जाता हूं । 


जाते जाते मागमें एक श्वेताम्बर विद्यालय मिल गया, में उसमें 
चला गया | वहां देखा कि अनेक छात्र संस्कृत अध्ययन कर रहे 
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हैं, अनेक साधु जिनके कि शरीर पर पीत बस्त्र थे वे भी अध्ययन 
क९ रहे हैं। साहित्य, न्याय तथा घमंशास्त्रका अध्ययन हो रहा 
है | मेंने पाठशाल्याध्यक्ष श्री ध्मंविजय सूरिको विनयके साथ 
प्रणाम किया । आपने पूछा 'कौन मेंने कहा-'जनी हूं ?? 
उन्होंने कहा--किस घर्मके उपासक हो आर यहां किस 
प्रयोजनसे आये हो ९? 


मेने कहा--दिगम्बर सम्प्रदायका माननेवाला हूँ यहां अनायास 
ही आगया--कोई उद्देश्य आनेका न था। हां, बनारस इस उद्द- 
श्यस आया हैं कि संस्कृतका अध्ययन करूं ।? उन्होंने कहा-- कहां 
तक अध्ययन किया है ?' मैंने कहा--न्याय मध्यमाके प्रथम खण्डमें 
उत्तीण हूँ और अब इसी विषयका आगे अध्ययन करना चाहता 
हूँ । परन्तु यहां पर कोई पढ़ानेको राजी नहीं । कल में एक नैयायिक 
महोदयके समीप गया था उन्होंने पढ़ाना स्वीकार भी कर लिया 
और कहा कि कछसे आना परन्तु जब उन्होंने पूछा कि कोन ब्राह्मण 
हो ? तब मैंने कह्ा--ब्राह्मण नहीं जनधर्मानुयायों वैश्य हूँ । बस 
कर अपन स्थानसे निकाछ दिया यही मेरी रामकथा है । आज 
इसी चिन्ताम॑ मटकता भटकता यहां आगया हूँ।' 


'बस, और कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो हमारे साथ चलो 
हम तुमको न्यायशासत्रमें अद्वितीय व्युपन्न शास््योके पास ले 
चलते हैं। वे हमारे यहां अध्यापक हैं ।' में श्रीथमंविजय सूरिके 
साथ श्री अम्बाद।सजो शास्त्रीके पास पहुंच गया । आप छात्रोंको 

ध्ययन करा रहे थे, मेने बड़ी नम्रताके साथ महाराजको प्रणाम 
किया । उन्होंने आशीवोद देते हुए बठनेका आदेश दिया ओर 
मेरे आनेका कारण पूछा। मैंने जो कुछ वृत्तान्त था अक्षरशः 
सुना दिया। 


१५० मेरी जीवनगाथा 


इसके अनन्तर श्रीयुत शास््रीजी बोले--'क्या चाहते हो ? मैंने 
कद्दा- “'चाहनेसे क्या होता है ? मेरी तो चाह इतनी है कि सब 
विद्याओंका पण्डित हो जाऊं परन्तु भाग्य तो अनुकूल नहीं, देवके 
अनुकूल हुए विना हाथका आस मुखमें जाना असंभव हो जाता हैं।' 
श्री-असमविजय सूरि महाराजने कहा कि तुम चन्ता सत करो यहाँ 
पर आओ ओर शाम्री जीसे अध्ययन करे तुम्दें कोई रोक टोंक 
नहीं | मैंने कदहा--'महाराज ! आपका कहना बहुत संतोपप्रद है 
रन्तु साथम मेरा यह कहना है कि में दिगम्बर सम्प्रदायका हूँ 
अतः मेरी श्रद्धा निम्नन्थ साधुमं है । आप साधु हैं लोग आपको 
साधु-मुनि कहते भी हूँ पर में जो बख्रधारी हैं उन्हें साधु नहीं 
मानता । क्योंकि दिगम्बर सम्प्रदायमें एक लंगोटीमान्न परिग्रह 
हानेस श्रावक संज्ञा हो जाती है इत्यादि । अब आप ही बतलाइये 
यदि मेंने आपके शिष्य वगंकी तरह आपकी बन्दना न की तो 
आपके चित्तमें अनायास क्षात्र हा जावेगा और उस समय आपक 
मेर प्रति क्या भाव होंगे सो आप ही जान सकते हैं। अतः में 
अध्ययनका सुअवसर भिलते हुए भी उसे खा रहा हूँ। आपके 
शिष्ट व्यवहारसे मेरी आपमें श्रद्धा है, आप महान व्यक्ति हैं 
रन्तु चू कि जिन मतम साधुका जसा स्वरूप कहा दे बंसा आपम 
नहीं पाता अतः श्रद्धा होते हुए भी साधु श्रद्धा नहीं। अब में 
आपको प्रणाम करता हूं आर अपने निवास स्थानपर जाता हूं ।' 


जानेकी चष्टा कर ही रहा था कि इतने में श्री शाश्लोजी ने 
कहा कि अभी ठहरो एक घण्टा वाद हम यहां से चलेंगे तुम हमारे 
साथ चलना । मेने कहा--'महाराज ! जो आज्ञा । 


शासत्रीजी अध्ययन कराने छगे, में आपक्की पाठन प्रणालीको 
देख कर मुग्ध हो गया | मनमें आया कि यदि ऐसे विद्वान से 


गुरुदेवकी खोजमें १११ 


न्यायशाख्रका अध्ययन किया जाबे तो अनायास ही महती 
व्युव्पात्त हो जावे। 


एक घण्टाके वाद श्री शासखत्रीजी के साथ पीछे पीछे चलता 
हुआ उनके घर पहुंच गया । उन्होंने बड़े स्‍्नेहके साथ बातचीत को 
ओर कहा कि तुम हमारे यहा आओ हम तुम्हें पढ़ाबेंगे | उनके 
प्रेससे ओतपग्रोत वचन श्रवणकर मेरा समस्त क्लेश एकसाथ 
चला गया । 


वहांसे चछकर मंदाकिनी आया, यहांसे शाम्रोजीका मकान 
दो मील पड़ता था प्रतिदिन पंदल जानेमें कष्ट होता था अतः वहां 
से डेरा उठा कर श्री भदनीके मन्दिर में जो अस्सीघाटके ऊपर है 
चत्ण आया | यहां पर श्री बद्रीदास पुजारी रहते थे जो बहत ही 
उन्न प्रक्नत के जोब थे उनके सहवास में रहने लगा और एक पत्र 
श्री बाबाजी को डाल दिया उस समय आप आगरा में रहते थ । 
बनारसक सब समाचार उसमें लिख दिये लाथ ही यह भी लिख 
दिया कि महाराज ! आपके शुभागम्रतसे सब ही कार्य सम्पन्न 
होगा अतः आप पत्र देखते ही चले आइये । 


महाराज पत्र पाते ही बनारस आ गये। 


श्ध् 
स्याद्गाद विद्यालयका उद्घाटन 


माघका महीना था, सर्दी खूब पड़ती थी, में अपना भोजन 
स्वयं बनाता था । बाबाजी ओर हम-दोनों भोजनादिसे निवृत्त 
होकर २४ घण्टा यही चर्चा करते थे कि कोनसे उपायोंका 
अवलम्बन किया जावे जिससे काशीमें एक दिगम्बर विद्यालय 
स्थापित हो जाबे । 


इतनेमें ही बनारसमें अग्रवाछ महासभाका जल्‍्सा हुआ। 
राजघाटके स्टेशनके पास सभाका मण्डप रूगा था। भेने बाबाजी 
से कहा--'महायाज ! हम ठछोग भी सभा देखनेके लिये चले ।? 
बाबाजीने सहप चलना स्वीकृत किया | हम, बाबाजी तथा कामा 
जिला मथुराके रम्मनछाछजी-तीनों व्यक्ति एक साथ सभा 
स्थान पर पहुंचे । सभाकी व्यवस्था देख कर बहुत हो प्रसन्नता 
हुई । अच्छे अच्छे व्याख्यान श्रवशगोचर हुए, हम भी चार 
मिनट बोले । 


जब हम लोग सभासे छोटे तब मार्ग में यही चचोका विषय 
था कि यहां दिगम्वर जन विद्यालय कब्र स्थापित होगा! इसे 
सुनकर मम्मनलछालजी कामावालोने एक रुपया विद्यालयकी 
सहायताके लिये दिया। मैंने बड़ी प्रसन्नतासे वह रुपया ले लिया । 
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बाबाजीने कहा--“भाई ! एक रुपयासे क्‍या होगा ?? मैंने कहा--- 
भमहाराज ! आपका आशीवोद द्वी सब कुछ करेगा । जरासे 
बीजसे ही तो वटका महान वृत्त हो जाता हे जिसके तलमें 
€जारों नर-नारी पशु-पक्कीगण आश्रय पाते हैं। कोन जाने १ 
बोर प्रभुने यह एक रुपया दी जन विद्यालयके उत्थानका मूल- 
कारण देखा हो ।' मैंने श्री कम्मनछलालजीको सहर्खा धन्यवाद 
दिये ओर मागमें ही पोष्टआफिससे ६४ पोष्टकाड ले लिये। 
यह स्मरण आया कि-- 


नअ्रवश्यंभाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 
नभृत्व॑ नीलकण्ठस्यथ महाहिशयनं हरे ॥? 


यही निश्चय किया जो होनेवाला है वह अवश्य होगा। 
बड़े हषके साथ निवास स्थान पर आये । 


सायंकाल हो गया, जलपान कर छतके ऊपर श्रो पाश्गेप्रश्ुके 
मन्दिरमें दश्शन किये और वहीं गद्भाजीके सम्मुख सामायिक की । 
मनमें यह भाव आया कि हे श्रभो ! क्‍या आपके ज्ञानमें काशी- 
नगरोमें हम लोगों को साक्षर होना नहीं देखा गया ? अन्तरात्मा 
से उत्तर मिलता हे कि नहीं शब्दको मिथ दो | अवश्य ही तुम 
छोगोंके लिये इसी स्थान पर विद्याका एसा आयतन होगा जिसमें 
उच्चकोटिके विद्वान्‌ बनकर धमंका प्रसार करेंगे। जाओ, आजसे 
हो पुरुषार्थ करनेकी चेष्टा करो ।! 


क्या करें ? मनमें प्रह्न हुआ | अन्तरात्माने यदो उत्तर दिया 
कि खरीदे हुए पोष्टकार्डोका उपयोग करो। वहांसे आकर रात्रिको 
ही ६४ पोष्टका्ड छिखकर ६४ स्थानों पर भेज दिये। उनमें यद्द 
लिखा था कि-- 
# 


११४ मेरी जीवनगाथा 


बाराणसी जंसी विशाल नगरीमें जहां हजारों छात्र संस्कृत 
विद्याका अध्ययन कर अपने अज्ञानान्धकारका नाश कर रहे हों 
वहां पर हम जन छात्रोंको पढ़नेक्रो सुंबधा नहों। जहां पर 
छात्रोंकी भोजन प्रदान करनेके लिये सकड़ों भोजनालूय 
विद्यमान हां वहां अधिककी बात जाने दो पाँच जेन छात्रोंके लिये 
भी निवीह योग्य स्थान न हो। जहां पर श्वेताम्बर समाजका 
यशोविजय विद्यालय है जिसके भव्य भवनको देखकर चकार्चोध 
आ जाती है जहां पर २० साधु ओर १५० छात्र श्वेताम्बर जन 
साहित्यका अध्ययन कर अपने घमका प्रकाश कर रहे हैं । यह 
सब श्री धर्मंवजय सूरिके पुरुषाथका फल है। क्या हमारी दिगम्बर 
समाज १० या २८ छात्रेकि अध्ययनका प्रबन्ध न कर सकेगी ९ 
आशा हूँ आप लोग हमारी वेदनाका प्रतिकार करेंगे। यह मेरी एक 
की ही वेदना नहीं हे किन्तु अंखल समाजके छात्रोंकी वेदना है । 
यद्यपि महाविद्यालय मथुरा, महापाठशाल्या जय्पुर तथा सेठ 
मेवारामजीका खुजोका विद्यालय आदि स्थानों पर संस्कृत के पठन 
पाठनका सुभीता हे तथापि यह स्थान जितना भव्य और संस्कृत 
पढ़नेके लिये उपयुक्त हे बंसा अन्य स्थान नहीं है। आशा है 
हमारी नम्र प्रार्थना पर आप छोगांका ध्यान अवश्य जायगा 
इत्यादि । 


एक मासके भीतर बहुतसे महानुभावोंके आशाजनक 
उत्तर आगये साथ ही १००) मासिक सहायताके भी वचन मिल 
गये । हम छोगोंके हषंका ठिकाना न रहा मारे हषंक हृदय कमल 
फूल गये । अब श्रीमान्‌ गुरु पन्नाव्यछजी वाकलीबालको भी एक पत्र 
इस आशय का लिखा कि यदि आप आकर इस कायम सहायता करें 
तो यह काय अनायास हो सकता हे । १० दिनके वाद आपका भी 
शुभागमन होगया, आपके पधारते ही हमारे हृदयकी प्रसन्‍नताका 
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पारावार न रहा । रात्रि दिन इसी विषयकी चचों ओर इसी 
विए्यका आन्दोछन प्राय; समस्त दिगम्बर जन पत्नोंमें कर दिया 
ककाञीमें एक जन विद्यालय की महती आवश्यकता हे। 


... कितने ही स्थानोंसे इस आशयके भी पत्र आये कि आप 
छोगोंने यह क्या आन्दोलन मचा रकक्‍्खा है। काशी जेसे स्थानमें 
दिगम्बर ज॑न बिद्यालयका होना अत्यन्त कठिन है। जहांपर कोई 
सहायक नहों, जनमतमके प्रमी विद्वान्‌ नहीं वहां क्‍या आप लोग 
हमारी प्रतिष्ठा भंग कराओगे। परन्तु हम छोग अपने प्रयत्नसे 
विचलित नहीं हुए । 


श्रीमान स्वर्गीय बाबू देवकुमारजी रईस आराको भी एक पत्र 
इस आशयका दिया कि आपकी अनुकम्पासे यह काये अनायास 
हो सकता है । आप चाहें तो स्वयं एक विद्यालय खोल सकते हैं । 
भदन्ीघाट पर गड्जाजीके किनारे आपके जो विशाल मन्दिर हैं 
7 देखकर आपके पूवजोंके विशाल द्रव्य तथा भावषोंकी विशु- 
द्वावाका स्मरण होता है उसमे ५४० छात्र सानन्द अध्ययन कर 
सकते हैं ऊपर रसोईघर भी है । आशा है आपका विश्ञाल हृदय 
हमारी प्रार्थना पर अवश्य साक्षो होगा कि यह कार्य अवश्य करणोय 
है । आठ दिनके वाद ही उत्तर आगया कि चिन्ता मत करो श्री 
पाश्वेप्रभुके चरण प्रसादसे सब होगा । 
एक पत्र श्रीमान स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्रजी जे० पी० बम्बई 
को भी छिखा कि जनधमंका मर्म जाननेके छिये संस्कृत विद्याकी 
महती आवश्यकता है । इस विद्यांकें लिये बनारस जेसा स्थान 
अन्यत्र उपयुक्त नहीं । इस समय आप ही एक एसे महापुरुष हैं 
जो यथाशक्ति धर्मको उन्‍नति करनेमें दत्तचित्त हैं। आप तीथर्थ- 
क्षेत्रों तथा छात्रावासोंकी व्यवस्था कर दिगम्बरोंका महोपकार कर 
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रहे हैं । एक काय यह भी करनेमें अग्रेसर हूजिये । मेरो इच्छा हे 
कि इस विद्यालयका उद्घाटन आपके ही करकमलोंसे हा। आशा 
है नम्र प्राथनाकी अबहेलना न होगी । 


बनारस समाजके गण्य मान्य बाबू छेदीलालजी, श्री स्वर्गीय 
बाबू बनारसीदासजी झवेरो आदि सब्र॒ समाज सब तरहसे सहा- 


यता करनेके छिये प्रयत्नशील है । केवछ आपके शुभागमनकी 
महती आवडइयकता हैं । 


आठ दिन वाद सेठजी साहबका पत्र आ गया कि हम उद्धा- 
टनके समय अवश्य काशी आवेंगे। इतनेमें हो एक पत्र बरुआ- 
सागरसे बाईजीका आया कि भया ! पत्रके देखते ही शीघ्र चल्ले 
आओ यहांपर श्री सरोफ मूलसचन्द्रजी सख्त बीमार हैं, पत्रकों तार 
जानो । हम तीनों अर्थात्‌ मैं, गुरओी और बाबाजी मेल टू नसे 
बेठकर बरुआसागरका चल दिये । दूसरे दिन बरुआसागर!पहुंच 
भी गये। श्रीसरोफजीकी अवस्था रोगसे ग्रसित थो किन्तु श्री जीके 
प्रसादसे उन्होंने स्वास्थ्य छाभ कर लिया । हमने कहा-सरोफजी ! 
हम लोगोंका विचार है कि बनारसमें एक दिगम्बर जन विद्यालय 
खेला जावे जिससे जनियोंमें प्राचीन साहित्यका प्रचार हो। 
आपने कहा उत्तम काये है २०००) गजाशाहां जिनके १०५००) 
कल्दार होते हें हम देवेंगे, हम छाग बहुत ही प्रसन्न हुए । 


यहांसे छछितपुर व बमराना जहां कि श्रीत्रजअलाल-चन्द्रभान 
लक्ष्मीचन्द्रजी सेठ रहते थे गये ओर अपनी बात उनके सामने 
रक्‍्खी । उन्होंने भी सहानुभूति दिखलायी। लक्नितपुरनिवासी 
सेठ मथुरादासजीने अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट को ओर यहां तक 
कहा कि यदि जैसा मेशा नाम है वसा घनी होता तो आपको 


अन्यत्र भिक्षा मांगनेकी अभिलाषा नहीं रहती । उनके उद्गारोंको 
अवण कर हमारा साहस दृढ़्तस हो गया । 
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अब यही विचार हुआ कि बनारस चलें ओर इसके खुलनेका 
मुहृत निकलवाबें | दो दिन वाद बनारस पहुँच गये ओर पच्माज्ञमें 
मुहत देखने लगे । अन्तमें यही निश्चय किया कि ब्येष्ठ सुदी 

व्चमीको स्याद्राद विद्यालयका उदघाटन किया जावे। कुछ्कम 

पत्रिका बनाई ओर छाल रगमें छपवाकर सर्वत्र वितरण कर द। । 

बनारसके गण्यमान्य महाशयोंका पूर्ण सहयोग था, श्रीमान्‌ 
रायसाहब नानकचन्द्रजीकी पूण सहानुभूति थी। ज्याँ ज्यों 
मुहृत निकट आया अनुकूल कारणकूट मिलते गये। महरोनीसे 
श्रोीयुत वंशीघरजी, श्रीयुत गोविन्दरायजी तथा एक ओर छात्रके 
आनकी सूचना आ गई । बम्बईसे सेठजी साहबके आनेका तार 
आ गया, आरासे बाबू देवकुमारजीका भी पत्र आ गया, देहलोस 
श्रीमान छाला मोतोछालजीका तार आ गया कि हम आते हैं तथा 
श्रीमान्‌ एडवोकेट अजितप्रसादजीकी भी सूचना आ गई कि हम 
आते हैं | जेट सुदि ४ के दिन ये सब नेतागण आ गये और 
मेदागिनीमें ठहर गये । 


२६ 
( २ ) स्याद्राद विद्यालयका उद्घाटन 


पत्चमीको प्रातःकाल विद्यालयका उद्घाटन होना है । 'पण्डितों 
का क्या प्रत्रन्ध हे ?!...उपस्थित छागोंने पुछा। मेने कहा--में 
श्रीशासत्री अम्बादासजीसे न्‍्यायशास््रका अध्ययन करता हूं, १०) 
मासिक स्कांल्िप मुझे बम्बईसे श्रीसेठजी साहबक पासस मिलती 
है वद्दी उनके चरणोंमें अपिंत कर देता हूँ। अब २०) मासिक 
उन्हें देना चाहिये वे ३ घण्टाको आ जावेंगे। सबने स्वीकार 
किया । एक अध्यापक व्याकरणकों भी चाहिये ९? मेंने कहा--- 
'शास्रीजीसे जाकर कहता हूँ ।' अच्छा शीघ्रता करा ...'सबने कहा | 
मे शासत्रीजीके पास गया २८ ) मासिक पर एक व्याकरणाचा ये ओर 
इतनेपर हो एक साहित्याध्यापक भी मिल गया। सपरिन्टेन्डेन्ट 
पदके लिय वर्णां दीपचन्द्रजी नियत हुए। एक रसोइया, एक 
ढीमर, एक चपरासी इस तरद्द तीन कमचारी, तीन पण्डित, एक 
सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार व्यवस्था हुई । उस समय मुझ मिलाकर 
केवल चार छात्र थ । 


जेठ सुदि ५ को बड़े. समाराहके साथ विद्यालयका उद्घाटन 
हुआ । २०) मासिक श्रामान्‌ सेठ माणिकचन्द्रजी बम्बईने ओर 
इतना ही बाबू देवकुमारजी आराने देना स्वीकृत किया। इसी 
प्रकार बहुतसा स्थायी द्रव्य तथा मासिक सहायता बनारसवाले 
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पद्चोंने दी जिसका विवरण विद्यालयकी रिपोर्टमें हे। इस तरह 
यह महाकाये श्रीपाश्वेनाथके चरणप्रसादसे अल्प ही समयमें 
सम्पन्न हो गया । 


जेठ सुदि ५ बीरनिवोण सं० २४३५ ओर विक्रम सं० १९६२ 
के दिन प्रातःकालछ श्रीमदागिनीमें सब प्रथम श्रीपाश्वनाथ स्वामीका 
पूजन काय सम्पन्न हुआ अनन्तर गाजे बाजेके साथ अश्रीस्याद्वाद 
विद्यालयका उद्घाटन श्रीमान सेठ माणिकचन्द्र्जाके करकमलों 
द्वारा सम्पन्न हुआ | आपने अपने व्याख्यानमें यह दश्शोया कि--- 


भारत धमंप्रधान देश हे इसमें अहिंसा धर्मकी ही प्रधानता 
रही क्योंकि यह एक ऐसा अनुपम अछोकिक धम है जो प्राणियोंको 
अनन्त यातनाओंसे मुक्त कर देता हे। चूुकि इसका साहित्य 
संस्कृत ओर प्राकृतमें हैं अतः इस बातको महती आवश्यकता हे 
कि हम अपने बालकोंको इस विद्याका मार्मिक विद्वान्‌ बनानेका 
प्रयथत्त करें । आज संसारमें जो जैन धर्मका ह!स हो रहा है 
उसका मूल कारण यही है कि हमारो समाजमें संस्कृत ओर 
प्राकृतके मामिक विद्वान नहीं रहे । आज विद्ञानोंक न होनेसे 
जनघमका प्रचार एकदम रुक गया है | लोग यहां तक कहने लगे 
हैं कि यह तो एक वश्य जातिका घमम हे पूर्ण वैश्य जा।तिका नहीं 
इने गिने वंश्योंका है । अतः हमें आवश्यकता इस बा की हे कि 
हम उस घमके प्रसारके छिय्रे मार्मिक पण्डित बनानेका प्रयत्न 
करें | एतद्थ ही आज मेर द्वारा इस विद्याल्यका उद्घाटन हो 
रहा है । में अपनेको महान पुण्यशाल्ी समझ रहा हूँ 'क मेरे द्वारा 
इस महान्‌ कायकी नींव रखा जा रही है । यद्यपि मेरा यह पक्ष 
था कि एक ऐसा छात्रावास खोला जाय जिसमें अंग्रेजाके छात्रोंके 
साथ २ संस्कृतके भी छात्र रहते परन्तु श्रीमान्‌ देवकुमारजी 
रईन+ आरा ओर बाबु छेदीलाल नी रईस बनारसने कहा कि यह 
सवंथा अनुचित हैं, छात्रावाससे विशेष ज्ञाभ न होगा अतः मैंने 
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अपना पक्ष छोड़ उसी पक्षका समर्थन किया ओर जहां तक मुझसे 
बनेगा इस कायेमें पृ प्रयत्न करूंगा ।! 

आपके वाद बाबू शीतलप्रसादजीने विशद्‌ व्याख्यान द्वारा 
सेठजीके अभिप्रायकी पुष्टि की | यहां आपको बाबू लिखनेका यह 
तात्पर्य हे कि उस समय आप बाबू ही थे। ज॑नध्मके प्रसारमें 
आपको अद्वितीय लगन थी । आपने प्रतिज्ञा की थी कि में आजीवन 
हर तरहसे इस विद्यालयकी सहायता करूंगा ओर वषमें दो चार 
बार यहां आकर निरीक्षण द्वारा इसकी उन्नतिमें पूर्ण सहयोग 
दूंगा । यह लिखते हुए प्रसन्नता होती हे कि आपने अपनी उक्त 
प्रतिज्ञाका आजीवन निवीह किया | आप जहां जाते थ विद्यालयको 
एक मुश्त तथा मासक चन्द्रा भिजवाते थे। जहांपर चतुमास 
करते थे वहांसे हजारों रुपये विद्याठयकों भिजवाते थे | कुछ दिन 
बाद आप ब्रह्मचारो हो गये परन्तु विद्याल्यको न भूले--डसकी 
सहायता निरन्तर करते रहे । वर्षोतक आप विद्यालयके अधिष्ठाता 
रहे । समयकी वलिहारी है कि ऐसा उदार महानुभाव कुछ समय 
बाद विधवा विवाहका पोषक हो गया । अस्तु, यहां उसकी कथा 
करना मैं उचित नहीं समझता । यद्यपि इस एक बातके पीछे जेन 
समाजमें आपकी प्रतिष्ठा कम होने लगीं फिर भी आपकी अश्रद्धा 
दिगम्बर धर्मेमें आजन्म रही । आपने धर्मप्रचारके लिये निरन्तर 
परिश्रम किया | ब्रह्मा व लंकामें जाकर आपने दिगम्बर जनघमेंका 
प्रचार किया | 


इसी उद्घाटनके समय श्रीमोतीछालजी देहलीवालोंने भी 
विद्यालयके प्रारम्भमें सहायता प्रदान करनेका आज्ववासन दिया। 
इसतरह विद्याल्यका उद्घाटन सानन्द्‌ सम्पन्न हो गया | पठनक्रम 
क्वीन्स कालेज बनारसका रहा । विद्यालयकों सहायता भी अच्छी 
मिलने छगी, भारतवषके प्रत्येक प्रान्तसे छात्र आने लगे । 
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इसी विद्याल्यके मुख्य छात्र पण्डित वंशीधरजी साहब हैं जो 
कि आज इन्दोरमें श्रीमान्‌ सर सेठ हकुमचन्द्रजो साहबके प्रमुख 
(अद्वान्‌ हैं । आप बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, आपके ही द्वारा समाज 
में सकड़ों छात्र गोम्मटसारादि महान ग्रन्थोंके ज्ञाता हो गये हैं । 
आपकी प्रवचनशली अद्भधत हे, आप विद्वान ही नहीं त्यागी भी 
हैं, अब आपने पच्नमी प्रतिमा ले छो है। अपने पुत्रकोी आपने एम 
ए, तक अंग्रजी पढ़ाई हे और साथ ही संस्कृतमें दशनाचाय भी 
बनाया है। आपके सुपुन्रका नाम श्री पं० धन्यकुमार है जो 
आजकल इन्दोरमें प्रधानाध्यापक हे । 


श्रीमान्‌ पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचाये भी इसी विद्याल्यके 
छात्र हैं । जो अद्वितीय प्रतिभाशाली हैं; सहारनपुरमें श्रामान्‌ 
लाता प्रयम्नकुमारजोके मुख्य विद्वान हैं। आपने अनक स्थानों 
पर शाख्तरार्थ कर विजय प्राप्त की है बहुतसे छात्रांको न्यायशास्त्रमें 
विद्वान बनाया है तथा श्री क्लाकवार्तिककी भाषा टीका की है । श्री 
जम्बू विद्यालय का उद्घाटन आप ही के द्वारा हुआ था। आज 
कल आप॑ सहारनपुरमें हो निवास करते हैं । 


इनके सिवाय श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यानवाच- 
स्पति भी इसी विद्याल्यके छात्र थे आज आप भी श्रीमान सर 
सेठ हुकमचन्द्रजीके प्रधान पण्डतोमें हैं। आपके द्वारा कारंज्ञा 
गुरुकुलकी जो उन्नति हुई सो सवबिदित है परवारसभा भी 
आपके द्वारा समय समय पर उन्नत हुई है । 


| ७ 
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कुछ दिन वाद पं० दीपचन्द्रजी वर्णी जो कि यहां के 
सुपरिन्टेन्डेन्ट थे कारण पाऋर मुमसे रुष्ट हो गये। यद्यपि में 
उनको आज्ञामें चलता था परन्तु मूखतावश कभी कभी गलती 
कर बठता था| फल उसका यह हुआ कि आप विद्यालय को छोड़ 
कर इलाहाबाद चले गये। उनके वाद बसा श्रम करनेवाला 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट वहां पर आज तक नहीं आया | 


उनके अनन्तर श्रीमान्‌ बाबा भागीरथजी अधिष्ठाता हो गये । 
आप विलक्षण त्यागी थे, आपके आजन्म नसक ओर मीठाका 
त्याग था। आप निरन्तर स्वाध्यायम रत रहते थे, काई हो आप 
सत्य बात कहनेमें कभी नहीं चूकते थे। आपने मेरठ प्रान्तस 
विद्यालयके लिये हजारों रुपये भेजे | में तो आपका अनन्य भक्त 
प्रारम्भसे ही था । 

आपका शासन इतना कठोर था कि अपराधके अनुकूल दण्ड 
हे आप स्नेहको तिलाज्जलि दे देते थे । एकबारकी कथा 

- िशन»ॉन» 


सिरती जिला लल्ितपुरके एक छात्रने होलीके दिन एक 
दक गने ] 
छात्रक गालपर गुठा् छगा दी। छगाते हुए बाबाजीने आंखसे 
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देख लिया, आपने उसे बुठ्यया ओर प्रश्न किया कि तुमने इस 
छात्रके गालमें क्‍यां गुलाल लगाई ? वह उत्तर देता हे--'महाराज ! 
होलीका दिवस था इससे यह हरकत हो गई । ये दिन आमोद 
प्रमोदक है इनमें ऐसी त्रटियां होती रहती हैं। वर्ष भरमें यह एक 
दिन ही तो हम छोगोंको आमाद प्रमोदक लिये मिलता है। मैने 
कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इस पर इतनी कुपितता भव्य 
नहीं ।? बाबाजी महाराजने कहा--'आप किस अब्स्थामें हो ? 
छात्रने उत्तर दिया--छात्रावस्था में हूँ / तब बाबाजो महाराजने 
कहा--'तुम छात्र हां, ब्रह्मचारा हा, अध्ययन करना ही तुम्हारा 
प्‌ है, तुमसे संसारकी भावी उन्नत हानेवालो ह, ऐसे कुत्सित 
कार्य करना क्या तुम्हारे पदक योग्य है? हमारे भारतवषके 
पतनके कारण यहा काय तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र सन्तति 
> सुमाग पर आरूढ़ू रहती ता यह अवसर भारतवर्षको न आता। 
आजक दिन जवान ही क्यों बढ़े और बालक मी अश्लील वारक्यों 
द्वारा जा अनथ करते हैं उसे कहते हुए शम आती हे | जिस 
दहमें मनुष्योंकी ऐसी निन्य ग्रव्वात्त हो वहां कल्याण हाना 
बहुत दूर है ।' 


छात्र बोला-- ऐसे अपराधकों आप इतना गुरुतम रूप देते हैं 
यह बुद्धिमें नहीं आता । बाबाजी मह।राज बोले--आप कृपा कर 
शीघ्र ही विद्यालयसे प्रथकू होकर जहाँ आपकी इच्छा हो चले 
 जाइये | ऐसे छात्रॉंस विद्यालयकी क्‍या उन्नति होगी ? बह छात्र 
चला गया, छात्रठोग एकदम भय-भोत हो गये और उस दिनस 
हंसी मजाक का नाम न रहा | 

सत्र छात्र बाबाजीकी आज्ञा पालन करते थे,यद्यपि में बाबाजी 


के मुँह छगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था । एक दिनिकी 
बात हे--बनारसमें गद्भाके पार रामनगर हे वहाँ पर महाराज 
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बनारस रहते हैं। गड्गाक तट पर आपका महछ है, आपके राम 
नगरमें आखिन मास भर रामलीछा हाती ह ओर उसमें १०००००) 
रुपया खच होता हे अयोध्या आदिसे बड़ी बड़ी साधुमण्डली आती 
हे। आश्रिन सुदि & को मेरे मन में आया कि रामलीला देखनेक 
लिय रामनगर जाऊई। संकड़ों नोकाएं गद्शामें राम गरकों जा 
रही थीं, मने भी जानेका विचार कर लिया ! ५ या ६ छात्रोंको भी 
साथमें ल लिया। उचित तो यह था कि बाबाजी महाराजसे 
आज्ञा लेकर जाता परन्तु महाराज सामायिकके लिये बंठ गये, 
बोल नहीं सकते थे अतः मैंने सामने खड़े हाकर प्रणाम किया 
ओर निवेदन किया कि महाराज ! आज रामलोछा देखनेके लिये 
रामनगर जाते हैं, आप सामायिकमें बठ चुके अतः आज्ञा न 
ले सके । 

वहाँसे शनें: शनः गन्ना घाट पर पहुँचे ओर नोकामें बठ गये । 
'पैका गंगाजीमें मल्लाह द्वारा चलने छगी। नोका घाटसे कुछ ही 
दूर पहुँची थी कि इननेमें वायुका वेग आया ओर नौका डगमगाने 
लगी । बाबाजी की दृष्टि नोका पर गई और उनके निमलछ मनमें 
एकदम यह विकल्प उठा कि अब नोका डूबी । बड़ा अनथ हुआ, 
इस नादान का क्या सूझा ! जो आज इसने अपना सचनाशझा 
किया और छात्रोंका भी । है भगवन्‌ ! आप ही इस विध्नसे इन 
छात्रोंको रक्षा कीजिये। माला भूछ गये, सामायिकका यही एक 
विषय रह गया किये छात्र निर्विष्न यहाँछोट आये जिससे 
पाठशाला कलझ्लित न हो...इत्यादि विकल्पोंकोी पूरा करते करते 
सामायिकक्रा काल पूर्ण किया । पश्चाव सुपरिन्टेन्डेन्टस कहा कि 
तुमने क्‍यों जाने दिया? उन्होंने कहा कि महाराज ! हमें पता 
नहों कब्र चले गये ? इस प्रकार वाबाजीकी जितने कमंचारी वहाँ 
थे सबसे झड़प होती रही । इतनेमें रातजिके १० बज गये, हम छोग 
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रामनगरसे वापिस आगये। आते ही साथ बाबाजीने कहा-- 
“'पण्डितज्ञी ! कहाँ पधारे थे ९? 


यह शब्द सुन कर हम तो भयसे अवाक्‌ रह गये, महाराज 
१-भी तो पण्डितजी कहते नहीं थ, आज कोनसा गुरुतम अपराध 
होगया जिससे मद्दाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं ? मेने 
कहा--“मह।राज ! रामलीला देखने गये थे । उन्होंने कहा-- 
“किससे छुट्टी छेकर गये थे ?? मैंने कहा--'डस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट 
साहब ता मिले न थे आर आप सामायिक करने छग गये थे अतः 
आपको प्रणाम कर आज्ञा ले चला गया था। मुझसे अपराध 
अवश्य हुआ है अतः क्षमा को भिक्षा मांगता हूं ।? 


महाराज बोले--'यदि नोका डूब जाती ता क्या होता ९ मैंने 
कहा- प्राण जाते ।? उन्होंने कहा--फिर क्या होता ?? मैंने मुसकराते 
हुए कहा -'महाराज ! जब हमारे प्राण ही जाते तब क्‍या होता 
वह आप जानते या जो यहां रहते वे जानते, में क्या कहूँ ? 


* ४इस गुस्ताखीसे पेश आते हो...... ” महाराजने उच्च स्व॒रमें 
कहा। मैंने कहा--'महाराज ! में क्‍या मिथ्या उत्तर देता, भल्ठा 
आप ही बतलाइये जब में डूब जाता तब उत्तर काछकी बात 
कसे कहता ? हां, अब जीवित बच गया हूं यदि आप पूछें कि 
अब क्या होगा ? तो उत्तर दे सकता हूँ ?' उन्होंने उपेक्षा भावसे 
पूछा--'अच्छा, अब क्या द्वोगा ? बताओ / मुझे कह आया कि 
महाराज | में निमित्तज्ञानी नहीं, अवधिज्ञानी भी नहों तब 
क्या उत्तर दूं कि क्‍या होगा ! बाबाजीने उच्च स्परमें कहा-- “बड़े 
'चालाक हो, ठीक ठीक बोलते भी नहीं, अपराध भी करो और 
विनयके साथ उत्तर भी न दो ।” मेंने साहसके साथ कहा-- 
'महाराज ! आप ही कहिये-मेंने कोनसी उदृण्डता की। यही 
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तो कहा कि मैं कया जानूं ९ में मनःपर्ययज्ञानी तो नहीं कि आपके 
हृदय को बात बता सकूं । हां, मेरे मनमें जो विकल्प हुआ है ड्से 
बता सकता हूँ क्‍योंकि वह मेरे मानस प्रत्यक्षका विषय है ओर 
आपके मनमें जो है वह आपकी बाह्य चेट्रास अनुमित हो रहा है 
यदि आज्ञा हो तो कह दूं।! अच्छा कहो'...बाबाजीने शान्त 
होकर +हा । 

मैं कहने लगा--मेरे मनमें तो यह विकल्प आया कि आज 
तुमने महान्‌ अपराध किया है जो बावाजीकी आज्ञाके विना 
रामलीला देखनेके लिये रामनगर गये। यदि आज़ नोका डूब 
जाती तो पाठशाछाध्यक्षोंकी कितनी निन्‍्दा होती ? अतः इस 
अपराधमें बाबाजी तुम्हें पाठशालासे निकाल देवेंगे । तुम धाबीके 
कुत्ते जंसे हुए 'न घरके न घाटके !ः फिर भी विचार किया कि 
एकबार बाबाजीसे अपराध क्षमाकी प्रा्थंना करो, संभव है, 
दयालु हैं अत: अपराधका दण्ड देकर श्षमा कर देवें . .यह विकल्प 
तो मेरे मनमें आया ओर आपकी आकृति देखनेसे यह निश्चय 
होता है कि इस अपराधका मूल कारण यहीं छात्र है इसे इस 
पाठशाछासे प्रथक्‌ कर दिया जाब | दाप छात्रोंका उतना अपराध 
नहीं, वे 'तो इसीके वबहकाये चल गये अतः उन छात्रोंका केबल 
एक मासका घी जुमोना किया जाबे। परन्तु यह बहुत बातें 
बनावेगा अतः सुपरिन्टेन्डेन्टसाहब अभी दवात-कलम-कागज 
छाओ ओर पं० जेनन्द्रकशोर जी मंत्री आराको एक पत्र छिखो 
कि आज गणेशग्रसाद छात्रने महती गलती की अर्थात्‌ गह्ढामें 
रामनगर गया, बीचमें पहुंचते ही नोका डगमगाने लगी, दवयोगसे 
बचकर आया अतः ऐसे उदण्ड छात्रको रखना पाठशालाको 
कर्लंकित करना हे यह सब सोचकर आज़ रात्रिके ११ बजे इसे 
पृथक करते हैं | आपके मनमें यह है. .ऐसा मुझे भान होता है । 
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बाबाजीने कुछ विस्मयके साथ कहा कि अक्षरशः सत्य 
कहते हो /? 

उन्होंने सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट साहबको बुलवाया ओर शीघ्र ही 
अंसा मैंने कहा था वसा ही आनुपूर्वी पत्र लिख कर उसी समय 
लिफाफामें बन्द किया आर उसके ऊपर लेटफीस लगाकर 
चचपरासाके हाथमें देते हुए कहा कि तुम इसे इसी समय पोष्ट 
आफिसमें डाल आओ मेंने बहुत ही विनयके साथ प्राथना की 
कि महाराज ! अबकी बार माफी दी जावे आयति-काल्में अब 
एसा अपराध न होगा । यहांसे प्रथक्‌ होने पर मेरा पढ़ना लिखना 
सब चला जावेगा। अनज्ञान मनुष्यसे अपराध हांता हैं ओर 
महाराज | आपसे ज्ञानी महात्मा उसे क्षमा करते हैं। आप 
महात्मा हैं हम क्षुद्र छात्र हैं। यदि क्षुद्र प्रकृतिके न होते तो 
आपकी शरणमें न आते | हमने कोई अनाचार तो किया नहीं, 
रामलीला हा। तो देखने गये थे | यदि अपराध न करते तो यह 
नोवबृत न आती । 


महाराजने यही उत्तर दिया कि अपील कर लेना। मैंने 
कहा--“न मुझ अपील करना है ओर न सपील । जो कुछ कद्दना 
था आपसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दयाका संचार हो 
तो हमारों काम बन जावे अन्यथा जो श्री वीरप्रभुने देखा 
होगा वही...' 

बाबाजीने बीचमें ही रोकते हुए कहा--“चुप रहो, न्यायमें 
अनुचित दया नहीं होती। यदि अनुधित द्याका प्रयोग किया 
जावे तो संसार कुमागरत हो जावे, समाजका बन्धन टूट जावबे। 
प्रबन्धकतोओंको बड़े बड़े अबसर आते हैं यदि वे दयावश न्याय- 
मागका उल्लंघन करने लग जाबें तो कोई भी काये व्यवस्थित 
नहीं चल सके ।? 
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मैंने कहा--“महाराज ! अब तो एक बार ज्ञमा कर दीजिये, 
क्या अपवाद शास्त्र नहीं होता ९? 

बाबाजी एकदम गरम हो गये--जोरसे बोले--तुप्त बड़े 
नाछायक हो, यदि अब बहुत वकबक किया तो वेत छगाके 
निकलवा दू गा । तुम नहीं जानते मेरा नाम भागीरथ है ओरे मैं 
त्रजका रहनेवाला' हूँ । अब तुम्हारी इसीमें भलाई है कि यहांसे 
चले जाओ ।? 

मेने कुछ तने हुए स्वरमें कहा--'महाराज ! जितनी न्यायकी 
व्यवस्था है वह मेरे ही वास्ते थी ? अच्छा, जो आपकी इच्छा । 
में जाता हूँ किन्तु एक बात कहता हूं कि आप पीछे पछतावेंगे |! 

बावाजीने एुनः बीचमें हो बात काट कर कहा “चुप रहो, 
उपदेश देने आया है ।” 

“अच्छा महाराज ! जाता हैँ'...कह कर शीघ्र ही बाहर आया 
ओर चपरासीसे, जो कि बाबाजीकी चिट्टी डांकमें डालनेके लिये 
जा रहा था, मेंने कहा-भाई क्यों चिट्ठी डालते हो, बाबाजी 
महाराज तो क्षणिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो जावेंगे, यह एक 
रुपया मिठाई खाने को छो ओर चिट्ठी हमें दे दो। वह भला 
आदमी था चिट्ठी हमें दे दी आर दस मिनट वाद आकर बाबा 
जीसे कह गया कि चिट्ठी डाल थाया हूं । बाबा जी बोले--“अच्छा 
किया पाप कटा । में इन बिरुद्ध वाक्योंको श्रवण कर सहम गया । 
है भगवन्‌ ! क्या आपत्ति आई जो मुझे हार्दिक स्नेह करते थ 
आज उन्‍्हींके श्रीमुखसे यह निकले कि पाप कटा, अथोत्‌ यह इस 
स्थानसे चला जावेगा तो पाठशाला शान्तिसे चल्लेगी । 


३२ 


छात्रसभाम मेरा भापण 


मैंने कहा--'महाराज ! प्रणाम, अब जाता हं। क्‍या में 
छात्रगशांस अन्तिम क्षमा मांग सकता हैँ। यदि आज्ञा होता 
छात्रसम॒दायमें कुछ भाषण करू आर चला जाऊं।' वाबाजीने 
कुछ उदासोनतासे कहा-- “अच्छा जो कहना हा शीघ्रतासे कह 
कर १०७ मिनटमें चले जाना !' 

* श्रण्टी बजी, सब्र छात्र एकत्र हो गये, एक छात्रने मद्भला- 
चरण किया। मेने कहा--सनियम सभा होनेकी आवश्यकता है 
अतः एक सभापति अवश्य होना चाडिये अन्यथा हुल्लडुबाजी 
होनेकी सम्भावना है | एक छात्रने प्रस्ताव किया कि सभापतिका 
आसन श्रीयुत्त पृज्य बाबाजी ग्रहण करें, एकने समथन किया, 
सबने अनुमोदना की, में विरोधमें रहा परन्तु मेरी कौन सुनता 
था ? क्योंकि में अपनाधी था । 


मेंने बाबाजी महाराजसे अनुमति मांगी, उन्होंने कहा-- 
४९५ मिनट भसापण करके चले जाओ ।” “चले जाओ! शब्द 
सुनकर बहुत खिन्न हुआ। अन्‍्तमें साहस बटोर कर भाषण 
करनेके लिये खड़ा हुआ | प्रथम ही मज्लाचरणका पाठ किया-- 


रु 
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“जानासि त्वं मम भवभवे यज्च याहक च दुःख 
जात॑ यस्य स्मरणमपि में शख््रवन्निष्पिनष्टि | 
त्व॑ं सवशः सक्ृषप इति च त्वामुपेतो5स्मि भक्त्या 
यत्कतेब्य॑ तदिह विषये देव एवं प्रमाणम | 


हे भगवन्‌ ! हमको भव भवमें जो ओर जिस प्रकारके दुःख 
हुए हैं उन्हें आप जानते हैं. क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं यदि उन 
दुःखोंका स्मरण किया जावे तो शख्बके घाव सहृझ पीड़ा देते है 
अतः इस विपयमें कया करना चाहिये ? वह आप ही के ऊपर 
छोड़ते हैं क्योंकि आप सवज्ञ हैं, सवंज्ञ ही नहीं सबके इंश् हें, 
ईश ही नहीं कृपावान भी हैं| यदि केवल जाननेवाले होते तो 
हम प्राथना न करते । आप जाननेवाले भी हैं और तीर्थंकर 
प्रकृतिके उदयसे मोक्षमागक्क नेता भी। आशा हे मेरी प्रार्थना 
निष्फल्ल न होगी ।! 

महानुभाव बाबाजी महोदय ! श्रीसुपरिन्टन्डन्ट महाशय ! 
तथा छात्रवग । में आपके समक्ष भव्य भावनासे प्रेरित होकर 
कुछ कहनेका साहस करता हूं । यद्यपि सम्भव हैं कि मरा कहना 
आपको यथाथ प्रतीत न हो क्योंकि में अपराधी हूं परन्तु यह 
कोई नियम नहीं कि अपराधी सदत्र अपराधी हा बना रहे। 
जिस समय मेंने अपराध किया था उस समय अपराधी था + 
कि इस समय भी । इस समय तो में भाष/ करनेके लिये मश्न 
पर खड़ा हुआ ह अतः वक्ता हें, इस समय जो भी कहूँगा विचार 
प्‌वेक ही कहूँगा । 

पहले मेने इएदेवकों नमस्कार किया उसका यह तात्पय हैं 
कि मेरे विष्न पल्ायमान हों क्योंकि मद्गछछाचरणका करना विष्न 
विनाशक है । आप लोग यह न समझे कि में यहांसे जो प्रथक 
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किया जानेवाला हूँ वह विघ्न न आवे | बह तो कोई विध्न नहीं 
ऐसे विष्न तो असाता कमेंके उदयसे आते हैं ओर असाता कर्म 
छी गणना अधातिया कम में हैं वह आत्मगुणघातक नहीं । उस 
पध्नसे हमारी कोई क्षति नहीं । कल्पना करो कि यहांसे प्रथक 
हो गये--त्षेत्रान्तर चले गये इसका यह अथ नहीं कि बनारससे 
ही चले गये । यहांसे जाकर भेलूपुर ठहर सकते हैँ और वहां 
रहकर भी अभ्यास कर सकते हैं। मद्गलाचरण इसलिये किया 
है के में बाबाजीके प्रति शत्रत्वका भाव न रक्‍खू क्‍योंकि वे 
मेरे परम मित्र हें । ऐसी अवस्थामें उनसे मेरा वेरभाव हो सक्ता 
है बह न हं। इसोंलिय मड्रछाचरण किया है | 


आप इससे यह व्य5य भी न निकालना कि बाबाजी महा- 
राज ! आप मेरे अवगुणोंको जानते हैं, मरे स्वामा भी हैं ओर 
साथ ही दयालु भी अतः मेरा अपराध क्षमा कर निकालनेकी 
आज्ञाकों वापिस ले लेवें. . .कदापि मेरा यह अभिप्राय नहीं है । 
“जैनवम तो इतना विशाल ओर विशद है कि परमाथ दृष्टि 
से परमात्मासे भी याचना नहीं करता कक्‍्यांकि जेन सम्मत 
परमात्मा वीतराग सवज्न है। अब आप ही बतलछावें कि जहां 
परमात्मामें बोतरागता है वहां याचनासे क्‍या मिल्रगा ? फिर 
कदाचित्‌ आप लोग यह हांका करें कि मद्गलाचरण क्‍यों 
किया ? उसका उत्तर यह है कि यह सत्र निमित्त कारणको 
अपेक्षा कतंव्य है न कि उपादानकी अपेक्षा | तथाहि--- 


“इति स्तुति देव विधाय दैन्यादू- 
वर न याचे त्वमपेनज्षुकोडसि | 
छायातरू संश्रयतः स्वतः स्थात्‌ 
कश्छायया याचितयात्मलाभः [| 
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जब श्री घनंजय सेठ श्रीआदिनाथ स्वामीकी स्तुति कर चुके 
तब अन्‍्तमें कहते हैं कि द्वे दे ! इस प्रकार मैं आपकी स्तुति 
करके दीनतासे कुछ वर नहीं मांगता क्योंकि वर वहां मांगा 
जाता है जहां मिलनेकी संभावना होती हैे। आप तो उपक्षक 
हें--अथोौत्‌ आपके न राग है न ठ्वेप है--आपके भाव ही देनेके 
नहीं, क्‍योंकि जिसके भक्तमें अनुराग हो वह भक्तकी रक्षा करनेमें 
अपनी शञक्तिका उपयोग कर सकता है अतः आपसे याचना करना 
व्यथ है । यहां प्रइन हो सकता हे कि यदि बस्तुकी परिस्थिति 
इस प्रकार है तो स्तुति करना निष्फल हुआ । सो नहीं, डसका 
उत्तर यह हे कि जेसे जो मन॒ुप्य छाया वृक्षके नीचे बठ गया 
उसे छायाका लाभ स्वयमव हो रहा है उसको वृत्षसे छायाकी 
याचना करना व्यथ है । यहांपर विचार करो किजो मनुष्य 
वृक्ष निम्न भागमें बंठा है उसे छाया स्वयमेव मिलती है क्योंकि 
सूयकी किरण्णोंके निम्मित्तसे जो प्रकाश परिणमन होता था व 
किरणों वृक्षके द्वारा रूक गई अतः वृक्षके तठकोी भूमि स्वयमेत्र 
छायारूप परिणमनको प्राप्र हो गई | यद्यपि तथ्य यही हे फिर 
भी यह व्यवहार होता ह कि वृत्षकी छाया हे। क्‍या यथाथर्मे 
लाया वृत्तकी है ? छायारूप परिणमन तो भमिका हआ है। 
इसी प्रकार जब हम रूचप्वक भसगवानको अपने ज्ञानका ब्रिपय 
बनाते हैं तब हमारा शुभोपयोग निमल होता हे । उसके द्वारा 
पाप प्रकृतिका उदय मन्द पड़ जाता हैं अथवा अत्यन्त विशुद्ध 
रिणाम होनेसे पाप प्रकृतिका संक्रमण होकर पुण्यरूप परिशमन 
हो जाता हे। यद्यपि इस प्रकारके परिणमनमें हमारा शुभ 
परिणाम कारण हे परन्तु व्यवहार यही होता है कि प्रभु 
वीतराग द्वारा शुभ परिणाम हुए अर्थात्‌ सर्वज्ञ ब्रीतराग शुभ परि- 
णामोंमें निमित्त हुए । यद्यपि उन शुभ परिणामोंके द्वारा हमारा 
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कोई अनिष्ट दूर होता हे परन्तु व्यवहार ऐसा ही होता है कि 
भगवानने हमारा संकट टाल दिया । जब कि यह सिद्धान्त है 
तब हम आप छोगोंसे कदापि यह प्राथना नहीं कर सकते कि 
आप बाबाजीसे यह सिप्लारिश कर कि वे हमारा अपराध क्षमा 
कर पाठशालामे ही रहनेकी अनुम!त दे देव क्‍योंकि समयसार 
में कहा हैं-- 
स्व सदेव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्म्मोद्यान्मरणजीवनटुःखसोख्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यान्‍्मरण जावितट ःखसं।ख्य म ॥ 


“इस छोकमें जीवॉके जो मरण जीवन दुःख ओर सुख होते 
हैं वे सब स्वकीय स्त्कीय कमंकि उदयसे होते है . .ऐसा होनेपर 
भी जो ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परके जीवन मरण दुःख 
ओर सख होते हैं अज्ञान हैं ।? 


/ बाबाजांके प्रति मरी यह हृढ श्रद्धा है कि उन्होंने मरा कुछ 
नहीं किया और न अब आगे ही कुछ कर सकते हैं। मेरा 
असाताका उदय था उन्होंने प्रथक करनेका आदेश दे दिया ओर 
कोन देख आया ? साताका उदय आ जावे तो उनके ही श्रोमुखसे 
निकल पड़े कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है । यह बात 
असम्भव भी नहीं, कम की गति विचित्र है । जसे देखिये, प्रातः 
काछ श्रीरामचन्द्रजा महाराजकों युवराज तिलक होनेवाला था 
जहां बडे से बड़ ऋषिछोग महत शोाघन करनवाले थे, किसी 
प्रकारकी सामग्रीकी न्‍्यूनता न था पर हुआ क्या ? सो पुराणोंसे 
सबको विदित हे । किसी कविने कहा भी हे-- 


'यच्विन्तितं तदिह दूरतर प्रयाति 
यच्चेतसापि न कृत॑ तदिहाम्युपैति । 
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प्रातभवापमि बस॒घाधिपचक्रवती 
सोडहं व्रजामि विपिने जटिलिस्तपस्वी ।' 


इत्योदि बहत कथानक शास्तरोंमें मिलते हैं। जिन कार्योंकी 
सम्भावना भी नहीं वह आकर हो जाते हैं ओर जो होनेवाले है 
बह ज्ञणमात्रमें विलीन हो जाते है अतः में आप लोगोंसे यह 
भिक्षा नहीं चाहता कि बाबाजीसे मेरे विषयमें कुछ कहें । 


कहां तो यह मनोरथ कि इस वष अप्॒टसहस्रीमें परीक्षा देकर 
अपनी मनोदवृत्तिको पूरा करेंगे एवं देहातमें जाकर पद्मपुराणके 
स्वाध्याय द्वारा ग्रामीण जनताको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करेगे 
आर कहां यह बाबाजीका ममंघाती उपदेड ।.....कहां तो बाबाजी 
से यह घनिष्ट सम्बन्ध कि बावाजी मेरे बिना भोजन न करते 
थे ओर कहां यह आज्ञा कि निकल जाओ....पाप कटा। यह 
उनका दोष नहीं, जब अभाग्यका उदय आता है तब सब्रके यही 
होता है । अब इस रोनेसे क्या छाभ ? आप लछोगोंसे हमारा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा, आप लागोंक सहवाससे अनेक प्रकारके 
लाभ उठाये अथात्‌ ज्ञानाजन, सिंहपुरी-चन्द्रपुरीकी यात्रा, पठन 
पाठनका सोकय ओर सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आज़ 
स्याह्राद पाठशाला विद्यालयके रूपमें परिणत हो गई, जिन 
ग्रन्थोंके नाम सुनते थे वे आज पठन पाठनमें आगये--जेसे 
आप्रमीमांसा, आप्रपरीक्षा, परीक्षामुख, प्रमेयकमलमातण्ड 
अष्टसहस्री, साहित्यमें चन्द्रप्रभ, घमझमोमभ्युदय, यशस्तिलक- 
चम्पू आदि | इन सबके प्रचारसे यह छाभ हुआ कि जहां काशी 
में जेनियोंके नामसे पण्डितगण नास्तिक शब्दका प्रयोग कर 
बंठते थे आज उन्‍्हों लोगों द्वारा यह कहते सुना जाता है कि 
जैनिर्यामें अ्रत्येक विषयका डच्चकोटिका साहित्य विद्यमान है 
हम लोग इनकी व्यथे ही नास्तिकोंमें गणना करते थ। इनके 
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यहां परमात्माका स्वरूप बहुत ही विशद्रूपसे प्रतिपादित किया 
गया है। न्‍्यायशासत्रमें तो इनकी वर्णनशेल्ली कितनी गम्भोर 
ओर सरल है कि जिसको देखते ही जेनाचाय के पाण्डित्यकोी 
“शंसा वृहस्पति भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। अध्यात्म 
का वशन तो बशणनातीत हैं...यह सब आप छात्र तथा बाबाजी 
का उपकार हे जिसे समाजको हृदयसे मानना चाहिये। में बाबा 
जीको कोटिशः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने धमध्यानके 
कालकी गीण कर दिल्‍ली प्रान्तस पाठशालाकों धनकी महतती 
सहायता पहुंचाई । इतना द्वी उपकार आपका नहीं, किन्तु बहुत 
काल यहां रहकर छात्रोंको सच्चरित वनानेमें आप सहयोग भो 
देते ह । यह हो नहों. आपके द्वारा जो यात्रीगण पाठशालाका 
निराक्षण करनेके लिये आते है उन्हें संस्थाका परिचय देकर 
उनसे सहायता भा कराते है । आपका छात्रासे जलकर अध्यापक 
वग तथा समस्त कमचारीवगके साथ समान प्रम रहता हैं । 
मर साथ ता आपका सवदा स्नेहमय व्यवहार रहा परन्तु अब 
एंसा अभाग्योदय आया कि आपने एकदम मर्के पाठशालासे 
प्रथक्‌ कर दिया । 


वन्धुवर ! यहां पर मर्म; दो शब्द कहना है आशा है आप 

ग उन्‍हें ध्यान पृवक श्रवण करंगे। मेने इस योग्य अपराध 

नहीं किया हूँ कि निकाला जाऊं | प्रथम तो मैंने आज्ञा ले छी थी 

हां, इतनी गलती अवदय हुई कि सामायिकके पहले नहीं लो 

थी । फिर भी इस बातको चेट्टा की थी कि सुपरिंन्टेन्डेन्ट साहबसे 

आज्ञा ले लूं परन्तु वे समय पर उपस्थित न थे अतः में बिना 
किसी + आज्ञाके ही चछा गया । 


आज रामलीलाका अन्तिम दिवस था । श्रीरामचन्द्रजी रावण 
पर विजय प्राप्त करेंगं--यह देखना अभीष्2ट था ओर इसका 
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अभिप्राय यह था कि इतना बेभव-शक्तिशाली रावण श्रीराम- 
चन्द्रजीस किसप्रकार परास्त होता हे ! मेने वहां जाकर देखा 
कि रामके द्वारा रावण पराजित हुआ। मैंने तो यह अनुभव 
किया कि रावणने श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी सीताका अपहरण 
किया अत्त: बह चोर था, तथा उसके भाव महलिन थे, निन्य थे 
जो मन्दोदरी आदि अनेक विद्याघरी महिलाओंके रहने पर भी 
सीताको बलात्कार ले गया । 

पापके सुनते ही मनुष्यकों बुद्धि नष्ट हो जाती है। जटायु 
पत्तीने अपना चांचसे सीताजीका रक्षा करतों चाही परन्तु उस 
दुए्ने अनाथ पक्षी पर भी आधात छर दिया | इस महापापका फल 
यह हुआ कि पुरुपात्तम रामचन्द्रजीके द्वारा एक महाप्रतापी 
रावणका घात हुआ | यह कथा रामायणकी है, हमारे यहां 
रावणका घात श्रो लक्ष्मणक्के चक्रद्रारा हआ। यह चक्र राज- 
णका ही था, जब उसके समस्त अख्य शम्त्र विफल हां चुके 
तब अन्त्ें उसने इस महाशस्त्न-चक्रका उपयोग लक्ष्मण पर 
किया परन्तु श्री छप्ष्मणके प्रवछू-पुण्यसे वह चक्र. इनके 
हाथमें आ गया । उस समय अश्रीरामचन्द्रजी महाराजन अति- 
सरल-निष्कृपट-मधुर-पर हितरत वचनोंके द्वारा रावणको सम्बा- 
घनकर यह कहा कि हैं रावण ! अब भो कुछ नहीं गया, 
अपना चक्ररत्न वापस ले छा, आपका राज्य हैं अतः सब हा 
वापस लो । आपके आता कुम्भकण आदि तथा पुत्र मंघनाद 
आदि जो हमारे यहां वन्दीरूपमें ह उन्हें वापिस ले जाओ । 
आपका जो भाई विभीषण हमारे पशक्षमें आगया है उसे भी 
सहप ले जाओ--केबल सीताको दे दो | जो नरसंहरादि 
तुम्हार निमित्तसे हुआ है उसकी भी हम अब समालोचना नहीं 
करना चाहते । हम सीताको लेकर किसी बनमें कुटो बनाकर 
निवास करेंगे ओर तुम अपने राजमहलमें मनन्‍्दोदरी आदि पढ्- 
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रानियोंके साथ आनन्दसे जीवन विताओ। हजारां स्त्रियोंको 
बधव्यका अवसर मत आने दो। आशा ह हमार प्रस्तावक 
अड्ीकार कर उभय लोकमें यहाके भागी बनागे। 


न्‍ावण महाराज रामचन्द्रजोका यह भाषश सुनकर आग 
बबूठा हो गया ओर कट्दने छगा कि आपने यह कुम्मकारका 
चक्र पाकर इतने अभिमानसे सम्भाषण किया ? आपको जा 
इच्छा ह। सो करों, गावण कभी भी नतमम्तक नहीं हो सकता 
'महतां हि साने धनम्‌ ।! हमको मरना स्वीकार है परन्तु आपके 
सामने नतमम्तक होना स्वीकार नहीं । जो लक्ष्मणकी इच्छा हा 
उसे करे ! 


इसके वाद जो हुआ सो आप जानते ही हैं यह कथा छात्रों 
से कही ओर बावाजी महारांजसे कहा कि आज़ इस रामलीव्ट 
को देखकर मेरे मनमें यह भावना हो शनई 'क पापके फलसे 
कितना ही वभवशक्ति क्‍यों न हो अन्तमे पराजित हो ही जाता 
। जितने दशंक थे सबने रामचन्द्रजीकी प्रशांसा ओर रावण 
तथा उसके अनुयायीवगकी निन्‍्दा की । वह बात प्रत्येक दशक 
के हृदयमें समा गई कि परस्मी विषयक इच्छा सवनाशका कारण 
होती ह जसा कहा भी ह-- 


'जाही पाप रावणके न छोना रहो भोना मांहि ताही पापलोकन 
खिलौना कर राख्यो है ।' 


त्यादि लोगोंमें परस्पर वार्ताल्ञाप होती थी। यह बात, 
जिसने उस समयका हइय देखा वही जानता हे। मेरे कोमल 
द्रदयमें तो यह अच्छी तरह समा गया कि पाप करना स्वथा 
हेय है । इस रामायणके बांचनेसे यही शिक्षा मिलती हे कि 
रामचन्द्रजीके सटश व्यवहार करना रावणके सहश असत्कायमें 


१३८ मेरी जीवनगाथा 


नहों पड़ना । जा श्री रामचन्द्रजी महाराजका अनुकरण करेगा 
वही संसारमें विजयी होगा ओर जो रावणके सहृश व्यवहार 
करेगा बह अधःप्तनका भागी होगा | 

इत्यादि शिक्षाकों लेकर आ रहा था ओर यह सोच सोचकर 
मनमें फूला न समाता था कि वाबाजी महाराजकां आजके 

श्यका समाचार सुना कर कुछ विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा पर 

यहां आकर बिपरीत ही फछ पाया “गये तो छुव्ब होनेकों पर रह 
गये दुबे! या पांसा पाड़ते समय इरादा तो किया था 'पो बारह 
आवें पर आ गये तीन काना ।” अस्तु, किसीका दोष नहीं, अपने 
कत्तव्यका फल पाया, परनत 'ककरीके चोरकों कटार मारिये 
नहीं! इसे महाराज एकदम भल गये । आप छोग ही बतावें कि 
मैंने ऐसा कोनसा अपराध किया कि पाठशाछासे निकाला जा 
आप सबने इस विपयमें बाबाजीसे अणशुमात्र भी प्राथना न को 
कि महाराज |! इतना दण्ड देना उचित नहीं। आखिर यही 
न्याय किसी दिन आपके ऊपर भी तो होगा, आप लाग साथु 
तो हैं नहीं कि किसो तमाशा आदिको देखने न जाते हों परन्तु 
बलवबानके समक्ष किसीकी हिम्मत नहीं पड॒ती । 

बाबाजीका यह कहना है कि यदि नोका इब जाती तो क्या 
होता ? सो प्रथम ता वह डूबी नहीं अतः अब वह सम्भावना 
करना व्यथ ही है । हाँ, हमारा दण्ड करना था जिससे भविष्यमें 
यह अपराध नहीं करते आर विद्याध्ययनमें उपयोग लगाते । 
परन्तु वाबाजी क्‍या करें ? हमारा तीत्र पापका उदय आ गया 
जिससे बाबाजी जसे निमछ और सरछ परिणामी भी न्यायमार्ग 
की अबहेलना कर गये । 

यह मेरा हतभाग्य ही है कि जो मैं एक दिन स्याद्वाद विद्या- 
लयके प्रारम्भमें बाबाजीको बनारस बुलानेमें निमित्त था ओर 


छात्रसभामें मेरा भाषण १३९ 


निमन्त्रण पत्रिकामें बाबाजीके नीचे जिसका नाम भी था आज 
वार्षिक रिपोटमें उसी मेरे लिये लिखा जावेगा कि बाबा भागी 
ग्थजीकी अ्रध्यक्षतामें गणेशप्रसादको अमुक अपराधमें प्रथक 
किया गया। अब में क्या प्रार्थना करू' कि मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये। यदि कोई अन्य होता तो डसकी अपील भी करता 
परनत यह तो निरपक्ष साध टठहरे इनकी अपील किससे की 
जावे । केवल अपने परिणामां द्वारा अपने ही से अपीछ करता हैं । 
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हे आत्मन ! यदि तूने प्रथक होने योग्य अपराध किया हे 
तो व्याख्यान समाप्त होनके वाद सब्स क्षमा याचना कर इसी 
समय यहाँ से चला जाना ओर यदि एसा अपराध नहों है कि तू 
प्रथक्‌ किया जावे ता बाबाजीके श्रीमुखसे यह ध्वनि निकले कि 
तुम्हारा अपराबव क्षमा किया जाता है भविष्यमें एसा अपराध न 
करना? ...इत्यादि विकल्प मनम हो ही रह थ कि बाबाजी उच्च- 
स्वरसे बोल उठे 'बठ जाओ समय हो गया, १० मिनटके स्थान 
पर ३० मिनट ले लिये। मैन नम्रताके साथ कहा--“महाराज ! 
बठा जता हूँ अब तो जाता ही हूँ इतनो नाराजी क्‍यों प्रदर्शित करते 
हैं मुझ एक श्छोक याद आगया हे यदि आज्ञा हो तो कह दूँ ॥ 


“ज्जा नहीं आती, जो मनमें आया सा बाल दिया, व्याख्यान 
देनकी भी कला है, अभी कुछ दिन सांखो, आज कल विद्याल्यमिं 
एक यह भा रोग लग गया है कि छात्र गर्णोंस व्याख्यान दनेका 
भी अभ्यास कराया जाता है, शास्त्र प्रवचन कराया जाता हे, 
व्याख्यानकी भी मुख्यता हो रही हे, पाठ्य पुस्तककका अभ्यास 
हो चाह न हो,पर यह विपय होना ही चाहिये ।! अच्छा, कह छो, 
अन्तिम समय है फिर यह अरसर न आवेगा'... ...बाबाजोने 
उपेक्षा भावसे कहा । 


महान प्रायश्वित १४१ 


मेंने कहा--'महाराज ! यह नहीं कहिये नहीं मालूम अन्तमें 
क्या हो ? इसका निश्चय न तो आपको है ओर न मुझे ही । मरते 
परते हेमगर्भ दिया जाता है कौन जाने वच जावे अतः यह 
कहना आप जेसे त्यागी विवेकी पुरुषों द्वारा अच्छा नहीं छगता कि 
अन्तिम समय है जो कुछ कह ना हो कह छो ।* 


बाबाजी महाराज बोले--'रात्रि अधिक हो गई, सब छात्रोंको 


निद्रा आतो है, यदि जल्दी न बोलेगे तों सभा भंग कर दी 
जावेगी !! 


में बोला--'महाराज ! इन छात्रोंको तो आज़ ही निद्रा 
जानेका कटष्ठ है परन्तु मेरी तो सब्दाके लिये निद्रा भंग हो गई । 
तथा आपने कहा कि रात्रि बहत हो गई सो ठीक है परन्तु रात्रिके 

दिन तो आवेगा,मुझे तो सदाके लिये रात्रि हो गई ।? बाबाजी 
बोले--बोलता क्यों नहों, व्यथंकी वहस करता है |? सैंन कहा--- 
महाराज ! आप जानते हैं मेरा तो सबनाश हो रहा है आपकी तो 
दो घण्टा ही रात्रि गई । आखिर वोलना ही पड़ा ।” मैंने कहा-- 


'अपराधिनि चेतक्रोधः क्रीधे ऋरोचः कथं न हि | 
धर्माथंकाममोत्षाणां चतु॒ण्णा परिपन्थिनि ॥! 


किसी कविने कहा हे--याद अपराधी व्यक्तिपर क्रोध करते 
हो ता सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है क्‍योंकि वह धर्म, अथ, काम 
ओर मोक्षका शत्रु है उसी पर क्रोध करना चाहिये । कहनेका 
तात्पयय यह हे कि मैं आपके ऊपर क्राघ कर रहा हूँ ओर इसी 
कारण आप मुझ यहांसे प्रथक्‌ कर रहे हैं परन्तु सबसे बड़ा 
अपराध तो क्राघ है वही मेर धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष-सब्॒का 
नाश कर देगा अतः महाराज ! मैं सानन्द यहांसे जाता हूं।न 


५१७२ मेरी जीवनगाथा 


आपके ऊपर मेरा कोई वरभाव है ओर न छात्रोंके ही ऊपर । 
बोलो श्रो महावोर स्वामोकी जय । 


अन्तमें महाराजजीकों प्रणाम ओर छात्रोंको सरनेह जय- 
जिनेन्द्र कर जब चलने लगा तब नेत्रोंसे अश्रपात होने लगा। न 
जाने बाबाजीको कहांसे दयाने आ दवाया आप सहसा 
बोल उठे-- 


(तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है तथा इस आननन्‍दमें 
कल विशेष भोजन खिलाया जावेगा ।' 


मैंने भूछी हुईं बातकी याद दिलछाते हुए कद्दा--'महाराज ! 

यह सब ता ठोक दे परन्तु जो छिफाफा आरा गया हे उसका 

क्या होगा ? अतः म॑ अन्तिम प्रणाम कर जाता हूं. इसी प्रकार 

मेरे ऊपर कृपा रखना, संसारमें उदयकी बलबत्ता द्वारा अच्छे 

अच्छे महानुभाव आपत्तिके जालमें फंस जाते हैं में तो कोई 
महान व्यक्ति नहों ॥? 


बाबाजी महाराज चुप रहे ओर कुछ देर वाद कहने लगे बात 
तो ठीक हे परन्तु हम तुम्हारा अपराध क्षमा कर चुके ! वादमें 
सुपरिन्टन्डन्ट साहबसे कहने छगे कि दवात कछम छाओ आर 
एक पत्र फिर मन्त्रीजीको लिख दो कि आज मेंने गणोशप्रसाद का 
पाठशाला से प्रथक करनेकी आज्ञा दी थी ओर उसका पत्र भी 
आपको डाल चुका था परन्तु जब यह जाने छगा आर सब छात्रोंसे 
माफी मांगनेके लिये व्याख्यान देने लगा तब मेरा चित्त द्रवीभूत हो 
गया अतः मैंने इसका अपराध क्षमा कर दिया तथा प्रसन्न होकर 
दूसरे दिन विशिष्ट भाजनकी आज्ञा दी । अब आप प्रथम पत्रको 
मिथ्या मानना ओर नवीन पत्रकों सत्य समझना। इस विषयमें 
कोई सन्देह नहीं करना, हम लोग त्यागी हैं--हमारी कषाय 


महान प्रायश्वित १४३ 


गृहस्थोंके सदृश् स्थायी नहीं रहती। ओर चूंकि ऐसा करनेसे 
प्रबन्धमें गड़बड़ी हो जानेकी सम्भावना है अतः आपको चाहिये 
कि मेरे स्थान पर अन्यकों अधिष्ठाता वनावें ।! 


जब बाबाजी महाराज यह कह चुके तब मेंने नम्रता पूर्वक 
सायाचारी वाक्योंसे यह निवेदन किया कि 'महाराज़ | में तो 
आपके द्वारा निरपराधी हो चुका, अब आप यह पत्र न डालें ओर 
आपकी जब मेरे ऊपर दया हैँ तब मेरा पठन-पाठन भी असाध्य 
नहीं ! में आपका आभारी हूं । 


बाव।जी बोल--ततुम्हें बोलनेका अधिकार नहीं, अनन्तर मैंने 
जो पत्र चपरासीके हाथसे ले लिया था उसे हाथ में लेकर बाबाजी 
से निवेदन किया-- महाराज । “यदि आप मेरे अपराधको श्षमा 
कर दे तो कुछ कहूँ ।! महाराज बोले--“अच्छा, कहो ।? में बाला- 
“महाराज ! आपने जो पत्र चपरासीके हाथ पोष्ट आफिसमें डालने के 
लिये दिया था उसे मेने किसी प्रकार उससे ले लिया था। प्रथम 
तो उस चपरासीका अपराध क्षमा किया जावे क्‍योंकि मैंने उसके 
साथ बहुत ही मायाचारोका व्यवहार किया परन्तु उसने दया कर 
मुझ दे दिया। यह पत्र जा कि मेरे हाथमें हे वही है, छीजिये, 
आपके श्री चरणोंमें समर्पित करता हूं तथा इस अपराधका दण्ड 
चाहता हूँ, बहुत भारी अपराध सेंने किया कि इस प्रकार आपके 
पत्र को मैंने दूसरेस ले छिया। ऐसा भयंकर आदमी न जाने कब 
क्या कर बंठे ?...यह आपके मनमें शझ्ा हो सकती हैं परन्तु 
महाराज ! बात तो असछमें यह है कि सुझे विश्वास था--आप 
दयाल प्रकृतिके हैँ यदि भे नम्र शब्दोंमें इनके समझश्ष प्राथना 
करूँगा तो बाबाजी महाराज क्षमा दनेमें विछम्ब न करेंगे | अन्तमें 
वही हुआ । अब पत्र डालनेकी आवश्यकता नहीं ओर न आपको 
अधिष्ठाता पदके त्यागकी इच्छा करना भी उचित है / 


१४५४० मेरी ज़ीवनगाथा 


बाबाजी मेरे वाक्योंकों सुनकर प्रथम तो कुछ ध्यानस्थ रहे 
बादमें बोल कि - आपत्ति कारूमं मनुष्य क्या क्‍या नहीं करता . . 
इसका आज प्रत्यक्ष हो गया। जिक्क्कार इस संसर्वरकों जो कपट- 
मय व्यवहारसे पूर्ण हैं । भाई ! मैं ता माफो दे चुका, अब यदि 
दण्ड देता हूं तो यह सब विवरण लिखना हांगा । अन्ततां गत्वा तुम 
सदा अपराधी समझ जाओगे ओर मैं भी अयाग्य शासक । अतः 
अब न तो तुम्हें दण्ड दनेके भाव हैं आर न ही इस पद पर भरी 
काम करनेकी इच्छा है। मैं तुम्हें परम मित्र समभता हूं क्योंकि 
तुम्हारे ही निमित्तसे आज मैंने आत्मीय पद को समझता हैं। 
मविष्यमें कमी किसी सस्थाके अध्यक्ष का पद ग्रहण न करू गा 
ओर इस पदसे आज ही स्तीफा देता दूं । चूक तुम मेर परम 
मित्र हो अतः तुम्हें भा यह शिक्षा देता हैँ कि परापकार करना 
परन्तु अध्यक्ष न बनना, आगे तुम्हारी जा इच्छा हा सा करना। 
अभी इस अपराधका दण्ड स्वयं ल ला ।? 


में बोला--“महाराज़ ! मैंने जो किया सो इसी छोभसे कि 
बाबाजी महाराजके पत्रोंमें परस्पर विरोध न हो । जेब काटनेवाल्य॑ं 
की तरह यह मेरा पेशा नहीं था फिर भी बाह्य दृष्टिसे देखनेवाले 
इसे न मानेंगे ओर झझ इस अपराधका दण्ड ही देवंगे अतःआपको 
जो आज्ञा है कि इस अपराधका प्रायश्चित स्वयं कर छो...बह मुझ 
मान्य है । महाराज ! कछ जा सामू हक भोजन होगा से उसमे 
छात्रोंट्री पडि क्तसे बाह्य स्थान पर बठ कर भोजन करू गा और 
भोजनोपरान्त छात्रगणके भोजन का स्थान पवित्र करूगा 
पश्चात्‌ स्नान कर श्रों पाश्वप्रभुका वनन्‍्दून करू गा तथा एक मास 
पर्यन्त मधुर भोजन न करूँ गा / 


बाबाजो बहत प्रसन्न हुए ओर छात्र गण भी हित हो धन्यवाद 
देने लगे । अनन्तर हम सत्र छाग सा गये । प्रात+काल विशेष 
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भोजन हुआ सब छोग आनन्दसे पछिक्त भोजनमें एकत्रित हुए, 
मैने जसा प्रायश्वित लिया था उसीके अनुकूल कार्य किया। 


इसके वाद में आनन्दसे अध्ययन करने छगा ओर महाराज 
दूसरे ही दिन इस्तीफा देकर चल गये । 


१० 


३३ 
लाला ग्रकाशचन्द्र रईस 


कुछ दिनके वाद सहारनपुरसे स्वर्गीय लाला रूपचन्द्रजी 
रईसके सुपुत्र श्रीपफ्राशनी बनारस विद्यालयमें अध्ययनके लिये 
आये | आप बड़े भारी गण्यमान्य प्रसिद्ध रईसके पुत्र थ अतः 
जहां में रहता था उर्साके सामनेकी कोररीमें रहने छग । जिसमें 
में रहता था वह श्रोम/न्‌ बावू छेदीछालजी रइस बनारसवाल्ोंका 
मन्दिर हे | गड़ाके तटपर बना हुआ मन्द्रिका अनुपम ओर सुन्दर 
भवन अब भी बड़ा भल्रा मालूम हांता हें। मन्दिरके नीच घमम- 
शाला थी वहीं पर एक कोठरोमें मैं ठहरा था आर सामनेवाली 
काठरामें श्रीप्रकाशचन्द्रजी साहब ठहर गये। आप रईसके पुत्र 
थे, तथा पढ़नमें कुशाग्रबु द्ध थ । आपकी भोजनादि क्रिया रईसों के 
समान थी । 

याद आप छात्र बनकर बनारस रहते ओर विद्याध्ययनमें 
उपयोग लगाते ता इसमें सन्देह नहीं कि गिनतीके विद्धान्‌ होते 
ओर इनके द्वारा जेनधरमंका विशप प्रचार हाता परन्तु भांवतव्य 
दुनिवार हे । 


आपको विद्याल्यका भोजन रुचिकर नहीं हुआ अतः आपकी 
प्रथक्‌ रसोई बनने छगी तथा रसोइया लोग भी उनकी रुचिके 
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अनुकूल ही सब कार्य करने छगे। पर यह निश्चित सिद्धान्त हे 
कि पठन कायमें रसनाल्म्पटता भी बाधक है। यहां तक ही 
सीमा रहती तो कुछ हानि न थी पर आप बहुत कुछ आगे बढ़ 

एक दिन छात्रगण, में तथा आप प्रतिपदाकी छुट्टी होनेसे 
सायंकालके समय मन्दाकिनीके मन्दिर गये थ। बन्दना कर 
जिस मागसे वापिस छॉोंट रहे थे उसमें एक नाठक ग्रह था। 
उस दिन 'हसीरे हिस' नाटक था। आप बोले-'चलो नाटक देख 
आवें ।! हम छात्र लोगॉने कहा--प्रथम तो हम लोगोंके पास 
पसा नहीं, दूसरे सुपरिन्टेन्डेट साहबसे छुट्री नहीं लाये अतः हम 
ता जाते हैं । परन्तु आप ता स्वतन्त्र प्रक्रृ०क निभेय रईस पुत्र 
थे अत: कहने लगें--'हम तो नाटक देखकर ही आवेंगे।” हम 
लोग तो डसो समय चल गये पर आप नाटक देखकर राज्िके 
दा वजे भदनोकाट पहुंचे। प्रातःकाल शोचादिसे निवृत्ता हो 
कर पढने क लिये चले गये । 


लाला प्रकाशचन्द्रजी केवछ साहित्यग्रन्थ पढ़ते थे। धनिक 
होनेसे सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबका भी आप पर कोई विशेष दबाव 
नहों था । अध्यापक गग यद्यपि आप पर इस बातका बहुत कुछ 
प्रभाव डालते थे कि केवल साहित्य पढ़नेसे विशेष छाभ नहीं 
इसके साथ न्याय ओर घमंशालत्क्रा भी अध्ययन करो परन्तु 
आप बातोंमें ही टाल देते थे ओर घमंशमीभ्युदयके चार या पांच 
इलछाक पढ़कर अपनको छात्र-गणांमें मुख्य समभने छगे थे । 

जिस दिनसे आप नाटक देखकर आये, न जाने क्‍यों उस 
दिनस आपकी प्रवृत्ति एकदम विरुद्ध हो गई। आपके दो ही 
काम मुख्य रह गये--१ दिनको भोजनके बाद चार वजे तक सोना 
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ओर रात्रिको बारह वजे तक नाटक देखना पश्चात्‌ दो घण्टा कहाँ 
पर बिताते थे ? भगवान जाने, ढाई वजे निवास स्थान पर 
आते थे । 

एक दिन बड़े आगम्रहके साथ हमसे बोले--नाटक देखने 
चलो । मैंने कहा--में नहीं जाता, आप तो ३) की कुर्सी पर 
आसीन होंगे ओर हम ।|)) के टिकटमें गंवार मनुष्योंके बीच 
बंठकर सिगरेट तथा बीड़ीकी गन्ध सूंघेंगे. यह हससे न 
हांगा ।! आप बोले “अच्छा ३) की टिकट पर देखना ।? मैंने 
कहा --'एक दिन देखनेसे कया होगा ? आपने झट ५०००) का 
नोट मेरे हाथमें देते हुए कहा--“ लो बारह मासका जिम्मा में 
लेता हूं । 


में डर गया, मैंने उनका नोट उन्हें दते हुए कहा कि जब 
राजिमर नाटक देखेंगे तब पाण्य पुस्तक कब देखेंगे। अतः 
कृपा कीजिये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं । तथा 
आपको भो उचित हे कि यदि वनारस आये हा तो विद्याजन 
द्वारा पण्डित बनकर जाओ जिसमें आपके पिताकों आनन्द हो 
ओर आपके द्वारा जनध्मंका प्रचार भी हो क्योंकि आप घनाव्य 
हैं, आपका कण्ठ भी उत्तम है, बुद्धि भी निर्मल हें ओर रूप- 
सोन्द्यमें भी आप राजकुमारोंका छज्जित करते हैं। आशा हे 
आप हमारी सम्मतिको अपनाबेंगे। यदि आप हमारो सम्मतिका 
अनादर करंगे तो उत्तर कालमें पश्चात्तापके पात्र होंगे।? 


पर कोन सुनता था उन्होंने हमारी सम्मतिका अनादर करते 
हुए कहा कि हमारे पास इतना विभव हे कि बीसों पण्डित 
हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। मैंने कहा--आपका दरवाजा 
ही तो खटखटाते हैं अर्थात्‌ आपको ( ? ) बना आपसे कुछ ले 
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जाते हैं तुम तो उनसे कुछ नहीं ले पाते बुद्धके बुद्ध ही बने रहते 
हो | स्वयं पण्डित बनो, भाग्यने तुम्हारे लिये सब अनुकूल 
योग्यता दी है, आपका कुछ धामिक हैं, पूजा प्रभावनामें प्रसिद्ध 
है । आप ही के दादा भारूमल्‍ल जीने शिखरजीका संघ निकाला, 
आप ही के चाचाने अलीगढ़ पाठशालामें १००) मासिककी सहायता 
दी, आप ही के चाचा लाला उम्रसेनजीने १००) मासिक देकर 
महा विद्यालय मथुराका सनच्जालन कराया, आप ही के चाचाके यहां 
न्‍न्यायदिवाकर पं० पन्नालालजी साहब अधिकांश निवास करते थ 
तथा पण्डित लाल्मनजी साहब ओर फारसीके पण्डित उनके 
सहयोगमें अपना समय दते थे, आप ही के भाई साहब लाला 
जम्वप्रसादज्जी आदि जनधमके प्रमुख विद्वान हैं, विद्वान ही नहीं 
प्रतिदिन चार घण्टा नित्य नियममें लगाते हैं, आपके ही भाई 
छाला हुलासरायजो कितने घमौत्मा है यह किसीसे छिपा नहीं 
तथा आपके यहां दो या चार धर्मात्मा-त्यागी छोग आपके चोकामें 
भोजुन कर धर्मसाधन करते हैँ, आपके पिता अपना समय निरन्तर 
घमध्यानमें लगाते हैं, कहनेका तात्यय यह कि आपके वंशरमें 
निरन्तर धर्म क्रियाओंका समादर हे पर आप क्‍या कर रहे हैं ? 
आपकी यह निन्य--धर्मविरुद्ध प्रवृत्ति आपके पतनमें कारण 
होगी अतः इसे त्यागो ।' 

मैंने सब कुछ कहा परन्तु सुनता कोन था? जब आदमी 
मदान्ध हो जाता है तब हिंतकी बात कहनेवालेको भी शात्र सम- 
भने लगता है। आप बॉले--“अभी तुमने इन कार्योंका स्वाद नहीं 
पाया, प्रथम तो तुम छात्र हो, छात्र ही नहों,पराधीन वृत्ति से अध्य- 
यन कर रहे हो, पासमें पंसा नहीं, तुम्हें एसे नाव्यकछाके दृश्य 
कहां नसीब हैं ? देहाती आदमी हो, कभी तुम्हें नगरनिवासी 
जनका सम्पक नहीं मिला, तुम राग रंगमें क्या जानो ? तथा तुम 
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ब॒न्देलखण्डी हो जहाँ ऐसे सरस नाटक आदि करनेवालोंका प्रायः 
अभाव ही हे अतः हमको शिक्षा देने आये, अपनी शिक्षा अपने 
ही में सीमित रकखो, हम रईसके बालक है, हमारा जीवन निरन्तर 
आमोद प्रमोदमें जाता है। देग्यो हमारी चयो, जब प्रातःकाल हुआ 
अर हमारी निद्रा भंग हुई नहां कि एक नॉकर लोटा लिये खड़ा, 
हम शांचग्रहमें गये नहीं कि छोटा रखा पाया, शोचग्रहस वाहर 
ये कि छोटा उठानेके लिये आदमी दोड़ा, अनन्तर एक आदमी 
ने पानी दकर हाथ पेर घुलाये तो दुसरेने मटस तॉलियास साफ 
किये । उसी समय तीसरे नोकरने आकर द्वाथर्म दन्‍तथावन दी 
हमने मुखभाजन किया, पश्चात नाई आया बह शिरमें तथा सम्पूर्ण 
बरोरमें मालिश कर जानका उद्यत हुआ कि पांचवां नौकर गरम 
पानीसे स्नान कराने छगता है, स्नानके अनन्तर सर्वांगका तोलियास 
साजन कर कंघासे शिरके बाल संनारनेके लिये तेयार हुआ कि 
एक आदमीन सम्मुख दाथम दपण लिया, एक आदमी घोती छिये 
अलग खड़ा रहता हे । हमने घांती पहिन कर कुरता पहना ओर 
दर्षणमें मुख देख सब कार्यासे निवृत्त हो मन्दिर जानेके लिये 
तयार हुए कि एक आदमी छतरी लिये पीछे पछे चलने लछगा। 
मन्दिर पहुंच कर श्रीजिनेन्द्रप्रभु के दशेन कर नाममात्र को स्वाध्याय 
किया फिर उसी रीतिसे घर आ गये अनन्तर दुग्घपानादि कर 
पत्चात्‌ अध्यापकों द्वारा कुछ पढ़कर शिक्षाकी रस्मकों अदा किया 
पत्चात्‌ मध्यान्हके भोजनकी क्रियासे निव्नत होकर सो गये 
सोनेके बाद सन्‍्तरा अनार मोसंचीका शबत पान कर कछ जल 
पान किया, अनन्तर खेल कूदके बागमें चले गये, वहांसे आकर 
सायकालछका भोजन किया फिर गल्प वाजारकों हरा भरा कर यद्र 
तद्ठा गोष्टो कथा करने लगे, रात्रिके नौ बजेके बाद किसी नाटक 
गृह अथवा सिनेमामें चले गये, ओर वहांसे आकर दग्धादि पान 
कर सो गये । यह हमारी दिन रात्रिको चयों है । तुम छोगोंको 
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इन राजसीय सु्खोका क्या अनुभव ९१ इसीलिये हमसे कहते हो 
कि इस कार्यको त्यागो, कल्पना करो यदि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे 
अनुकूछ होता और जो सामग्री हमें सुलभ है तुमको भी सुछभ 
ती तो आप क्या करते ? न होने पर यह सब शिक्षा सूमती हे । 
'बल्याभावे ब्रह्मचारी ।। अथवा किसी कबिने ठीक कहा हे-- 
कहा करू घन है नहीं होता तो किस काम । 
जिनके है उन सम कहा होत नहिं परिणाम |!” 
भावार्थ इसका यह हे--'कोई मनुष्य मनमें सोचता है कि क्या 
करूं ? पासमें धन नहीं हे अन्यथा संसारमें अपूर्व दान कर दीन 
रिद्रोंको संतुष्ट कर दता परन्तु फिर जिचारता हे कि यदि घन होता 
भी तो किस कामका ? क्योंकि जिनके पास धन हैं कया उनके 
सहृश मेर भी परिणाम न हो जाते ?? कहनेका तात्यय यह हे कि 
यदि तुम्हारे पास घन होता तो इसी तरहके कार्योमें प्रवृत्ति तुम्हारी 
भी हो जाती परन्तु पासमें यथेष्ट पसा नहीं अतः हमको ही शिक्षा 
देनेथें अपनी प्रभुता दिखाना जानते हो। अथवा किसीने 
ठीक कहा है-- 
“जो घनवन्त सो देय कुछ देय कहा धनहीन । 
कहा निचोरे नग्न जन नहाय सरोवर कीन ||? 
अथौत्‌ जो कुछ दे सकता है वह घनवन्त ही दे सकता हैं जो 
धनहीन-दरिद्र हे वह क्या देगा ? जंसे सरोबरमें स्नान करनेवाला 
नग्न जन बस्तर न होनेसे क्या निचोड़गा ? अतः तुम्हारे पास कुछ 
पंसा ता है नहीं इसीलिये हमें शिक्षा देने आये हो | तुम्हारा भाग्य 
था कि हम जंसे वेभवशाली तुम्हें मिल गये थे, हम तुम्हें नाटक 
ही नहीं सव रस का आरवादन करा देते, परन्तु तुम क्‍या करो 
भाग्य भी तो इस योग्य होना चाहिये। अब हमने यह निश्चय कर 
लिया कि तुम रसास्वादोंके पात्र नहीं |? 
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लाता प्रकाशचन्द्रजी जब इतना कहे चुके तब मेंने कहा-- 
'छाछाजी ! तुम बड़ी भूल कर रहे हो, इसका फछ अत्यन्त ही 
कटुक होगा, अभी तो तुम्हें नाटक की चाट लगी है कुछ दिन 
बाद वेश्या और मद्य की चाट छगेगी ओर तब तुम अपनी कुल 
परम्पराकी रक्षान कर सकोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा इन व्यस- 
नोंमें अनुरक्त होकर अधोगतिक्े भाजन हुए आप तो उनके समक्ष 
कुछ भी नहीं, क्या आपने चारुदतका चरित नहीं पढ़ा हे जो कि 
इस विषयमें करोड़ों दीनारें खो चुक्रा था | हमें तुम्हारे रूप ओर 
ज्ञान पर तरस आता हे तथा आपके वंश परम्परा की निमल्ठ 
कीतिका स्मरण होते ही एकदम खेद होने लगता है। मनमें आता 
हे कि हे भगवन्‌! यह कया हो रहा है? हमारा आपसे कोई 
सम्बन्ध नहीं फिर भी मनुष्यताके नाते आपका कुत्सित श्रवृत्ति 
देख उद्धिग्न हो जाता हूं साथ ही इस बातका भय भी लगता हं. कि 
आपके पूज्य पिताजी व भाई साहब क्या कहेंगे कि तुम वहां 
पर थे फिर चिरजीबवी प्रकाशकोा एसी प्रवृत्ति क्यों हुई ? अतः 
आप हमारी शिक्षा मानो या न माना परन्तु आगममें जा लिखा 
हे उसे तो म नो । छात्रोंका काम अध्ययन करना ही मुख्य है 
नाटकादि देखकर समयको बरवाद करना छात्र जीवनका घातक 
हे । तुम्द्दारी बुद्धि निमेठ है, अभी वय भी छोटी है, अभी तुम 
समीचीन मार्ग में आ सकते हो, अभी तुम्हें छण्जा हे, गुरुजीका 
भय है ओर यह भी भय है कि पिताजी न जान सके। खचके 
लिये आपके पिताजी २४०) मासिक ही तो भेजते हैं पर तुम २५०) 
की एबजमें ५००) मासिक व्यय करते हो | यदि ऐसा न होता तो 
दो मासमें तुम्हें ५००) कर्ज केसे हो जाते ? तुमने हमसे उधार 
मांगे, यद्यपि मेरे पास न थे तो भी मैंने बाईजी की सोनेकी संकली 
गहने रख कर ५०८) तुम्हें दिये फिर भी तुम निरन्तर व्यग्न रहते 
हो । अब दो मास हो गये तुम्हें ५०० ओर चाहिये तथा 
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बाईजी कहती हैं कि भेया संकली छाओ अतः में भी असमंजसमें 
पड़ा हू ।! 


दवयोगसे उसी दिन लाला प्रकराश्नचन्द्रका १०००) एक हजार 

ऊ- आप चर ्‌ ९" के. 

रुपया आ गया, ५७००) मुझ दे दिये में बाइंजी को चिन्तासे 
उन्मुक्त हुआ । 


बातचीतका सिलसिला जारी रखते हुए मेंने फिर कहा-- 
“कहो प्रकाश ! अब क्या इस कुटेव को छोड़ोगे या गतमें पड़ोगे ९? 
बहुत कुछ कहा परन्तु एक भो न सुनी ओर निरन्तर प्रतिरात्रि 
नाटक देखनेके लिये जाना ओर राज्िके दो वजे वापिस आना 
यह उनका मुख्य काय जारो रहा । कभी कभी तो प्रातःकाल आते 
थे अतः अन्य पापकी भी शब्ढग होने लगी ओर वह भी सत्य ही 
निकली । एक दिन में अचानक उनकी कोठरीमें पहुंच गया, उस 
समय आप एक ग्लासमें कुछ पान कर रहे थे, मुझ देखते ही 
उन्होंने वह ग्छास गज्ला तट पर फेक दिया। मैंने कहा--'क्या 
था ?! आप बोले--'गुलाब शवबंत था ।” मेने कद्दा--'फंकनेकी क्या 
आवश्यकता थी ? आप बोले--'उसमें कीड़ी निकल आई थी ॥! 
मैंने कहा --'ठीक, पर ग्छास फेंकनेकी आवश्यकता न थी ।” आपने 
कुछ अभिमानक्के साथ कहा-- हम छोग रईस हैं एसी पवोह नहीं 
करते ।” भेने कहा--'ठीक, परन्तु यह जो गनन्‍्ध महक रही हे 
किसकी है ?” आप बोले--0तुम्हें यदि सन्देह है तो पीकर देख लो, 
महाराज ! लाओ एक ग्लास शबंत गुलाब का इनको पिला दो, 
तब इनको पता लग जावेगा क्‍या है ? यह जो सन्देह करते हें, 
आज इन्हें जाने मत दो ।! 


में तो डर गया ओर पेशावका बहाना कर भाग आया, उस 
दिनसे छाला प्रकाशचन्द्रसे मेश संसग छूट गया। उसके वाद 
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उनकी जो अवस्था हुई वह गुप्त नहीं। उनके पिता व भाई साहब 
आदि सबको उनका कृत्य विदित हो गया। उसी वष उनकी 
शादी राजा दीनदयाल जो नवाव हेदराबादके यहां रहते थे उनके 
यहां हो गई । उनका घरित्र सुधारनेके लिये सब कुछ उपाय किये 
गये परन्तु सब विफल हुए। अन्तमें आप सहारनपुर पहुंच गये 
ओर वहां रहनेका जो महल था उसे छोड़कर एक स्व॒तन्त्र भवनमें 
रहने लगे । 


जब एक बार मैं सहारनपुर लाला जम्बूप्रसाद जीके यहां 
गया था तव अचानक आपसे मेंट हो गई, आप बल्वत्कार मुझे 
अपने भवनमें ले गये ओर नाना प्रकारके उपालन्भ देने छगे-- 


तुम्हें उचित था कि हमें सुमार्ग पर लानेका श्रयत्न करते 
परन्तु चुमन हमारो उपक्षा को । आज हमारी यह दशा हो गई कि 
हमारा १०००) मासिक व्यय है फिर भी त्रुटि रहती है, ये 
के ४ ७». ७ र् ५ €ः 5 ह ० 
व्यसन एस हैं कक इनमें अरवॉको सम्पत्ति बला जाती है ।? 


मैंने कहा--'मैंने तो काशीमें आपको बहुत ही समभाया था 
कि लालाजी ! इस कुक्ृत्यमें न पड़ो परन्तु आपने एक न मानी 
ओर मुझे ही डाटा कि तुम छोग दरिद्र हो, तुम्हें इन नाटकादि 
रसोंका क्या स्वाद ? मैं चुप रह गया, भवितब्य दुर्निवार है । 


मेरी बात पूरी न हो पाई थी कि छालाजीने झट बोतलमेंसे 
कुछ लाल लाल पानी निकाछा ओर एक ग्लास जो छोटा सा 
था पी गये तथा मुझसे भी बलात्कार पीनेका आग्रह करने लगे । 
मैंने कहा--'भाई साहब ! मुझे दीघंशझा जाना है. जाकर आता 
हूं। उन्होंने कह्मा-- अच्छा यहीं चले जाओ | मैं लोटा लेकर 
मय कपड़ोंके शीचगृहकी ओर जाने लगा, देखते ही आपने टोका 
भले मानुष ! कपड़ा तो उतार दे । मैंने कहा-'जल्दी जाना है । 
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इत्यादि कहकर मेने जोड़ा तो वहीं छोड़ा ओर शीघ्र शीघ्र 
चलकर दरवाजे तक आया वहां लोटा छोड़ा ओर श्री लाछा 
जम्बूप्रसादजी रईसके घर सकुशल पहुंच गया । 

लाछाजीन हांफते देखकर कहा-भयभीत क्‍यों हो १ मैन 
ध्राद्योपन्त सब समाचार सना दियरा। छालाजीन उसी समय 
बादामका रोगन शिरमें मलबाया आर कहा कि अब आइन्द्ह 
भूलकर भी उस ओर न जाना । 

मेने कहा--'श्री जिनेन्द्रदेवके धरमंका प्रसाद था जो आज बच 
गया अब कदापि उस मासे न निकल्ठृंगा ।! मनमें आया कि 'हे 
भगवन्‌ ! तुम्हारी महिमा अपार है । यद्यपि आप तटस्थ हैं तथापि 
आपके नामक प्रसादसे ही म॑ आज पापपहसे लिप्त नहीं हुआ । 


कहनेका तात्पय यह 'है कि जो मनुष्य बालकपनसे 
अपनी प्रवृत्तिको सुमाग पर नहीं छाते उनकी यही गति होती है 
जा कि हमारे अभिन्न मित्रकी हुई। मां बाप सहस्तरों-लाखों रूपया 
बालक बालिकाओंके विवाह आदि काया! में पानीकी तरह वहा 
दते हैं परन्तु जिसमें उनका जीवन सुखमय वीते एसी शिक्षामें 
पसा व्यय करनेके लिये कपण ही रहते हैं यही कारण है कि 
भारतके बालक प्रायः बालकपनसे ही कुसंगतिम पड़कर अपना 
सर्व॑स्व नष्ट कर लेते हैं। इस विषयमें विशेष लिखकर पाठकींका 
समय नहीं लेना चाहता । 

अन्तमें लाला प्रकाशचन्द्रजीका जीवन राग रह्डमें गया, आपके 
काई पुत्र नहीं हुआ। इस प्रकार संसारकी दशा देखकर उत्तम 
पुरुषोंको उचित हे कि अपने बालकोंको सुमार्ग पर लानेके लिये 
स्कूली शिक्षाके पहले घामिक शिक्षा दें ओर उनकी कुत्सिन प्रवृत्ति 
पर प्रारभसे ही नियन्त्रण रखें | अस्तु, 


अब आय उ्वातकाननाामाएतफा पतन चक्र जे, 


३४७ 
हिन्दी यनीवरसिटीमें जन कीस 


में श्री शास्रीजीस न्यायशाखका अध्ययन करने लगा। अपर 
सहस्री ग्रन्थ, जो कि देवागम स्तोत्रपर श्री अकलड्डः स्वामी विरचित 
आठ सो ( अप्टशती ) भाष्यके ऊपर श्रोविद्यानन्दि स्वरामी कृत 
आठ हजार श्लोक॑में गम्भीर विशद विवेचनके साथ आप्र भग- 
वानके स्वरूपका निणय है, पढ़ने छगा। मेरी इस ग्रन्थके ऊपर 
महती रुचि थी | उसके ऊपर लिखा ह 

'श्रोतग्याष्रसह स्त्री श्रतेः किमन्य: सदस्न॒संख्यान: । 

बिज्ञायेत ययंत्र स्वलमयपर समयसद्भावः ॥।? 

जिसके ऊपर श्रो यशोविज्य उपाध्यायने लिखा है कि 

'विपमा अष्टसहस्त्री अष्ट सहस्रेविवेच्यते--- 

श्रीशासत्रीजीके अनुप्रहसे मेरा यह ग्रन्थ एक वर्षमें पूण हो 
गया । जिस दिन मरा यह महान्‌ ग्रन्थ पूण हुआ उसी दिन मैंने 
श्रीशास्रीजीके चरण कमलोंमें ५००) की एक हीराकी अंगूठी मेंट 
कर दी | श्रीयत पृज्य शाखीजीने बहुत ही आग्रह किया कि यह क्या 
करता है ? तू मामूली छात्र हे, इतनी शक्ति तुम्हारी नहीं जो 
इतना दान कर सको, हमारो अवस्था अंगूठी पहिननेकी नहीं -- 
इत्यादि बहुत कुछ उन्होंने कहा परन्तु में उनके चरणोंमें लोट 
गया, मैंने नम्न शब्दोंमें कहा कि महाराज ! आज मुझ इतना हूप है 


हिन्दी यूनीवरसिटीमें जन कोसे १५७ 


कि मेरे पास राज्य होता तो में उसे भी आपके चरणोंमें समर्पित 
कर तृप्त नहीं होता अतः आशा करता हूं कि आप मेरी इस तुच्छ 
भेंटकोी अवश्य ही स्वीकृत कर ले अन्यथा मुझ अत्यन्त संक्‍्लेश 
होगा । मेरा आग्रह देखकर श्रीमान्‌ शाश््रीजीने यद्यपि अंगुठी 
ले ढी परन्तु उनका अन्तरड्ग यही रहा कि यह किसी तरह वापिस 
ले लेता तो अच्छा होता | 
इन्हीं दिनों भारतके नररत्न श्रीमालवीयजी द्वारा हिन्दी 
युनीवरसिटीकी स्थापना हुई उसमें सर्व दशनोंके शासतत्रके पठन 
पाठनके लिये बड़े बड़े दिग्गज विद्वान रक्‍ंव गये। शाखत््रीजी 
महाराज संस्कृत विभागके प्रिन्सपल हुए । उन्होंने श्रीमाछवीय जीसे 
[कि जब इस युनीवरसिटोमें सब मतांके शास्त्रों के अध्ययनका 
प्रबन्ध ह तब एक चयर जनागमके प्रचारके लिये भी होना चाहि ये । 
श्रीमालबोीयजीन कहा--अच्छा सोनेटमें यह प्रस्ताव रखिये 
जो निशणुय होगा वह किया जावेगा ।? सीनेटकी जिस दिन 
वठक थी उस दिन शाख्त्रीजीने कहा--“पुस्तक लेकर तुम भी 
देखने चढा ।! 


में पुस्तक लेकर ज्ाम्रीजी महाराजके पीछे पीछे चछने लगा। 
बीचमें एक महाशयने जो बहुत हो बृहत्काय एवं सुन्दर शरीर थे 
तथा सीनेटके भवनकी ओर जा रहे थे मुझसे पुछा “कहां जा 
रहे हो ?? मेने कहा--महानुभाव ! में श्री शास्रीजीकी आज्ञासे 
जेनन्यायकी पुस्तकें लेकर कमेटीमें जा रहा हूं, आज वहां इस 
विषयपर ऊहापोह होगा ।” आप बोले--“यद्यपि जनधम के अनुकूल 
प्रायः बहुत भेम्बर नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जेना- 
गमको पठन पाठनमें आना चाहिये क्योंकि यह मत अनादि है 
तथा इस मतके अनुयायी बहुत ही सच्चरित्र होते हैं ।...इस मतके 
माननेवालोंकी संख्या चू कि अल्प रह गई है इसीलिये यह सब॑- 


१५८ ... मेरी जीवनगाथा 


कल्याणप्रद होता हुआ भी प्रसारमें नहीं आ रहा है?... इत्यादि 
कहनेके वाद मुझसे कद्दा--“चलो / 


में भबनके अन्दर पहुँच गया, पुम्तकें मेज पर रख दीं ओर 
में शास्त्रीजीकी आज्ञानुसार एक बेंच पर बठ गया। मार्टिंगको 
कारवाई प्रारम्भ हुई, महाराज मालवीयजी भी उस सभामें 
विराजमान थे | डाक्टर गड्जानाथ का, डाक्टर भगवानदासजी 
साहब तथा अन्य बड़े बड़े विद्वान भी उस समितिमें डपस्थित थ। 
जो महाशय मुझे मार्ग मिलते थे वे भी पहुँच गये। पहुंचते ही 
उन्होंने सभापति महोदयस कहा कि आज़ की सभाम॑ अनेक 
विषयों पर विचार होना हे, एक विषय जनशाख्रोंका भी है 'सूची- 
कटाहन्यायेन” सर्व प्रथम इसी विषय पर विचार हो ज्ञाना अच्छा 
है क्योंकि यह बिपय शीघ्र ही हो जाबेगा ओर यह छात्र जा कि 
पुस्तक लेकर आया है चला जावेगा | चू कि यह जन छात्र हैं अतः 
राजिकों नहीं खाता दिनक्रा ही चल्न जानेमें इसका भाजन नहीं 
चुकेगा | पश्चात्‌ श्रीअम्बादासजी शाखीस आपने कहा 'अच्छा, 
शासत्रेजी ! आप बतलाइये कि प्रवेशिकामें पहले कॉनसो पुम्तक 
रक्‍खोी जावे ?? शास्त्रीजीने न्‍्यायदीपिका पुम्तक लेकर आपका दो ! 
आपने उस समितिमें जा बिद्द न थे उन्हें दते हुए कहा--'देखिये 
यह पुस्तक कसी है ? क्‍या इसके पढ़नेस छात्र मध्यमाक विषयों में 
प्रवेश कर सकेगा ?! पण्डित महाशयन पुस्तककों सरसरा दृष्टिसे 
अगद्योपान्त देखा और ५ मिनटके वाद मेजपर रखते हुए कुछ 
अरूचिसी प्रकट की । आपने उपस्थित महाशयोंसे पूछा-'क्या बात 
हे ? क्या पुस्तक ठीक नहीं हूँ ९? पण्डितजी बोले-- पुस्तक तो उत्तम 
है, इसका विषय भी प्रथमाके योग्य है और इसे पदनेके अनन्तर 
छात्र सध्यमा्में अच्छी तरह प्रवेश भी कर सकेगा परन्तु इसमें 
प्रन्थकारने जो कुछ लिखा है वह अत्यन्त सरल भाषामें लिखा है 


हिन्दी यूनीवरसिटी में जेन कोसे १५० 


अतः इससे छात्रको अ्न्ध लगानेकी व्युत्पत्ति देरसे होगी।! इसके 
वाद जो महाशय मुझे लाये थे वे हंसते हुए बोले 'पण्डितजी | आप 
जानते हैं आजकल उसी पुस्तकका महान आदर हाता है जिसमें 
'वषय अत्यन्त सरल भाषामें समझाया जाता है । आपके कहनेसे 
विद्ित हुआ कि यह पुस्तक सरल भाजामें लिखी गई है अतः अबश्य 
ही आदरणीय है । कहिये मालबीयजी ! प्रारम्भमें तो छात्रोंको 
एसा ही पुस्तकोंका अध्ययन कराना चाहिये क्योंकि प्रथम अवस्थामें 
छात्रोंकी बुद्धि सुकुमार होती हे । पुस्तक जितनी सरल भपामें 
होगी छात्र उतने ही जढदी व्युत्पन्न हो सकेगा। अपदार्थ नहीं 
होना चाहिये।?. .इस प्रकार ५ मिनटकी बहसके बाद प्रथम 
परीक्षामें वह पुम्तक रखी गई । इसके वाद १५ मिनट और वहस हुई 
होगी कि उतनेमें ही शास्त्री परीक्षा तकका कार्स निश्चित हो गया । 
पाठकोंको यह उत्कण्ठा हागी कि वे महाशय कोन थे ? जिन्होंने 
कि जैन ग्न्‍न्धोंक विपयमें इतनी दिलचस्पी छी | वे महाशय थ 
श्रीमान स्वर्गीय मातील/छजा नेहरु जिनक कि सुपुत्र जगत्पख्यात 
भोजवाहरलाछजी नेहरू आ।ज भारतक्े सिरत ज हें । 


३५ 
सहसनामका अड्भूत ग्रभाव 


संबत्‌ १९७७ की बात है । में श्री शाखत्नोजी महोदयसे न्याय- 
शासत्रका अध्ययन विश्वविद्यालयमें करने छलगा ओर बहांकी 
शास्त्रीय परीक्षाका छात्र हो गया। दो बर्षके अध्ययनके वाद 
शास्त्री पंराक्षाका फाम भर दिया । 


उन्हीं दिनों हमारे प्रान्यकें छलछितपुग नगरमें गज़रथ महोत्सव 
था अतः फाम भरनके बाद बहां चला गया। वबादमें दो स्थानोमें 
ओर भी गजरथ थे इस तरह दो माससे अधिक समय लग गया । 
यही दिन अभ्यासके थे, शाम्राजी महाराज बहुत ही नाराज 
हुए | बोले: -यह तुमन क्या किया ?? मैंने कहा-'महाराज ! 
अपराध तो महान हुआ इसमे सन्देह नहीं, यदि आज्नाहोंतों 
परीक्षामें न बढू / शास्त्रीजी बोल--कितन परिश्रमसे तो जंन 
शास्त्रके न्‍्यायग्रन्थोंका यूनिवरसिटीमं ग्रवेश कराया ओर फिर 
कहता है--परीक्षामें न बट गा।? मेने कहा-'जो आज्ञा ।? उन्होंने 
आशज्जीगोद देते हुए कहा कि अच्छा परिश्रम करो विश्वनाथ 
भला करेगा । 


वीस दिन परीक्ञाक्े रह गये थ, कई ग्रन्थ तो ज्योके स्याँ 
नीम 8 पा 5 ५ 
सन्दूकमें रख रहे जंसे सन्‍्मतितक आदि। फिर भी परीक्षाका 


सहमस्रनामका अद्भुत प्रभाव १६१ 


साहस किया । मेरा यह काम रह गया कि प्रातःकाल गड्ञास्नान 
करना, वहांसे आकर श्री पाश्ब॑प्रसुके दशन करना, इसके वाद 
महामन्त्रकी एक माछा जपना इसके अनन्तर सहख्ननामका पाठ 
कप्ना फिर पुस्तकोंका अवछोकन करना इसके बाद भोजन करना 
ओर फिर सहस्ननामका पाठ करना इसी प्रकार सायंकालहकों 
भोजन करना पश्चात्‌ गड़ा तटपर भ्रमण करना ओर वहींपर महा- 
मंत्रकी माला करनेके वाद सहस्ननामका पाठ करना। इस तरह 
पनन्‍्द्रह दिन पूर्ण किये । 

सम्बन १६८० की बात हे कि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन 
प्रातःकाल शोचादिसे निवृत्त होकर श्री मन्दिरजी गय और श्री 
पाश्वप्रमुके दशन कर सहस्ननामका पाठ किया पश्चात्‌ पुस्तक 
लेकर परीक्षा देनेके लिये विश्वविद्यालय चले गये । मागमें 
पुम्तकके ५-६ स्थछ देख लिये। आठ बजे परीक्षा प्रारम्भ हो 
गई, परचा हाथमें आया, श्रीमहामन्त्रके प्रसादसे पुस्तकके जो 
स्थल मांगमें दस थे वे ही प्रश्न पत्रमें आ गये । फिर क्‍्याथा? 
आनन्दकी सीमा न रही । तोन घण्टा तक अ्रश्नोंका अच्छे प्रकार 
उत्तर लिखते रहे अनन्तर पाठशाह्ममें अआआा गये। इसी प्रकार 
आठ दिनके परचे आनन्दसे किये ओर परीक्षाफलकी वाट जोहने 
लगे | सात सप्ताह बाद परीक्ष।फल निकला, मैंने बड़ी उत्सुकताके 
साथ शास्त्रीजीके पास जाकर पूछा--'महाराज ! क्या मैं पास 
ही गया ?” महाराजजीने बड़ी प्रसन्‍नतासे उत्तर दिया-- 


आर बेटा । तेरा भाग्य जबर्दस्त निकला, तू फर्ट डिवीजनमें उत्तीण 

हुआ, अरे इतना ही नहीं फर्ट पास हुआ, तेरे ८०० नम्बरोंमें ६४० 

नम्बर आये, अब तू शाख्राचार्य परीक्षा पास कर, तुझे २५) मासिक 

छात्रवृत्ति मिलेगी। में बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे द्वारा एक वैश्य छात्रको 

यह सम्मान मिला । अब बेटा ? एक बात मेरी मानना, शाख्राचार्य 
१५ 


१६२ मेरी जीवनगाथा 


परीक्षाका अभ्यास करना इतनेमें ही संतोष मत कर लेना, तेरी बुद्धि 
च्षणिक है, क्षशिक ही नहीं कोमल भी है, तू प्रत्येकक्रे प्रभावमें आ जाता 
है अतः मेरी यह आज्ञा है कि अरब तुम बालक नहीं, कुछ दिन के 
वाद कार्यक्षेत्रमें आरओगे इससे चित्त को स्थिर कर कार्य करो |! 

मैं प्रणाम कर स्थान पर आ गया, क्वीन्स कालेज बनारसकी 
न्याय मध्यमा तो मैं पहले ही संबत्‌ १०६४में उत्तीर्ण हो चुका 
था अतः आचाय॑ प्रथम खण्डके पढ़नेकी कोशिश करने लगा । 


२६ 
बाइजीके शिरशल 


मुझे कोई व्यग्रता नद्ठी, आनन्दसे पठन पाठन हो...इस 
आभिप्रायसे बाईजी भी बनारसके भेलूपुरमें रहा करती थीं | 
उनकी कृपासे मुझे आशिक व्यग्रता नहीं रहती थी तथा भोजना- 
दिक उयवस्थाकी भी आकुलता नहीं करनी पड़ती थी। यह सच 
सुभीता हानेपर भी ऐसा कठिन संकट उपस्थित हुआ कि बाईजी 
के मस्तकमें शूलवेदना हो गई ओर इसी वेदनासे उनकी आंखें 
मोतियाविन्द भा हो गया इन कारणोंसे चित्तमें निरन्तर व्यग्नता 
रहने लगी | 

बाईजी बालीं--'भया | व्यग्म मत हो, कमंका विपाक है, जो 
किया है उसे सोगना ही पड़ेगा ।' मेंने कहा--“बाईजी ! यहां पर 
एक डाक्टर आंखके इलाजमें बहत ही निपशा हैं, ने महाराज 
काशीक डाक्टर हैं, उनके मकान पर लिखा है कि जो घर 


+० 


'सया ! यह सब व्यापारकी नीति है, केवल अपनी प्रतिष्ठाके 
लिये उन्होंने वह लिख रकखा है, मेरा विश्वास है कि उनसे 
कुछ भी छाम न होगा । 

मेंने बाईजीकी बात न मानती ओर तांगा कर उन्हें डाक्टर 
साहबके घर ले गया । डाक्टर साहधबने ५ मिनट देखकर एक 


१६४ मेरी जीवनगाथा 


परचा लिख दिया ओर कहा नीचे अस्पताल्से दवा ले व्ो। मेने 
कहा--“चलो, दवाई तो मिल जातव्गी । नीचे आया, कम्पोटर को 
दवाका परचा दिया | उसने एक ञीशी दी ओर कहा १६) इसका 
मूल्य है लाओ ।' मैंने कहा--'वाहर तो लिखा ह॑ कि डाक्टर 
साहब मुफ्तमें नेत्रोंका इलाज करते हैँ, यह रूपया किस बातके 
लेते हो ९ कम्पोटर महोदय शृढताके साथ बोले-'यही तो लिखा 
है कि डाक्टर साहब बिना फोसके इलाज करते हैँ यह तो नहीं 
लिखा कि विना कीमत दवाई देत है । यदि तुम डाक्टर साहब 
को घर पर ब॒ल्लाते तो १६) फोस, +) बग्घी भाड़ा तथा दवाईका 
दाम तुम्हें लगता | यहां आनेसे इतना छाभ ता तुम्हें हुआ कि 
१८) तम्हारे बच गये ओर दवाई लानेके लिये बाजार जाना 
पड़ता वह समय बच गया, अपना भाग्य समझो कि तुम्हें यह 
सुभोता नसीब्र हो गया । अब हसें बात करनेका समय नहीं अन्य 
काय करना ह दवाइ लेकर जाआ आर १६) हमे दो । 


मैंने चुपचाप उन्हें १६) दे दिये ओर वाईजीकों लेकर भेलू- 
पुर चला आया | दंवका विशेष कोप कि हमारा पढ़ना लिखना 
झूट गया । हम संतोषके साथ वाइजीको वयावृत्त्य करनेमें समय 
का सद॒पयोग करने लगे । 

ब।ईजीकी धीरता सराहनीय थी, यहा कारण था कि इस 
बेदना कालमें भी सामायिक समय पर करना, नित्य नियममें 
जितना काल स्वस्थ अवस्थामें छगाती थीं उससे न्‍न्यून एक मिनट 
भी न लगाना, किसीसे यह नहीं कहना कि हमको वेदना है 
ओर पूव तरह हँस मुख रहना आदि उनके काय ज्यांके त्यों 
चालू रहते थ । 

एक दिन बोलीं--'बेटा हमको शूछकी वेदना बहुत हे अतः 
यहांसे देश चलो,वहां पर इसका प्रतिकार अनायास हो जायगा। 
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हम श्री बाईज्ीको लकर बरुआसागर आगये। यहां पर एक 
साधारण आदमीने किसी वनस्पतिकी जड़ छाकर दी ओर कहा 
इस छराके दघमें घिस कर लगाआ, शिरकी वेदना इससे चली 
“|वबेगी | एसा ही हुआ कि उस दवाईके प्रयोगसे शिरावेदना 
ता चला गई परन्तु आंखका मातियाविन्द नहीं गया । 


अन्तमें सबकी यही सम्मति हुई कि भांसी जाकर डाक्टर 
को आंख दिखा लाना चाहिये | 


३ 9 
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श्री सरोफ मूलचन्द्रजी का जो कि एक असाघारण व्यक्ति 
हमारे साथ घनिष्ट प्रेम हो गया । उनके संखगसे हमें कोई प्रकार 
का कष्ट न रहा। आप साहकार थे, साहकार ही नहीं जमींदार 
भी थे। आपको रुचि धममे सम्यक प्रकारसे थी। प्रतिदिन 
प्रातःकाल श्री जिनन्द्रकी पूजा करना अनन्तर एक घण्टा शास्त्र- 
स्वाध्यायमें छगाना यह आपका नियमित काय था | 


इंजीके दिन भी आनन्दस जान लगे । यहांपर नन्दकिशोर 
अछया एक वलक्षण वुद्धका पुरुष था, बड़ा हा वमात्मा जांच 
था। श्री कामताप्रसाद्जी जो कि बाईजीके भाई थे बड़ ही 
सज्जन-धार्मिक व्यक्ति थे तथा श्री गुलाबचन्द्रजा जा बाइजाक 
सम्बन्धी थे बहुत हो योग्य थ। आपको पद्मपुराणक उपाख्यान 
प्रायः कण्टस्थ थे। इन सबक संपकस घमध्यानम अच्छा तरह 
काल जाने लगा परन्तु बाइजोका आंखम जा मातियाबविन्द हो 
गया था वह ज्यांका त्यों था अतः चिन्ता निरन्तर रहता थो | 
जीका कहना था कि बेटा | चिन्ता मत करा, पुरुषाथ 
करो, नेत्र अच्छा हाना होगा हो जावेगा, चिन्तासे क्या छाम ? 
मांसी चलो, निदान, हम, सराफ तथा कामताप्रसादजा वाइजा 
की लेकर रू सी गये ओर बड़ी अस्पतालमें पहुँचे। वहांपर एक 
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बंगाली डाक्टर आंखके इलाजमें बहुत ही निपुण था उसे बाईजी 
की आंख दिखलाई, उसने १० मिनटमें परोक्षा कर कहा कि 
मोतियाविन्द हे निकछ सकता हे, चिन्ता करनेका कोई बात नहीं, 
५५ दिनमें आराम हो जावेगा, हमारों ५०) फीस छगेगी, यदि 
यहां सरकारी वॉडमें न रहोगे तो ५) रोज किरायेपर एक बंगला 
मिल जायगा १४ दिन के ७७५) छगेंगे तथा एक कंपोटर को 
१०५ दिनकी १०) फीस प्रथक्‌ देना पड़ेगी । 

सरीफने कहा-- 'कोई बात नहीं, कबसे आ जावें ?” उसने 
कहा-- कलसे आ जाओ ॥? 

यह सत्र तय होनेके वाद जब हम लोग चलनेको तैयार हुए 
तब डाक्टर साहब बोले-- हमारा भारतवर्ष वहुत चालाक हो 
गया है ।' मेने कहा--'डाक्टर साहब इस अनवसर कथाका यहां 
क्या अवसर था । यहां तो आंस्के इलाजकी बात थी यह कहां 
की बढाय कि भारतवप बड़ा चालाक हे ॥ 

डाक्टर साहब बोले--'हम तुमको समझाते हैं, हमारा 
कहना अनवसर नहीं, तुम व सरोफजी बाईजीका इलाज कराने 
के लिये आये, बाईजीके चिन्द्से यह प्रतोत होता हूं कि इनके 
पास अच्छी सम्पत्ति होनी चाहिये परन्तु वे इस प्रकारका वल्च 
पहिन कर आईं कि जिससे दूसरेकों यह निश्चय हो सके कि इनके 
पास कुछ नहीं ऐसा अखदूव्यवहार अच्छा नहीं ।' 

बाईजी बोलीं--भिया डाक्टर ! क्‍या यह नियम हैं कि जो 
रूपवान हो उसके पास घन भी हो पर यह काई सिद्धान्त नहीं 
हे । धनाव्य ओर रूववत्ताकी कोई व्याप्ति भी नहीं है अतः आपका 
ज्ञान दष्ति ह । अब हस आपसे ऑपरेशन नहीं कराना चाहते 
अन्धा ग्हना अच्छा परन्तु लोभी आदमीसे ऑपरेशन कराना 
अच्छा नहों ॥ 
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डाक्टर साहबने बहुत कुछ कहा परन्तु बाईजीने ऑपरेशन 
कराना स्वीकार नहीं किया | अश्रमूलचन्द्रजी सरोफने भी बहुत कुछ 
कहा परन्तु एककी न चली ओर बाईजी वहांसे क्षेत्रपाल-ललित- 
पुर को प्रस्थान कर गई ओर यह नियम किया कि श्री अभिनन्दन 
स्वामीका दशन-पूजन कर ही अपना जन्म वितावगे। यदि कोई 
निमित्त मिला तो ऑपरेशन करा लेवेंग अन्यथा एक जन्म एसी 
हो अवस्थामें यापन करग॑ । 


इ्८ 
बाईजीका महान्‌ तचज्ञान 

क्षेत्रपाल पहुँचकर बाईजी आनन्दसे रहने लगीं, पासमें 
ननदकी लड़की थी जो उनकी वेयावृत्त्य करती थी । बाईजीको 
वबंनिक चयी इसप्रकार थी--'प्रातः काल सामायिक करना उसके 
वाद शोचादिसे निवृत्त होकर श्री अभिननन्‍्द्रन स्वामोक द 
करना ओर वहीं एक घण्टा पाठ करना पहठचात्‌ वन्दना करके 
५० बजे निवास स्थान पर आकर भोजनसे निवृत्त है| आराम 
करना फिर सामायिकादि पाठ करके म्वाब्याय श्रवण करना 
अनन्तर शान्ति रूपसे अपने समयकी उपयोगिता करनेम॑ तत्पर 
रहता पश्चात साथंकरालकी साम्रायिक आदि क्रिया करना यदि 
शास्त्र श्रवणका निर्मित्त मिल जाय तब एक घण्टा उसमें लगाना 
अनन्तर निद्रा लेना ! 


उन्होंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि हमें बड़ा कष्ट ह॑ 
और न दनिकचयामें कभी शिथ्रिलता की | वे एक दिन मन्दिर जीसे 
! रहीँ थीं कि मागमें पत्थरकी ठोकर लगनेसे गिर पड़ी, सेठ 
थरादासजी टड॒या जो कि प्रतिदिन क्ेत्रपाल पर श्री अभिनन्दन 
स्वामीकी पूजा करनेके लिये आते थे बाईजीको गिरा देख पश्चा 
त्ताप करते हुए बोले-- क्यों बाईजी चोट छग गई ?! बाईजी 
हँसती हुई बोलीं--“भेया ? थोड़ी दिनकी अंधी हूँ यदि बहुत 
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दिनकी होती तब कुछ अन्दाज होता |” कोई चिन्ताकी बात 
नहीं, जो अजन किया है वह भोगना ही पड़ंगा, इसमें खेद 
करना व्यथ हे, आप तो विवेकी ह--आगमके रसिक हैं । देखो 
श्री कातिकेय मुनिने श्री कातिकेयानुप्रक्षामं लिखा हे 


“जे जस्स जम्हि देसे जेण विद्वागोण जम्हि कालम्हि | 

णाद॑ जिशेश शियद जम्म॑ं वा अह व मरणं वा ॥ 

त॑ तस्स तम्हि देसे तेशा विह्यगश तम्हि कालग्ह । 

की सक्‍कइई चल्तेद' इंदों वा अह जिशिदों वा॥! 

“'ज्ञिस जीवके जिस देश ओर कालमें जिस विधानकर जन्म 

तथा मरण उपलक्षणसे सख, दःख, रोग, शोक, हप, विपाद आदि 
श्री जिनेन्द्र भगवानने देखा ह£ वह सच उस न्षेत्र तथा उस काल 
मे उसी विघानसे होवेसा--उसे मटनकों अथान अन्यथा करने 
को कोई समर्थ नहों, चाहे इन्द्र हो अथवा ताथकर हो, कोई 
भी शक्ति संसारमें जन्म, मरण, सुख, दुःख आदि देनेमें समथ 
नहीं ।! इसासे श्री कुन्दकुन्द स्वामाने समयसारकें बन्धाधिकार में 
लिखा है-- 

जी मण्णदि द्िंसामि य हिंसिज्ञामि परेहि सर्चेहिं। 

सो मूठों अण्णाणीं णागां एसतो द बबरीदी ॥! 


कप 


जो यह मानता है कि में परको हिसा करता हे अथवा पर 
जीबॉके द्वारा में मारा जाता हूँ बह मूढ़ हे. अज्ञानी हे ..ऐसा 
श्री जिनन्द्रदेवका आगम हे आर ज्ञानी इसके विपरीत है ।! 
इसी प्रकार जो एसा मानता है कि में पर जीवोंको जिलाता हूं 
तथा पर जीवबोंके द्वारा में जिाया जाता हूं वह भी मूढ़ है-- 
अज्ञानी हे परन्तु ज्ञानी जीवकी श्रद्धा इससे विपरीत हे । 
भावाथं यह हे कि न कोई किसीका मारनेवाला हे ओर न कोई 
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किसीका जिलानेबाल्य हैं अपने आयकर्मक उदयसे हीं ग्राणियां 
का जीवन रहता है ओर उसके क्षयसे ही मरण हाता है । निमित्त 
कार जकी अपक्षा यह सब व्यवहार हे तक्त्वहष्टिस दखा जावे तो न 
कोई मरता है न उत्पन्न होता € | यदि द्रव्यदष्टिस विचार करो 
तब सब द्रव्य स्थिर है परयायद्रप्टसे उदय भी होता है ओर 
विनाश भी ! जसा कि श्री समन्तभद्र स्वामान कहा हे-- 

न सामान्यात्मनोदिति न व्यति व्यक्तमन्वयात्‌ । 

व्येत्युदति विशेषारू सहकत्रोंदयादि सत्‌ ॥! 


जब कि इसप्रकार वम्तुको परिस्थिति हे तब दुःखके समय 
खद करना व्यथ हो हे | क्या आपने श्री समयसारके कलशामें 
नहीं पढ़ा ! 
सर्वे सदेव नियत भवति स्वक,.थ- 
कर्मादयान्मरणजावितद ःखसेख्यम | 
४. अज्ञानमेतादह यत्तु पर; परस्य 
कुयात्यमान्मरणजावितद:खर्स। झ्यन्‌ ॥ 


सम्पूण प्राणियांके मरण, जीवन, दुःख ओर सुख जो कु 
भा हाता हैं बह सब अपने कस विपाकसे होता हें । जो मनुष्य 
एसा मानत हक परस परका मरण जावन सुख आर दुषभ्खे 
होता है वे सब अज्ञानी हैं ॥ भावाथ यह है कि न ता कोई किसी 
का रक्षक है न भत्तक है| तुम्हारी जा यह मान्यता हैं कि हम 
सब कुछ कर सकते € यह सब अलज्ञानकों माहमा ह॒ । यह जीव 
अनादि कालसे परयायका ही अपना मान रहा है जो पयौय पाता 
हैं उसोमे निजत्व कल्पना कर अहम्बुद्धिका पात्र होता हे ओर 
उसी अहम्बद्धिसे पर पदाथमें ममता कर लेता है । जो पदाथ 
अपन अनुकूल हुए उन्हें इष्ट और जो प्रतिकूल हुए उन्हें अनिष्ठ 
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मानकर इष्ट पदाथकी रक्षा ओर अनिष्ट पदार्थ की अरक्षामें व्यग्र 
रहता है । 

बाईजीका तत्त्वज्ञानपूण उत्तर सुनकर श्री सेठ मथुरादासजी 
दंग रह गये । सेठजीको उत्तर देनेके वाद बाईजी अपने स्थानपर 
आई ओर भोजनादिसे निवृत्त होकर मध्यान्हकी सामायिकके 
अनन्तर मुझसे बोलीं--बिटा ! अभी हमारा असाताका उदय है, 
अतः मोतियाविन्दकी ओषधि व ऑपरेशन न होगा तुम मेरे 
पीछे अपना पढ़ना न छोड़ो ओर शीघ्र ही बनारस चले जाओ ।? 

मेंने कहा--'बाईजी ! मुझे घिक्वार हे कि आपकी ऐसी 
अ्रवस्थामें जब कि आंखोंसे दिखाता नहीं मैं बनारस चला 
जाऊं | यद्यपि में आपकी कुछ भी वेयाबृत्त्य नहीं कर सकता 
पर कमसे कम स्वाध्याय तो आपके समज्ष कर देता हूं ।' 

उन्होंने उपेकज्ञाभावसे कहा--यह सब ठीक है पर यह काम 
तो पुजारी कर देवेगा तुम विल्म्ब न करो आर शीघ्र वनारस 
चले जाओ परीक्षा देकर आ जाना । 


में बाईजीके विशेष आग्रहसे बनारस चलछा गया ओर श्री 
शास्त्रीजीस पूर्वबत्‌ अध्ययन करने छगा परन्तु चित्त बाईजीकी 
बीमारीमें था अतः अभ्यासकी शिथिछता रहती थी फल यह 
हुआ कि में परीक्षामें अनुत्तीण हा गया। परीक्षा देनेके वाद 
शीघ्र हो में ललितपुर छोट आया । 


३८ 
डाक्टर या सहृब्यताका अवतार 
एक दिन बाईजी बगोचेमें सामायिक पाठ पढ़नेके अनन्तर-- 
राजा राणा छुत्रपति द्ाथिनके असवार | 
मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ॥ 

आदि बारह भावना पढ़ रहीं थीं अचानक एक अंग्रज जो 
उसी बागम टहल रहा था उनके पास आया ओर पृछन छगा--- 
तुम कोन हो! बाईजीने आगन्तुक महाशयसे कहा--'पहले आप 
बताइये के आप कान हैं ? जब मुझ निमग्चय हो जावेगा कि आप 
अमुक व्याक्त हैं तभा में अपना पारचय दे सकूगी । आगन्तुक 
महाशयने कहा--'हम मांसीकी बड़ी अस्पतालके सिविलसजन 
हैं, आंखक डाक्टर हैं ओऔर हलन्दनके निवासी अंग्रज हैं । 
बाईजीन कहा---तब मेर परिचयसे आपको क्या लाभ ?? उसने 
कहा कुछ छाभ नहों परन्तु तुम्हारे नेत्रोंम मोतियाविन्द हा गया 
हैं एक आंखका निकाछना ता अब व्यथ द्वू क्योंकि उसके देखनेको 
शक्ति नष्ट हो चुकी हे पर दूसरो आंखमें देखनको शराक्ति हे उसका 
मोतियाबिन्द दर होनसे तुम्हें दीखने छंगेगा। 

अब बाईजीने सेउ अपनी आत्मकथा सुनाई, अपनी द्रव्यकी 
व्यवस्था, धमोचरणकी व्यवस्था आदि सब कुछ उसे सुना दिया 
ओर मेरी ओर इशारा कर यह भी कह दिया कि इस बालककों 
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हि ब। 


में पाल रही हूँ तथा इसे घमशास्त्र पढ़ानेके लिये बनारस रखती 

भी वहां रहती थी पर आंख खराब हो जानेसे यहां चली 
श्हू। 

उसने पूछा--'तुम्हारा निवाद् कंसे होता हे ९? बाईजोने 

कहा--मिरे पास १००००) रुपये हैं उसका १००) मासिक सूद 
आता है उसीमें मेरा, इस छड़कोका, इसका मांका ओर इस 
बच्चेका निबाह हाता हे। आंख़रू जानेसे मेगा धरम कार्य 
स्वतन्त्रतास नहीं होता ! 

डाक्टर महोदयने कहा-- तुम चिन्ता मत करो, हम तुम्हारी 
आंख अच्छी कर देगा ।! 

बाई जीने कहा-महाझय ! में आपका कहना सत्य मानती हूँ 
परन्तु एक बात मेरी सुन लीजिये वह यह कि में एक बार झांसी 
की बड़ी अस्पतालमें गई थी। वहांपर एक बंगारा महाशयने मेरी 
आंख देखी आर ५०) फीस मांगी मैंने देना स्वीकार किया परन्त 
उन्होंने यह कहा कि भारतवपके मलेप्रय बड़ बइमान होते हैं 
तुम्हारे शरीरसे तो यह प्रत्यय होता हैं कि तुम घनशाली -हों 

परन्तु कपड़े दरिद्रों कसे पहने है । मुझ उसके यह बचन तीरको 

तरह चुसे | भला आप ही बतलाइये जो रोगीके साथ ऐसे अनथ॑- 
पूर्ण वाक्योंका व्यवहार करे उसमें रांगीको श्रद्धा कसे हो ? इसी 
कारण मेने यह विचार कर लिया था कि अब परमात्माका स्मरण 
करके हो शेप आयु विताऊंगी, व्यथः ही खेद क्‍यों करूं ? जो 
कमाया है उसे आननदसे भोगना हो उचित हे ।! 

सुनकर डाक्टर साहब बहुत सन्न हुए बोले--अच्छा हम 
अपना दौरा कसल करते हैँ, सात बजे डांकगाड़ीसे मांसी जाते 
तुम पंसिजर गाड़ीसे कांसी अस्पतालमें कछ नो बजे आओ बहीं 
तुम्हारा इलाज होगा । 


| 6 
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बाईजीने कहा--'में अस्पतालमें न रहेंगी, शहरकी परवार 
धर्मशालामें रहँगी ओर नो वजे श्रीभमगवानका दशन पृजन कर 
अाऊंगी । यदि आपको मेरे ऊपर दया हे ता मेरे प्रश्नका उत्तर 
दोजिये ' 
डाक्टर महोदय न जाने बाईजीसे कितने प्रसन्न थे। बोले--- 
तुम जहां ठद्रोगी मैं वहीं आ जाऊंगा परन्तु आज हो झांसी 
जाओ, में जाता हूं ।! 
क्टर साहब चले गये | हम, बाईजी ओर विनिया रात्रिके 
११ बजेको गाड़ोसे झाँसी पहुँच गये प्रातःकाल शोचादिसे निवृत्त 
होकर घमशात्य॒र्म आ गय इतने में ही डाक्टर साहब मय सामानके 
आ ५हँच | आते ही साथ उन्होंने बाईजाका बंठाया आर आँखमें 
एक आंजार लगाया जिससे वह खुला रह्‌। जब डाक्टर साहबन 
आंख खुला ग्खनेका यन्त्र गाया तब वाईजी ने कुछ शिर हिल्ला 
दिय]| । डाक्टर साहवने एक हलकीसी थप्पड़ बाईजीके शिरमें 
दी न जान बाईजो किस विचारमें निमग्न हों गइ। इतनेमे हो 
डाक्टर साहबने अस्त्रसे मातियाविन्द निकाल कर बाहर कर दिया 
आर पांचों अगुलियां उठाकर बाईजाके नतन्रके सामने कीं तथा 
पूछा कि बताओ कितनी अगुल्यां हैं ? बाइजीन कहा--'पांच |? 
इस तरह दो या तीन बार पछुकर आंखमें दवाई आदि लगाई 
खातू सोधा पड़े रहनकोी आज्ञा दी | इसके बाद डाक्टर साहब 
१६ दिन आंर आय । प्रति दिन दो बार आते थे अथात्‌ ३२ बार 
डाक्टर साहबका शुभागमन हुआ । साथझमें एक कम्पोटर तथा 
डाक्टर साहबका एक बालक भी आता था। बालककी उमर १० 
वष के छगभग होगो--बहुत हो सुन्दर था वह । 


जहां बाईजी लेटी थीं उसाके सामने बाईजी तथा हम लोगॉंके 
लिये भोजन बनता था। पहले ही दिन बारककी दृष्टि सामने 
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भोजनके ऊपर गई। उस दिन भोजनमें पापड़ तंयार किये गये 
थ, बालकने ललिताबाईसे कहा--'यह क्या है ९?” लछलिताने 
बालकको पापड़ दे दिया, वह लेकर खाने लगा | ललिताने एक पूड़ी 
भी दे दी ।” उसने बड़ो प्रसन्नता से उन दोनों वस्तुओंक्ो खाया। 
उसे न जाने उनमें क्‍यों आनन्द आया वह प्रतिदिन डाक्टर साह- 
बके साथ आता ओर पूड़ी तथा पापड़ खाता। बाईजीके साथ 
उसकी अत्यन्त प्रीति हो गई--आते ही साथ कहने रंगे--'पूड़ी 
पापड़ मंगाओ ।? अस्तु, 

सोलहवें दिन डाक्टर साहबने बाईजासे कहा कि आपकी आँख 
अच्छी हा गई कछ हम चश्मा ओर एक शोशीमें दवा दग । अब 
आप जहां जाना चाहें सानन्द जा सकती हैं | यह कहकर डाक्टर 
साहब चले गये । जो लोग बाईजीका देखनेके लिये आते थ वे 
बोले “बाईजी ! डाक्टर साहबकी एक बारकी फोस ९६) है अतः 
३२ बारके ५१२) होंगे जा आपका देना होंगे अन्यथा वे अदालत 
द्वारा वसूल कर लेबेंगे ।! बाईजी बोलीं--'यह तो तब होगा जब 
हम न देवेंगे ।ः 

उन्होंने गवदू पंसारीसे जो कि बाईजीके भाई छगते थे कहा 
कि ५१२) दुृकानसे भेज दो। उन्होंने ५१२) भेज दिये फिर बाजारसे 
४०) का भेवा फल आदि मंगाया ओर डाक्टर साहबके आनेके 
पहले ही सबको थालियॉमें सज्ञाकर रख दिया । दूसरे दिन प्रात:- 
काल डाक्टर साहबने आकर आंखमें दवा डाली ओर चश्मा देते 
हुए कहा--अब तुम आज ही चली जा सकती हो ।” जब बाईजीने 
नक़द रुपयों ओर मेवा आदिसे सजी हुई थालियोंकी ओर संकेत 
किया तब उन्होंने विस्मयके साथ पुछा--'यह्‌ सब किसलिये १ 


बाईजीने नम्नताके साथ कहा--'मैं आपके सहश महापुरुषका 
क्या आदर कर सकती हूँ ? पर यह तुच्छ भेंट आपको समर्पित 
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करती हैं आप इसे स्वीकार करेंगे। आपने मुझे आंख दो जिससे 
मेरे सम्पूर्ण कार्य निर्विष्न समाप्त हो सकेंगे । नेत्रोंके बिना न तो में 
पृन पाठन ही कर सकती थी ओर न इष्ट देवका दशन हो | यह 
आपकी अनुकम्पाका ही परिण्याम है कि में नीरोग द्वो सकी । यदि 
आप जसे महोपकारी महाशयका निर्मित्त न मिलता तो में 
आजन्म नेत्र विहीन रहतो क्‍योंकि मेने नियम कर छिया था कि 
अब कहीं नहीं भटकना ओर क्षेत्रपालमें ही रह कर श्री अभि- 
नन्दन स्वामीके स्मरण द्वारा शेष आयुको पूर्ण करना परन्तु आपके 
निमित्तसे में पुनः धर्मध्यानके योग्य बन सकी। इसके लिये 
आपको जितना धन्यवाद दिया जावे उतना ही अल्प हे। आप 
जंसे दयालु जीव विरले ही होते हैं, में आपको यही आशीवोद 
देती हूँ कि आपके परिणाम इसो प्रकार निमेल ओर दयालु रहें 
जिससे संसार का उपकार हो । हमारे शास््रमें वेचके छक्षणमें एक 

लक्षण यह भी कहा हैँ कि 'पीयुषपाणि ? अथोत्‌ जिसके हाथका 
र्पश अमृतका काय करे । वह लक्षण आज मेंने प्रत्यक्ष देख लिया 

क्योंकि आपके द्वाथके स्पशेसे ही मेरा नेत्र देखनेमें समर्थ हो गया । 
मैं आपको क्या दे सकती हूँ ९? 


इतना कहकर बाई जीकी आंखों में हषके अश्र॒ छछक पड़े ओर 
कण्ठ अवरुद्ध हो गया। डाक्टर साहब बाईजी की कथा श्रवण 
कर बोले “बाईजी ! आपके पाल जो कुछ है में सुन चुका हूँ यदि 
ये ५००) मैं ले जाऊँ तो तुम्हारे मूलधनमें ५००) कम जावेंगे ओर 
५) मासिक आपकी आयमें न्‍्यून हो जावेंगे उसके फल स्वरूप 
आपके मासिक व्ययमें त्रटि होने छगेगी। हमारा तो डाक्टरीका 
पेशा हे,एक धनाह्यसे हम एक दिनमें ५००) ले लेते हैं अतः तुम 
व्यर्थंकी चिन्ता मत करो, किसीके कहनसे तुम्हें भय दो गया है 
पर भयकी बात नहीं हम तुम्दारे घार्मिक नियमोंस बहुत खुश हैं । 

श्र 
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ओर यह जो मेवा फछादि रखे हैं इनमेंस तुम्हारे आशीर्वाद 
रूप कुछ फल लिये लेता हूँ शाष आपकी जो इच्छा हा सो करना 
तथा ५५१) कम्पान्टरको दिये दते हैं अब आप किसीको छुछ नहीं 
देना। अच्छा, अब हम जाते हैं, हाँ, यह बच्चा आप 
छोगोंसे बहुत हिल गया है, तुम लोगोंकी खानेकी प्र'क्रया बहुत 
हो निर्मल है अल्प व्ययमें ही उत्तमोत्तम भाजन आपको 
मिल जाता है । हमारा बच्चा तो आपके पूड़ी-पापड़स इतना खुश 
है कि प्रतिदिन खानसामाकों डांटता रहता है कितु बाई जीके 
यहां जसा स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता ! हमारे भोजनम॑ ऊपरकी 
सफाई है परन्तु अभ्यन्तर कोई स्वच्छुता नहों | सबसे बड़ा तो यद्द अप- 
राघ है कि हमारे भौजनमें कई जीव मारे जात हैं तथा जब मांस पकाया 
जाता हैं तब्र उसकी गन्ध आती है परन्तु हम लोग वहां जाते नहीं अतः 
पता नहीं लगता । नुम्हारे यहां जो दूध खानेकी पद्यति हैं वह अश्रति 
उत्तम हैं | हम लोग मदिरशापान करते हैं जो कि हमारी निरी 
मूलता है। तम्हारे यहां दो आनाके देधर्म जो म्वादिष्ठता और पुष्ठता 
प्राप्त हो जाती है वह हमें २०) का मंदिर पान करने पर भी 
नहीं प्राप्त हो पाती | परन्तु क्या किया जावे ? हम लांगॉका देश शोत- 
प्रधान है अतः बरंडी पीनकी आदत हम लोगोॉकों हा गई । 
जो संस्कार आजन्मसे पड़े हुए हैं उनका दुर होना दुलंभ 
हें । अस्तु, आपकी चयी देख मे बहुत प्रसन्न हूँ। आप एक 
दिनमें तान वार परमात्माकी आराधना करती हैं इतना ही 
नहीं भोजनको प्रक्रिया भी आपकी निममंल है परन्तु एक त्रुटि 
हमें दखनमें आई वह यह कि जिस क4ड्स आपका पानी छाना 
जाता हूँ वह स्वच्छ नहीं रहता तथा भाजन बनानवालछ'के बस्तर 
प्रायः स्वच्छ नहीं रहते ओर न भोजनका स्थान रसोई बनानकें 
स्थानसे जुदा रहता है ।! 
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बाईजीने कहा--में आपके द्वारा दिखलाई हुई त्रटिकों 
र॒ करनेका प्रयत्न करूंगी । सम आपके व्यवहारस वहत ही प्रसन्न 
आप मेरे पिता है अत: एक बात मेरी भी स्वीकार करेंगे ।! 
क्टर साहबने कहा--' कहा, हम उसे अचश्य पालन करंगे।! 
बाइजी बोली--'भ ओर कुछ नहीं चाहती केवछ यह भिक्षामांगती 
“ कि रबविव र आपके यहां परमात्मारों उपासनाका दिन माना 
या£ ऊझतः उस दिन आप न तो किसी जीवका मार, न खाने 
के बास्ते खानसामास मरवात्र आर न खानंबालकोी अनुमोदना 
कर ...आशा है मेरी प्राथना आप स्वोकृत करेगे |? 
डाक्टर साहबने बड़ी प्रसन्नताले कहा हमें तुम्हारी त्रात मान्य 
है।न हम खावंगे, न मेम साहबको खाने दवंगे ऑर यह बालक 
ता पहलसे ही तुम्हारा हो रहा हे,इसे भी हम इस नियमका पालन 
करावग । आप निश्चिन्त रहिये में आपकी अपनी माताके समान 
मानता हैं । अच्छा, अब फिर कभी आपके दशन करूं गा , 
इतना कहकर डाक्टर साहब चले गये | हम लांग आधा घंटा 
तक डाक्टर साहवके गुण गान करते रहे । तथा अन्त पुण्यक्के 
गुण गान लगे कि अनायास हो बाइईजीऊ नेत्र खुलनेका अवसर 
आगया | किसी कांबन ठोक हां ता कहा हें-- 
बने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
महाणं | परबंतमत्तकऋ वा । 
सुप्त प्रमत्त विपमस्थितं वा 
रक्तन्ति पण्यानि पराकृतानि । 
कहनका तात्पये यह हं कि पुण्यके सदू मायमें,जिनकी सम्भा- 
बना नहों, वे काय भी आनायाम हो जाते है अतः जिन जीवों क्रो. 
सुखकी कामना हैं उन्हें पुण्य कार्योर्मिं सदा उपयोग लगाना चाहिये । 


धाधाइााहाप्करनप्रक्ातलाकशहाबत, 


० 
बुन्देलखण्डके दो महान विद्वान 


बाईजीके स्वस्थ होनेके अनन्तर हम सब छोग बरुवासागर 
चले गये ओर आनन्दसे अपना समय व्यतीत करने छगे। 
इतनेमें ही क्‍या हुआ कि कामताप्रसाद, जो कि बाईजीका 
भाई था, मगरपुर चला गया । वहांसे उसका पत्र आया कि हम 
बीमार हैँ आप छोग जल्दी आओ | हम वहां पहुँचे ओर उसकी 
वेयावृत्त्य करने छगे । उसका हमसे गाढ़ प्रेम था, एक दिन बोला 
कि हम ५००) आपके फल खानेके लिये देते हैं। मैंने कहा-- 
“हम तो आपकी समाधिम्रत्युके लिये आये हैं यदि इस तरह 
रुपये लेने लगे तो छोकमें अपवाद होगा । आप दान करें, हमसे 
मोह छोड़, मोह ही संसारमें दुःखका कारण हे ? वह बोछा-- 
“जिस कायेमें देवेंगे वहां मोहसे ही तो देषेंग और जहां देवेंगे 
उसका उत्तर कालमें क्‍या उपयोग होगा ? इसका निश्चय नहीं । 
यदि आपको देवंगे तो यह्द निश्चित हूँ कि विद्याध्ययनमें ही मेरी 
सम्पत्ति जावेगी । आप ही कहें में कोनसा अन्याय कर रहा हूँ ९ 
आपको उचित हैं कि ५००) लेना स्वीकार करे यदि आप न छेगे 
तो मुझे! शल्य रहेगी अतः यदि आप मेरे हितू हैं तो इस देय 
द्रव्यकों स्वीकार करिये। में चोरोसे नहीं देता, आपको पात्र 
जानकर सबके सामने देता हूँ । जब मेरो बहिनने आपको पृत्रवत्‌ 
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पाल रक्‍खा है तब आप मेरे भानजे हुए इस रिइतेसे भी आपको 
लेना पड़ेगा । आशा है कि आप मेरी प्राथना विफल न करेंगे । 


में कामताप्रसादके वचन श्रवण कर चुप हो गया। उन्होंने 
सराफ मूलचन्द्रजीको पत्र लिख दिया कि आपके यहां जो मरे 
५१०) रुपय जमा ६ वे आप गणेशप्रसादकों दे देना। इसके 
अनन्तर हम उन्‍हें समाधिमरण सुनाते रहे। पश्चात्‌ कायबश 
मे ता वरुआसागर चला आया पर वाईजी वहीं रहीं। तीन 
दिन वाद कामताप्रसाद्जीन स्व परिश्रह त्याग दिया सिफ 
एक वस्त्र न त्याग सके। अन्तमें नमस्कार मन्त्रका जाप करते 
करते उनकी आयु पूण हो गई। 

बाईजी उनकी दाहादि क्रिया करा कर बरुआसागर आगई । 

दिन हम लोग कामताप्रसादजीके शोकमें मग्न रह पर 
अन्तमं फिर पूव॑ वत्‌ अपने काय में छग गये । 


।ईजीने कहा--िेटा ! तुम्हारा पढ़ना छूट गया इसका रंज 
हूं अतः फिर बनारस चलो ओर अव्ययन प्रारम्भ कर दो। 
बाइजांकी आज्ञा स्वीकार कर में बनारस चला गया ओर श्रीमान्‌ 
शास्त्रोज़ीसे न्यायशास्त्रका अध्ययनकर ३ खण्ड न्यायाचायके 
पास हागया परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टसे मनोमालिन्य होनेके कारण 
म॑ बनारस छोड़कर फिरसे टोकमगढ़ आगया ओर श्रीमान दलार 
भा जी से पढ़ने छगा 


इसी समय उनके सुपुत्र श्रीशान्तिछाछ झा जो कि न्यायशास्त्र 
के प्रखर विद्वान थे अपने पिताके दशनाथ आये उनसे हमारा 
अधिक स्नेह हो गया । एक दिन वे हमसे बोले-कि “यह तो वृद्ध 
हैं अब इनकी दाक्ति अध्ययन करानेमें असमर्थ हे आप हमसे 
न्याय पढ़ो ! यह कथा श्री शास्त्रीजीने सुन छली। अवसर 
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पाकर मुमकसे बोले--'शान्ति क्या कहे था। मैंने कहा-- 
कुछ नहीं कहते थे / पर जञ्ञास्त्रीजी तो अपने कानसे 
सब सुन चुके थे, बोलें-'उसे अभिमान डे. कि हम न्याय 
शास्त्रके विद्वान हैं।! सामने बुलाकर बोल--“अच्छा शान्ति ! यह 
तो बताआ कि न्याय किसे कहते हैं ? आध घण्टा पिता पुत्रका 
शास्त्राथ हुआ पर पिताके समक्ष झान्तिछाल न्‍्यायका लक्षण 
बनानेमें असमथ रहे । 


पाठकगण | यहां यह नहीं समझना कि शान्तिलाल विद्वान 

थे परन्तु वृद्ध पिताके समत्ष अवाक रह गये। इसका यह 

तात्पय हैं कि दुलारका ने ४० वषकी अवस्था तक नवद्वीपमें 

अध्ययन किया था। वृद्ध बाबा बड़े निर्भीक थे--डउनका कहना 
था कि में न्यायशास्त्रमें वृहस्पतिसे भी नहीं डरता | अस्तु, 


में शान्तिछालजीकों लेकर बरुआसागर चला आया। श्री 
सर्राफ मूलचन्द्रजी उन्हें ३०) मासिक देने लगे में उनसे पढ़ने 
लगा | में जब यहांके मन्दिरमें जाता था तब श्री देवकीनन्दनजी 
भी दशा नके लिये पहुँचते थे । इनके पिता बहुत बुद्धिमान्‌ ओर 
जातिके पच्च थे | बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति थे। उनका कहना था 
कि यह बालक वुद्धिमान्‌ तो हे परन्तु दिन भर उपद्रव करता 
हे अतः इसे आप बनारस ले जाइये। मैंने देवकीनन्दनसे कहा--- 
(क्यों भाई ! बनारस चलोगे ९?! बाछकने कहा--हां, चलेंगे | 


में जब उसे बनारस ले जानेके लिये राजी हो गया तब 
सराफजीने यह कहते हुए बहुत निषेध किया कि क्यों उपद्रवकी 
जड़ लिये जाते हो ? परन्तु मैने उनकी एक न सुनी । उन्होंने 
बाईजीसे भी कहा कि ये व्यर्थ ही उपद्रवीकी जड़ साथ लिये 
जाते है पर बाईजीने भी कह दिया कि भेंया ! तुम जिसे उपद्रषी 
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कहते हो उसके लिये पण्डितती ओर महाराज कहते कहते 
तम्हारा गछा न सूखे तो हमारा नाम न लेना । 


अन्तम में उसे बनारस ले गया आर विद्यालयमें प्रबिष्ट 
करा दिया । वालक होनहार था अतः बहुत हो शीघ्र कालमें 
व्युत्पन्न हो गया । इसको बुद्धिकी प्रखरता देख श्रीमान स्वर्गीय 
पण्डित गापालदासजी आगराबालछांने इसे मोरेनामें घमशास्त्रका 
अध्ययन कराया । कुछ दिन वाद ही यह घमशजास्रमें विशिष्ट 
विद्वान हा गया । ओर छसी विद्यालयमें अध्यापन कार्य 
करने ढगा। 


श्रामान स्वर्गीय पण्डितजी जहांपर व्याख्यान देनेके लिये 
जाते थ बहां इन्हें भी साथ ले जाते थे। इनकी व्याख्यान कला 
देख पण्डितजी स्वयं न जाकर कहों कहीं इन्हींको भेज्ञ देते थे । 
यह व्याख्यान देनेमें इतने निपुणा निकके कि समाजने इन्हें 
व्यास्यानवाचस्पतिकी उपाधिसे विभषित किया | कारंजा गुरु- 
कुलका उन्नतमें आपका ही प्रमुख हाथ हू ओर यह भी आपके 
ही पुरुषाथका फछ हे कि खुरइमें श्री पाइबनाथ गुरुकुल॒को 
स्थापना हो गई। 


यद्यपि हमारे--बन्देलखण्ड प्रान्तमें घनाक्योंकी कमी नहीं है पर 
यह सच हैं कि यहोंके धनाढ्य विद्वानोंकों अ्रपनाना नहीं जानते 
अन्यथा क्या आप खुरईमें निवास +र इस प्रान्तका डपकार 
न करते ? बैसे तो आपने 5स प्रान्तका बहुत कुछ उपकार किया 
ही हे-देवगढ़ रथका निर्विध्न होना आपके ही पुरुषाथंका फल 
है. परवारसभाक्रा उत्थान आपके हो उपदेशोंके द्वारा हुआ 
है, ओर अभी जबहछपुरमें जिस गुरुकुछका कार्यक्रम चल रहा 
हे उसके अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आप अपने बालकों के पठ- 
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नादिकी व्यवस्थाके लिये इन्दोर रहते हैं ओर सर सेठ साहबके 
द्रवारकी शोभा बढ़ा रहे हैं । 


इसी प्रकार समाजके प्रमुख विद्वान ओर धमशाम्त्रके अद्वि- 
तीय मर्मज्ञ पं० वंशीघरजी न्‍्यायाछकार भी जो कि महरोनीके 
रहनेवाले हैं सर सेठ साहबके दरवारकों शोभा बहा रहे है। 
हमारे प्रान्तमें यदि कोई उदार प्रकृतिका घनाव्य होता तो उक्त 
दोनों विद्वानोंको अपने प्रान्त्से वाहर नहीं जाने देता ओर ये 
इसी प्रान्तका गोरब बढ़ाते। चूकि इस प्रान्तके ही अन्न जलसे 
इन लोगोंका बाल्यकाल पलल्‍लचित हुआ हैँ अतः इस प्रान्तके 
भाईयोंका भी आपके ऊपर अधिकार हे ओर उसका उपकार 
करना इनका कर्तव्य है । 

इनके यहां रहनेमें दो ही कारण हो सकते हैं या तो कोई 
सर सेठ साहबकी तरह उदार भ्रकृतिका हो या ये निरपेक्ष 
वृत्ति धारण कर स्वयं उदार बन जावें। मेरी तो धारणा ह कि 
'जननी जन्मभूमिश्च स्वगांदपि गरीयसो' इस सिद्धान्तानुसार सम्भव 
हे कि इन दोनों मद्दानुभावोंके चित्तमें हमारे प्रान्तके प्रति करुणा 
भाष उत्पन्न हो जावे और उस दशामें हम तो स्वयं इन दोनांको 
इस प्रान्तके श्रीमन्‍्त समझने लगेंगे। विशेष क्या लिखू ? यह 
प्रासड्धिक बात आ गई । 


४१ 


'चकोती में 


_ संबत्‌ १९८४ की बात दै--बनारससे मैं श्री शान्तिलाल 
नंयायिकके साथ चकोती जिला दरभंगा चला गया ओर यहां 
पर पढ़ने छगा। जिस चकोतीमें में रहता था बह व्राह्मणोंकी 
बस्ती थी, अन्य लोग कम थे, जो थे वे इन्हींके सेवक थे । 


इस ग्राममें बड़े बड़े नेयायिक विद्वान होगये हें,झउस समय भी 
वहां ४ नयायिक, २ ज्योतिषी, २ बेयाकरण ओर २६ घमंशाख्रके 
प्रांसद्ध विद्वान थे। इन नंयायिकोंमें सहदेव झा भी एक थे, यह 
बड़ बुद्धिमान थे, इनके यहां कई छात्र बाहरसे आकर न्याय- 
शास्त्रका अध्ययन करते थे । मेरा भी चित्त इन्हींके पास अध्ययन 
करनेका होगया । यद्यपि यह बात श्री श्ञान्तिछालजीको बहुत 
अनिष्टकारक हुई तो भी में उनके पास अध्ययन करने लगा । 

यहां पर एक गिरिधर दार्मो भी रहते थे जो बड़े चलते 
पुरजा थे। मरा उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होगया । मैं सामान्य 
निरुक्तिकी विवेचना पढ़ता था | यहांका समस्त वातावरण न्याय 
शास्त्रमय था जहां देखो वहां 'अवच्छेदकावच्छेदेन' को ध्वनि 
सुनाई देती थी, परन्तु यहांकी एक बात मुझे बहुत ही अनिष्टकर 
थी वह यह कि यहांके सब मनुष्य मत्स्य-मांसभोजी थे। जहां 
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पर में रहता था उस स्थानसे १४ कदमकी दृशी पर एक पीपछका 
वृक्ष था। उसके नीचे एक देवाकी सूर्ति थी वहां पर प्रायः जब 
किसी का यज्ञोपवीत हुआ, विवाह-शादी हुई, शआाद्ध आदि हुए, 
दशहरा आया, या नवदुगां आई तब बकरोंकी वलि होतो 
थी । यह मुझसे न देखा गया तथा प्रतिदिन लोग मसत्स्यमांस 
पकाते थे उसकी दुगन्धके मारे मुझसे भोजन नहीं खाया जाता 
था | मैंने आटा खाना छोड़ दिया केबल चाबलरू ओर झाक 
खाकर दिन काटता था । कभी कभी झुने चने खाकर ही दिन 
निकाक् देता था । 


एक दिन मोहल्लाके शक वृद्ध ब्राह्मणने कहा--'वेटा ! इतने 
5 ७ बन .. और छ.. 4५ 
दुबल क्यों होते जात हो ९ क्‍या खानेके लिये नहों मिलता ? या 
तुम बनानेमें अपटु हो ? हमसे कहा हम तुम्हारी सब तकलीफ 
दूर कर देबेंगे।' 


मेंने कहा--'बाबाजी ! आपके प्रसादसे मरे पास खानपान 
की सब सामग्री है परन्तु जब में खानेको बठता हूं तब मछलीकी 
गन्ध आती है अतः ग्रास भीतर नहीं जाता। एक दिनको 
बात है कि में भोजन बनाकर खानेकी तेयारीमें था कि इतनेमें 
एक ब्राह्मणका छड़का आया, ए+ पोटली भी लिये था वह। 
मेंने उससे पूछा--क्या वनसे पड़ोरा छाये हो ? वह बोला--हां, 
छाया हूं क्या आप छोगे ? उत्तम तरकारों बनेगी । में भोला भला, 
क्या जानू कि यह कया छिये हे? मेंने कहा--दीजिये। उसने 
पोटली खोली उसमें केकड़ा और मछलियां थीं | में तो देखकर 
अन्धा होगया ओर उस दिन जो भोजन बनाया था वह नहीं 
खाया गया--दिन रात उपवास करना पड़ा। उसके वाद दूसरे 
दिन जब भोजन बनानेकी चेष्टा करने लगा तब वही पोटलोका 
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हृश्य आंखोंके सामने उपस्थित होने लगा । इस तरह कई दिन 
सूस्य चने ओर चांवठ खा खाकर दिन काटे। जब उदराग्नि 
प्रज्व लित होती है ओर भूखकोी वेदना नहीं सही जाती तब आंख 
बन्द कर खा लेता हूँ । 


मेरी कथाको श्रवणकर बुडढे ब्राह्मण महा राजकों दया आगई। 
उन्हान मोहल्छाके सब त्राह्मणोंकों जमाकर यह प्रतिज्ञा करायी 
कि जब तक यह अपने ग्राममें छात्र रूपसे रहे तब तक आप लोग 
मत्य्य मांस न बनावें ओर न देवी पर वलिप्रदान करें यह भद्र 
प्रकृतिका बालक है इसके ऊपर हमें दया करना चाहिये । 


हक ल्‍ ६: 76 होने दिक 
इस तरह मेरा वहां निवाह होने छगा, आटा आदिकी भी 
आप आओ सर 
व्यवस्था हो गई ओर आनन्दसे अध्ययन चलने हगा। 


४२ 
द्रोपदी 
इसी चकोतीमें एक ऐसी बिलक्षण घटना हुई कि जिसे 
सुनकर पाठकगण आहइचयान्वित हो जावेंगे। इस घटनामें आप 


देखेंगे कि एक ही पयोगमें ज्ञीव पापात्मासे पुण्यात्मा किस 
प्रकार होता है | घटना इस प्रकार है-- 


यहां पर एक ब्राह्मण था जो बहुत द्वी प्रतिष्ठित धनाव्य, 
विद्वान्‌ ओर राज्यमान था। उसकी एक पुत्री थी-द्रोपदी | जो 
अत्यन्त रूपबती थी, केश उसके इतने सुन्दर ओर हरूम्ब थे कि 
एड्रीवक आते थे ओर मुखकी कान्ति इतनी सुन्दर थी कि उसे 
देख कर अच्छे अच्छे रूपवान्‌ पुरुष ऑर रूपबती ख्तरियां लज्जिन 
हो जाती थीं | 


दुभोग्यवश वह बाल्यावस्थासे द्वी विधवा हो गई। उस 
कन्याके साथ उसके माता पिताका अत्यन्त गाढ़ प्रेम था अतः 
उन्होंने उसे उसके श्वसुर ग्रह नहीं भेजा । अन्तमें उसका 'धरित्र 
अ्रष्ट हो गया | कई तो उसने गर्भपात किये परन्तु पिताके स्नेहसे 
बह अन्यत्र नहीं भेजी गई। रुपयाके बलसे उसके सब पाप 
छिपा दिय जाते थे परन्तु पाप भी कोई पदाथ है जो छिपायेसे 
नहीं छिपता | 
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उसके नामका एक सरोवर था उसका पानी अपेय हो 
गया | उसोके नामका एक बाग भी था उसमें जो फल लगते 
श्र उनमें पकने पर कीड़े पड़ने छगे इससे उसके पापकी चचों 
प्रान्त भरमें फेल गई । पापके उदयमें जो न हो सो अल्प हे । 

कुछ कालके वाद द्रोपदीके चित्तमें अपने कुक्ृत्यों पर बड़ी 
घृणा हुई उसने मन्दिरमें जाकर बहुत ही पदचात्ताप किया 
ओर घर आकर अपने पितासे कहा--पिता जी ! मैंने यद्यपि 
बहुत ही भयंकर पाप किये हैं परन्तु आज मेंने अस््तरद्धसे इतनी 
निन्‍्दा गहये की हे कि अब में निष्पाप हूँ। अब में श्री जगन्नाथ 
जी को यात्राको जाती हूँ वहांसे श्री बंद्यचनाथ जाऊँगी, वहीं पर 
वद्यनाथ जी को जल चढाऊंगी और जिस समय “ओं शिवाय 
नमः कद्दती हुईं जल चढ़ाऊंगी उसी समय महादेवजीके 
कलछाशलोकको चछी जाऊंगी ॥ 


» ट्रौपदीकी यह बात सुनकर उसके पिता बहुत ही प्रसन्न 
हुए ओर गद्गद स्वरमें बोले--'बेटी ! में तुम्हारी कथा सुनकर 
अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुआ हूँ। में आस्तिक्य हूँ अतः यह 
मानता हूँ कि ऐसा होना असम्भव नहीं । ऐसे अनेक उपाख्यान 
शास्त्रों में आते हैं जिनमें भयंकर पाप करनेवालोंका भी उसी 
जन्ममें उद्धार होना लिखा है । अच्छा, यह बताओ कि यात्रा 
कब करोगी ?? 


पुत्रीनी कहा--वंशाख सुदि पूर्णिमाके दिन यात्राके छिये 
जाऊंगी। अब क्या था, सम्पूण नगरके छोग उस दिनकी 
प्रतीक्षा करने लगे । बहुतसे स्त्री पुरुष भक्तिसे प्रेरित हो यात्राकी 
तंयारी करने छग ओर कितने द्वी कोतुक देखनेकी उत्सुकतासे 
यात्राके लिय चेष्टा करने लगे। सभीके मनमें इस बातका कोतुक 
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था कि जिसने आजन्म पाप किये हैं वह भला शिवलोकको 
सिधारे ? बहुत कद्दनेसे क्या छाभ ? अन्तमें वशाखको पूर्णिमा 
आा गई, प्रातःकाल < बजे यात्राका मुद्रत्त था गाजे बाजेके 
साथ द्रापदी घरसे बाहर निकली। ग्राम भरके नर-नाराी उसे 


पहुँचानेके लिये ग्रामके बाहर आध मील तक चले गये । 


द्रोपदीने समस्त नर-नारियोंसे सम्बोधन कर प्रार्थना की ओर 
कहा कि मैंने गुरुतर पाप किय--कामके वशीभूत हाकर यहांपर 
जो अनुग्रह झा खड़ा है इसके साथ गुप्त पाप किये, सहस्धों 
रूपये इसे खिलाये, ५ बार अरुण हत्याये भी को । अपने द्वारा 
किये हुए पापोंकी याद आते हां मेरी आत्मा सिहर उठती हू । 
परन्तु आजसे २० दिन पहले मुझे अपन्नी आत्मामें वहुत ग्लानि 
हुई ओर यह विचार मनमें आया कि जो आत्मा पाप करनेमें 
समथ है वह उसे त्याग भी सकता ह। यह कोई नियम नहीं 
कि जो आज पापी है वह सवदा पार्पी ही बना रहे । यदि एसा 
होता तो कभी किसीका उद्घार ही नहीं हो पाता । आत्मा निर्मित्त 
पाकर पापी हो जाठा है आर निमित्त पाकर पृण्यात्मा भी बन 
सकता है | हमारा आत्मा इन विषय कि वशीभूत हाकर निरन्तर 
अनथ करनेमें ही तत्पर रहा अन्यथा यह इस श्रकार दुगतिका 
पात्र नहीं होता । में एक कुछांन कुलमें उत्पन्न हुई, मेरा बाल्य- 
काल 5४ड़ी ही पव्ित्रतासे बीता, मैने विष्णुसहस्ननाम आदि 
स्तोत्र पढ़े और उनका पाठ भी किया । मेरे पिताने सुझ गीताका 
भी अध्ययन कराया था सें उसका भी पाठ करती थी। गीता 
पाठसे मेरी यह श्रद्धा हो गई थी कि आत्मा अजर अमर हें, 
निर्दोष है, अनादि अनन्त हे परन्तु यह सब होते हुए भी मैं 
इस मनुष्यके द्वारा पाप पह्ुमें लिप्त हो गई। इस घटनासे मुझे 
यह निश्चय हुआ कि आत्मा सवधा निर्दोष नहीं याद सत्र 
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निर्दोष होता तो में इस तरह पाप पडुमें अनुलिप्त क्यों होतो ? 
यद्यपि आत्मा न मरता हैं, न जीता है यह गीतामें लिखा हैं पर 
तरह अनन्‍्थकारकी एक विवक्षा है | आत्मा जनसता भी है ओर 
+रता भो है, यदि ऐसा न होता तो कोई पशु है, कोई मनुष्य हे 
ओर काई देवता है यह सब क्‍यों होता १ तथा पुराणांमें जो 
ल्खि है कि सर्च काम करोगे शिवलोक जाओगे, बुर काम 
करागे पाताछ छोक जाओगे यह सच गप्पाष्ठक होता पर यह 
गप्पाष्रक नहीं हे | आत्मा यदि दोषभाक न होता तो ऋषि 

ने ग्रायश्वित्त शास्त्र व्यथं ही बनाया। इन सब बातोंको देखते 


हुए मेर आत्मामें यह निमश्चय हो गया कि आत्मा पापी भी होता 
हु आर उसका उदाहरण से ही हूं । 


ध्यय मेरी आप नर-नारियोंसे यह प्राथना है कि कभी भी 
पाप न करना । पापसे मेरा यह अभिप्राय हैं कि स्त्री छोगोंकों यह 
नियम करना चाहिये कि अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषोंको 
पिज्ञा,पुत्र ओर भाईके सहुश समझे ओर पुरुषवगको चाहिये कि वह 
स्वश्लीको छोड़कर अन्य स्थियोंको माता, भगिनी ओर पुत्रीके सहश 
सममे। अन्यथा जो मेरी दुगति ओर निन्‍्दा हुई बही आपकी होगी । 

देखा, श्रीरामचन्द्रजी महाराज़ने जब बालीको मारा तब 
बाला कहता ६--- 


कक 


# दरी सुग्रीव प्यारा | कारण कवन नाथ मोहि मारा ।' 
उत्तरमें श्रोरामचन्द्रजी महाराज कहते हैं--- 

'अनुज वधू मगिनी सुत नारी | सुनु शठ य कन्या सम चारी। 
इनहिं कुदृष्ट करे जी कोई | ताहि वे कछु दोष न होई ।' 

यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध हे इसलिये आजसे सब्र 


नर-नारी इस ब्रतकों लेकर घर जाबें इसे न लेनेसे आपका 
कल्याण नहीं | 
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इसके सिवाय एक बात ओर कहना चाहती हूँ वह यह कि 

भगवान्‌ दीनदयालु हैं उनकी दया प्राणीमान्नके ऊपर द्वोनी 
चाहिये | पशु भी एक प्राणी है उन्होंने ऐसा कोनसा अपराध 
किया कि उन निरपराधोंका दुगोदेवीके सामने वि चढ़ाया 
जाता है । जिसका नाम जगदम्बा है उसे उसीका पुत्र मारकर 
दिया जावे यद्द घोर पाप हे जो कि हम छोगोंमें आ गया हे 
ओर इसीसे हमारी जातिमें प्रति दिन शान्तिका अभाव होता 
जाता हैं | देखो, इनकी विचारधारा कहां तक दूषित हो गई। 
एकने तो यहां तक अनर्थ किया कि जिसे कहती हुई में कम्पाय- 
मान हो जाती हूं-- 

फकेचिद्वदन्त्यवृतमस्ति सुरालयेपु 

केचिद्ददन्ति वनिताघरपल्लवेषु । 

ब्र॒मो वर्यं सकलशास्त्रविचारदक्षा 

जम्बीरनीरपरिपूरितमांसखण्डे ॥॥' 


इस प्रकार मांसभक्षकोंने संसारमें नाना अनर्थ फेलाये हैं, 
जिनके मांसका भोजन है उनके दयाका लेश नहीं | देखो, जो 
पशु मांस खाते हैं वे मद्दान्‌ निदयी होते हैं. उनसे प्राणीगण सदा 
भयभीत रहते हैं पर जो मांस नहीं खाते उनसे किसीको भय 
नहीं छगता । सिंहके सामने अच्छेसे अच्छे बलिष्ठ पेशाव कर 
देते हैं इसका कारण यही तो है कि वह हमारा मांस भक्षण 
करनेबाला हिंसक प्राणी है । हाथी घोड़ा गाय ऊँट आदि वन- 
स्पति खानेवाले जीव हैं अतः इन्हें देखकर किसीको भय नहीं 
होता, अतः जिस मांसके खानेसे ऋर परिणाम हों उसे त्याग देना 
ही उचित है। देखो, आपके सामने जो गणेश्मप्रसाद खड़े हैं यह 
जेनी हैं इनका भोजन अन्न है, अपना ग्राम इतना बड़ा हे यहाँ 
पर ९००० ब्राह्मणोंका निवास हे, ब्राह्मणों का ही नहीं पण्डितोंका 
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निवास है जो देखो वही इनकी प्रशंसा करता है, सच्च छोग यही 
कहते हैं कि यह बड़ा सोमस्‍्य छात्र है, इसका मूल कारण इसकी 
दयालुता है | मुके जाना है. अन्यथा इस विषय पर बड़ी मीमां- 
साकी आवश्यकता थी ।? 


द्रोपदीका व्याख्यान पूण नहीं हुआ था कि बीचमें ही बहुतसे 
नर-नारी हँस पड़े ओर यह शब्द सुननेमें आने रूगा कि “नोसे 
रपे विनाश कर बिल्ली हज्जको चली।' 


यद्द वाक्य सुनते ही द्रोपदीने कहा कि ठीक है परन्तु अब में 
पापिनी नहीं यदि तुम लोगांको विश्वास न हो तो हमारे बागमें 
जो फल पक्‍व हों उन्हें चुन कर लाओ सब ही अमृृतोपम स्वादिष्ट 
होंगे तथा मेरी पुष्करिणीका जल गद्भाजलूके सदृश होगा । 


कई मनुप्य एकदम बाग ओर पुष्करिणी की ओर दोड़े पड़े। 
जो बाग गये थे वे वहाँसे विल्वफल, छीची ओर आम छाये तथा 
जा पुष्करिणी गये थे वे चार घड़े जरू लाये। सब समुदायने 
फलभक्षण किये | सभीके मुखसे ये शब्द निकल पड़े कि ऐसे 
स्वादिष्ट फल तो हमने जन्मसे लेकर आज तक नहीं खाये पश्चात्‌ 
पुष्करिणीका जल पिया गया ओर सवंत्र यह ध्वनि होने छगी कि 
यह तो गन्भजगजलकी अपेक्षा भी मधुर हे । 


अनन्तर जनसमुदायने उसे मस्तक नवाकर प्रणाम किया 
ओर अपने अपराधको क्षमा मांगी। द्रोपदीने आशीबोद देते 
हुए कहा कि यह सब हमारे परिणामोंकी स्वच्छुताका फल 
है। इतनेमें अनुग्रहकाने, जिसने कि उसके साथ दुश्वरित्रका 
व्यवहार किया था, सबके समक्ष आत्मीय अपराधों की क्षमा 
मांगी ओर मैविष्यमें इस पापके न करने की प्रतिज्ञा की । 
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इसके वाद द्रोपदी बाईने जगन्नाथ स्वामीकी यात्राके लिये 
जोगिया स्टेशन जिला दरभंगासे प्रस्थान क्रिया । यहां तक ता 
हमारा देखा हृइय हे इसके वाद जो महाशय उसके साथ गये 
थे उन्होंने यात्रासे वापिस आकर हमसे जो कहा वह पाठकांके 
अवलोकनाथ ज्योंका त्यों यहां लिखते हैं -- 


प्रथम तो द्रोपदी वाई कलकत्ता पहंची ओर कालीके दशन 
करनके लिये काली मन्दिर गई परन्तु वहाँका रकतपात देख 
दशनोंके बिना ही वापिस लॉट आई | पश्चात्‌ श्री जगन्नाथपुरीकों 
यात्राके लिये गई ओर उसके अनन्तर वंयनाथजी आ गई । 
जिस समय स्वच्छ वस्त्र पहिन कर तथा हाथमे जलपात्र लेकर 
श्री वद्यनाथजीके ऊपर जलधारा देनेका ग्रयत्न करने लगा उस 
समय वहाॉके पंडोंन कहा--'आप जल ता चढ़ाती हैं पर दान- 
दृक्षिणा क्‍या देगी ?' उसने कहा--दानकी कथा छोड़ो, हम ता 
जछ चढ़ाकर शिवलोक चल जावगगे |! पण्डोंको आश्रय हुआ कि 
यह कहाकी पगली आई ? बहुत कहाँ तक लिखें ? जिस समय 
उसने “ओं शिवाय नमः कह महादेवके ऊपर जलधघारा दी उसो 
समय उसके प्राण पखरू उड़ गये ओर सहस्रों नर-नारियोंके 
गुणगानमें सारा मन्दिर गूज़ उठा। 


इस कथानकके लिखनेका तात्पय यह है कि अधमसे अधम 
प्राणी भी परिणामोांकी निर्मेलतासे -देवगति प्राप्त कर सकता हे । 


७३ 
नीच जाति पर उच्च विचार 


अब में आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि मणि, मन्त्र 
और ओपधिमें अचिन्ध्य शक्ति है। इसी चबरीती ग्राममें मेरी 
पीठमें अरृप्ट फोड़ा हो गया, रात दिन दाह होने लगी, एक 
मिनटकों भी चेन नहीं पड़ती थी >िद्रादेवी पछायमान हो 

क्षुघा-तृपाकी वेदना चली गई, 'हे भगवन! के सिवाय कुछ 
नहीं उन्नारण होता था। गात्रि-दिन वेदनामें ही समय जाता 
इ] | मोहल्छाभर मेरी वेदनासे दःखी हो गया । कोई कहता कि 
दरभंगा अम्पतालमें ले चलो, कोई कहता कि ओषधि तो खाता 
नहीं अस्पतालमें ले जाकर क्या करोगे ?कोई कहता कि दुगो 
सप्रसतीका पाठ कराओ, कोई कहता कि विष्णु-सहख- 
नामका पाठ कराओ ओर कोई कहता कि चिन्ता मत करो 
क्मका विपाक है अपने आप शान्त हो जावेगा । 


हुत कुछ तक वितक होने पर भी अन्‍्तमें कुछ स्थिर न 
हो सका इतनेमें विहारी मुसहड़ वहांसे जा रहा था उसने मेरी 
वेदना देख कर कहा कि यह इतना वेचन क्यों है ? छोगोंने कहा 
कि इसकी पीठमें अदृष्ट फोड़ा हो गया है ओर वह बढ़ते बढ़ते: 
आंवला बराबर हो गया है इसोसे रात्रि दिन वेचेन रहता हे। 


उसने कह[-'“आप लोग औषधि नहीं जानते ?? लोगोंने कह्ा- हमने: 
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तो बीसों दवाइयां को पर किसीने आराम नहीं पहुँचाया ।” तब 
विहारी बोला--अच्छा आप चिन्ता छोड़ देवें, यदि परमात्मा 
की अनुकम्पा हुई तब यह आज ही अच्छा हो जावेगा | अच्छा, 
मैं जाता हैँ ओर जड़ी छाता हूँ। वह गया ओर १५५ मिनटमें 
आपषध लेकर आ गया। उसने दवाईको पीस कर कहा कि 
इसे बांध दो यदि इसका उदय अच्छा हुआ तो प्रातः काछू तक 
फोड़ा बेठ जायगा या पककर फूट जायगा। छोग हँसने लगे, 
तब विहारी बोला कि हँसनेकी आवश्यकता नहीं 'हाथके कंगनको 
आरसीको क्या आवश्यकता ! 

सायंकाल्के ५ बजे थे, मुझसे उसने कहा कि कुछ खाना 
हो तो. खा लो पानी पीलो फिर इस दवाईको बांध कर सो 
जाओ २९२ घंटे नींद आवेगो। में हंस पड़ा ओर कुछ मिश्टान्न 
खा कर दवाईके लगाते हो दाहकी वेदना शान्‍्त हो गई ओर 
एकदम निद्रा आ गई | आठ दिनसे निद्रा न आई थी इससे 
एकदस सो गया ओर १२ घटेके वाद निद्रा भंग हुईं। पीठ पर 
हाथ रक्‍्खा तो फोड़ा नदारत | मेने उसी समय पण्डितजीको 
बुलाया ओर उनसे कहा कि देखिये, मेरी पीठमें क्‍या फोड़ा 
हे ? उन्होंने कहा--“नहीं हू ! फिर में आनन्द्से श्ोचकों गया 
वहांसे आकर स्नानादिसे निवृत्त हो नंयायिकजीसे पाठ 
पढ़ने लगा । 

ग्रामके लोग आश्वयमें पड़कर कहने छगे कि देखो, भारत- 
वषमें अब भी ऐसे ऐसे जानकार हैं | इनका जो फोड़ा बड़े बड़े 
वेद्योके द्वारा भी असाध्य कह दिया गया था उसे विहारी 
मुसहड़ने एक बारकी ओषधमें ही नीरोग कर दिया । 

४ बजे बिहारी मुसहड़ फिर आया मैंने उसे बहुत ही घन्य- 
याद दिया ओर १० का नोट देन छुगा परन्तु उसन नहीं लिया। 
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मेंन उससे कहा कि यह ओपधि हमें बता दो उसने एकदम निषेध 
कर दिया ओर एक लम्बा भाषण दे डाछा । उसने कहा कि बता- 
नेमें कोई हानि नहीं परन्तु मके विश्वास नहीं कि आप इसे द्रव्यो- 
पाजनका जरिया न बना लेबे गे क्योंकि आप छोगोंन अपनी आव- 
इयकताओंको इतना बढ़ा लिया हे कि यद्वा तद्ठा धन पदा करनेसे 
आप छोग नहीं चूकते | मुझे अच्छी तरह स्मरण हे कि इसी 
'वकोती ग्राममें पहले कोई पण्डित नोकरी नहीं करता था द्र॒व्पर 
लेकर विद्या देना पाप सममते थे, ज्योतिषीलोग गरीबों की जन्म- 
पत्रीका पेसा नहीं लेते थे | ग्राममें २० छात्र पढ़ते थे उन्हें घर 
घर भोजन मिलता था। किसीके आमके बगीचामें चले जाइये 
पेट भर आम खाइये ओर १० आम अलहदा घरके बालकोंको 
ले जाइये ) किसीके ईखके खेत पर पन्थीगण बिना रस पिये 
नहीं जा सकता था | यदि कोई बाहरक्ा आदमी सायंकालर घर 
पुर ठहर गया तो भोजन कराये विना उसे नहीं जाने देते थे । 
यदि काई भोजन करने से इनकार करता था तो उसे ठहरने 
नहीं दिया जाता था.....यह व्यवस्था इस ग्रामकी थी पर आज 
देखो तो यहीं के पण्डितगण बाहर जाकर विद्या पढ़ानेकी नौकरी 
करने लगे, चाहे ग्रामके बालक निरक्षर रहें ।| वर्योंकी दशा 
देखिये--रोगीके घरमें चाहे खानेकों न हो परन्तु उन्हें फीसका 
रुपया होना ही चाहिये। यही हाल इन ज्योतिषी पण्डितोंका 
हे । जमींदारोंको देखिये ओर मनुष्योंकी कथा छोड़िये | मनुष्य 
की बात दूर रही अब चिड़िया आदि पक्षी भी इनका आम नहों 
खा सकते । यहाँ की ऐसी व्यवस्थाके कारण ही भारतवष जसा 
सुखी देश विपद्ग्रस्त हो रहा हे। आज भारतवषकी जो दशा 
है वह किसीसे छिपी नहीं हे अतः माफ कोजिये मैं आपको दवा 
नहीं बताऊंगा ओर न आपसे कुछ चाहता ही हूँ । हमारा काम 
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मजदूरी करनका हे उसमें जो कुछ मिल जाता है उसीसे संतोष 
कर लेता हूँ । सूखा दाल भात हमारा भोजन हे ज्ञाम तक 
परमात्मा दे ही देता हे आपसे दस रुपया लेकर में लाहाजी नहीं 
बनना चाहता। आप जीते हैं श्रोर हम भी जीते हें। ये जो 
आपके पास वठे हैं सव अच्छे किसान हैं परन्तु इन्हें दयाका 
लेश नहीं । जमा फोड़ा आपको हुआ था वेसा यदि इन्हें या 
इनकी संतानकी होता तो न जान कितनी पशुहत्या हा जाती । 
इनका य्ही काम रह गया है कि जहां घरमें वीमारी हुई कि 
देबीको बकरा चढ़ानेका संकल्प करा लिया | में जातिका मुसहड़ 
हूं ओर मेरे कुछमें निरन्तर हिंसा होती हू । परन्तु मन ५ वपसे 
हिंसा त्याग दी हे। इसका कारण यह हुआ कि में शक दिन 
शिकारके लिये घनुष वाण लेकर बनमें गया था | पहुँचते ही एक 
बाण द्विरनीको मारा वह गिर पड़ी मेन जाकर उसे जीवित ही 
पकड लिया वह वाणसे मरी नहीं थी घर जाकर मेन विचार 
किया कि आज इसे मारकर सब कुदुम्ब पेटभर इसका मांस 
खावेंग | हम लोग जब उसे मारन लगे तब उसके पेटसे बिल- 
[बरछाता हुआ बच्चा निकछ पडा आर थोडी देरके बाद छुटपटा 
कर मर गया । उसकी वेदना देखकर में अत्यन्त दुखी हो गया 
आर भगवान्‌ से प्राथना करन लगा कि हैं प्रभो ! में अधमसे 
व्यघम नर हैं. मेने जो पाप किये हैं हे परमात्मन ' अब उन्हें 

न शक्षप्ता कर सकता है ? जन्मान्तरमें भोगना हो पडग परन्त 
अब आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हैँ कि आजसे किसी प्राणोको 
न सताऊंगा, जो कुछ कर चुका उसका पश्चात्ताप करता हूं। 
उस दिनसे न तो मेरे घरमें मांस पकता है ओर न मेरे बाल- 
बच्चे ही मांस खाते हें। मेरे जो खेत हैं उनमें इतना धान पेदा 
हो जाता है कि उससे मेरा वबष भरका खच आनन्द से चल 
जाता है । 
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में नीच जाते हैं आप छाग मेरा स्पञ्णन करनेसे डरते हैं, यदि 
कदाचित्‌ स्पश् हो भी जावे तब सचेल स्नान करते हैं परन्तु 
वताओं तो सही हमारे शरीरमें कोनसी अपविश्नताका वास हे 
ओर आपके दइरोरमें कौनसी पवित्रताका निवास ह ? सच पदों 
नो आप छोगोंके पेटमें ३ सर मछली जाती है जो हिसासे मारी 
जाती है पर में साक्ष्विक भाजन करता हें जिसमें किसीको कु 
भी कष्ठ नहीं होता । आपकी अपेक्षा मरा शरीर अपविन्र नहीं 
क्योंकि आपका शरीर मांससे पोपा जाता है ओर मेरा शरीर 
केवल चावल दालसे पुष्ट होता हं। यदि इसमें आपको सन्दे 
हो तो किसी डाक्टर या वद्यसे परीक्षा करा छलोजिये। में जोर 
देकर कहता हूँ कि मेरा शरीर आप छोगोंके शरोरकी अपेक्ता 
उत्तम होगा | रही आत्माकी बात सो आपकी आत्मा दयासे 
शून्य हे, हिसासे भरी हैं, लोभादि पापोंकी खान है, विषयोंसे 
कलुषित है इसके विपरीत हमारी आत्मा दयासे पुष्ठ ह, लछोभादि 
पपांसे सरक्षित हे ओर यथाद्क्ति परमात्माके स्मरणमें मी 
पयुक्त है अब आप लोग ही निणंय करके शुद्ध हृदयसे कहिये 
कि कोन तो अधम ह£ आर कोन उच्च ? आप छोगोंने ज्ञानका 
अजंन कर केवल संसारबवद्धक विपयोंकी पुष्टि की है। यदि 
आप लोग संसारके दुःखोंसे भयभीत होते तो इतने अनथं पूरा 
कार्योंकी पुष्टि न आप करते ओर न शाख्रांके प्रमाण ही देते-- 
पश्च पतश्ननखा मक्ष्या ओपधार्थ सुरां पिवेत्‌ 
में पढ़ा लिखा नहों परन्तु यह वाक्य आपके ही द्वारा मेरे 
श्रवणमें आये हैं | कहां तक कहें ख्रोदान तक आप लोगोंने शास्त्र 
विहित मान लिया है ।! 


इत्यादि कहते कहते अन्तमें उसने बड़े उच्च स्वरसे यहां तक 
कह दिया कि यद्यपि में आप लोगांकी रृष्टिमें तुच्छ हैँ तो भी 
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अस्तु यह बात तो यहीं रही, यहां जो गिरिघर शर्मा रहते 
थे ओर जिनके साथ मेरा अत्यन्त प्रेम हो गया था उन्होंने एक 
दिन कहा कि तुम यहां व्यथ ही क्‍यों समय यापन करते हो? 
नवद्वीपको चलो। वहां पर न्यायशास्त्रकी अपूर्व पठनशोली है 
जो ज्ञान यहां एक वषमें होगा वह वहांके सहवासमें एक मासमें 
ही हो जावेगा | में उनके वचनोंकी कुशछूतासे चकोती ग्राम 
छोड़कर नवद्वीपको चला गया । 


ढेडे 


नवद्वीप, कलकत्ता फिर बनारस 


जिस दिन नवद्वीप पहुंचा उस दिन वहां पर छूट्री थी । 
लोग अपने अपने स्थानों पर भोजन बना रहे थे। मुझे भी 
एक कोठरी दे दी गई ओर गिरधर शमाने एक कहारिनसे 
कहा कि इनका चोका लगा दे । तथा वनियाके यहांसे दाल 
चावल आदि जो यह कहें सो छादे। 

में स्नान कर ओर णमोकार मन्त्रकी माला फेर कर 
भोजनकी कोठरीमें गया। कहद्दारिनने चूछा सिलगा दिया था, 
मैंने पानी छानकर बटछोई चुल्हे पर चढ़ा दी, उसमें दाल 
डाल दी, एक बटलोईमें चावल चढ़ा दिया। कहारिन पूछती 
हे-- महाशय शाक भी बनाओग ?' मेंने कहा-'अच्छा मटरकी 
फली लाओ ।' वह बोली--'मछली भी लाऊं ?” मैं तो सुनकर 
अवाक्‌ रह गया पश्चात्‌ उसे डांटा कि यह क्‍या कहती है ! 
हम लोग निरामिपभोजी हैं। वह बोली यहां तो जितने छात्र 
हैं सब मांसभोजी हैं। यदि आपको परीक्षा करनी हो तो बगछकी 
कोठरीमें देख सकते हो। यहां पर उसके विना गुजारा नहीं । 
मेंने मन ही मन विचार किया कि हे भगवन्‌ ! किस आपत्तिमें 
आगये ? दाल चावलछ बनाना भूल गया ओर यह विचार 
मनमें आया कि तेरा यहां गुजारा नहीं हो सकता अतः यहांसे 
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कलकत्ता चलो वहां पर श्रीमान्‌ पण्डित ठाकुरप्रसादजी 
ध्याकरणाचाये हैं उन्हींसे अध्ययन करना उनसे तुम्हारा 
परिचय भी हे। 

उस दिन भोजन नहीं किया गया दो घंटा वाद गाड़ीमें 
पंठकर कलकत्ता चले गये । यहां पर पण्डित कलाधरजी 
पद्मावतीपुरवाल थे उनके पास ठहर गये ओर फिर श्री पण्डित 
ठाकुरप्रसादजीसे मिल्ले। उन्होंने संस्क्ृत कालेजमें नाम लिखा 
दिया तथा एक बंगाली बिद्वानसे मिला दिया। में उनसे न्याय- 
शाश्रका अध्ययन करने छगा। 

यहां पर श्री सेठ पद्ाराज जी राणीवाले थे मन्दिरमें 
उनसे परिचय हुआ वे हमारे पास न्यायदीपिका पढ़ने छगे। 
ओर उन्होंने अपने रसोईघरमें मेरे भोजनका प्रबन्ध कर दिया। 
में निश्चित्त हो कर पढ़ने छगा। 

, **ंढीं दिनों यहां पर बाबा अजुनदास जी पण्डित, जिनकी 
आयु ८० बषको होगी, रहते थे । वे गोम्मटसार ओर समय- 
सारके अपूष विद्वान थे। उस समय कलकत्तामें धमगशाख्रकी 
चचोका अतिशय प्रचार था। पंगुल गुरूफारीलालजी लमेचू 
तथा अन्य कई महाशय अच्छे अच्छे तत्त्ववेत्ता थे। प्रातःकाल 
सभामें १०० महाशयसे ऊपर आते थे। यहां झुखपूर्वक काल 
जाने लगा । 

६ मासके जाद चित्तमें उद्वेग हुआ जिससे फिर बनारस 
चला आया। ओर श्री शास्त्रीजीसे अध्ययन करने लगा । इन्हीं के 
ह्वारा ३ खण्ड न्यायाचायके पास किये परन्तु फिर उद्धेग हुआ 
ओर कायबश बाईजीके पास आ गया। 

बाईजीने कहा--'वेटा ! तुम्हें ६ खण्ड पास करने थे पर 
तुम्हारी इच्छा । 


४५ 
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में कारणवश ललितपुर गया था, यहांपर रथयात्रा थी उसमें 
श्री बालचन्द्रजी सबालनवीस सागरनिवासी आये थे । ये 
धमशास्त्रके अच्छे ज्ञाता थे संसक्तः भी कुछ कुछ जानते थे । 
ये उच्चकोटिके सवालनवीस थे, जिस अर्जीदाबाको ये 
लिखते थे उसे अच्छे अच्छे बकील ओर वरिष्टर भी मान लेते 
थे। इतना होनेपर भी इनका नित्य प्रति दो घंटा स्वाध्याय 
होता था । इनके व्याख्यानमें स्वर्गीय पं> मौजीछालजी 
स्वर्गीय नाथुरामजी कठरया,स्वर्गीय पन्नालाज्नजी बड़कुर, स्वर्गीय 
नन्‍्हूमछ जी सराफ, करोड़ीमल्छजी सरोफ तथा रूम्पूलालजी 
मोदी आदि अच्छे अच्छे श्रोता उपस्थित होते थे। इनके साथ 
मुझे सागर जानेका अवसर मिला। इनका प्वचन सुननेका 
भी मोका मिला, इनको मोक्षमार्ग कण्ठस्थ था, ओर इनकी 
तकसे अच्छे अच्छे घबड़ा जाते थे । मेरा इनके साथ अतिस्नेह 
हो गया। सागरमें कुछ दिन ठहरकर में श्रीनेनागिर क्षेत्र 
की बन्दनाके लिये चला गया । यहांपर श्रीवर्णी दोछतरामजीका 
स्वगंवास हो गया था | इनके गुरु बाबा शिवलाछज़ी थे जो 
सिरसीग्रामके रहने वाले थे, ये बड़े तपस्वी थे। इनकी 


सामायिक ६ घड़ीकी होती थी । 


बाबा शिवछालजी ओर बाबा दोलवरामजी २०५ 


एक बार सामायिक करते समय इनके ऊपर चींटीं चढ़ 
गईं परन्तु ये अपने ध्यानसे चलायमान नहीं हुए। इनको 
निमित्तज्ञान भी अच्छा था। एक बार ये बमराना गये जो 
के महरौनी तहसील ओर ललितपुर जिलेमें हे । वहां ये 
श्रीत्रजछाछ चन्द्रभानुजी सेठके यहां ठहरे थे। में भी उसी 
समय वहांपर गया था । श्रीसेठजीके यहां जलविहार होना था। 
श्रीसवाई सिंघई धमदासजी साहूमलवाले उसकी पत्रिका लिख 
रहे थे। पत्रिकाकों देख कर बाबाजीने कहा--'ब्रजलाल ! यह 
धर्मोत्सव इस मितिपर नहीं होगा, "तुम्हें 2 दिनके वाद इष्ट 
वियोग होगा । बाबाजीकी बात सुनकर सब लोग दुखी हो गये। 
अन्तमें ४ दिनके वाद श्रीसेठ लक्ष्मीचन्द्रजीके पुत्रका स्वगंवास 
हो गया। इसी प्रकार एक दिन श्रीश्रनछालका दामाद ओर 
उनके छड़केका साला मन्दिरको दहलानमें लेटे हुए परस्पर 
बातचीत कर रहे थे उन्हें देख बाबाजीने ब्रजलाल सेठको बुला 
कग कहा कि तुम्दारा दामाद ६ मासमें ओर तुम्हारे लड़केका 
साला १ सालमें मृत्युका ग्रास होगा सो ऐसा ही हुआ | 


उन्हीं बाबाजीने एक दिन मन्दिर जाते समय सेठ त्रजछलाल 
की माँसे पूछा कि चन्द्रभानु नहीं दिखता ? माने कहा--“महा- 
राज ! उसे तो पन्द्रहवीं रूंघन हे ।! महाराजने कहा--'हम देखने 
के छिये चलते हैँ ।' देखकर कहा--“यह तो नीरोग होगया,इसका 
रोग पच गया, इसे आज ही पथ्य देना चाहिये ओर पशथ्यमें 
आमकी कढ़ी तथा पुराने चावढछ॒का भात देना चाहिये। जब 
इसे पथ्य हो जावेगा तभी में भोजन करूंगा ।? 


फिर क्‍या था ? पथ्यको तेयारी होने छगी। वेद्य लोगोंने 
कहा--“अच्छी बला आई, कढ़ीका पथ्य सन्निपातका कारण होगा 
ओर अभी तो २ लंघनकी कमी है? इत्यादि । परन्तु बाबाजीके 
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तेजके सामने किसीके बोलनेकी सामथ्य न हुई। चन्द्रभानुको 
कढ़ीका पथ्य लेना द्वी पड़ा। पथ्य लेनेके वाद किसी तरहकी 
आपत्ति नहीं आई प्रत्युत सायंकालकों कुधाक्री वेदना फिर भी 
हुई, हां, कुछ कुछ खांसी अवश्य चलने लगी। प्रातःकाल बाबा 
जीसे कहा गया कि महाराज ! चन्द्रभानु अच्छा है परन्तु कुछ 
कुछ खांसी आने ल्वगी है । बाबाजी बोले--यह तुम्हारी 
श्रद्धाकी दुबछता है । अच्छा प्रातःकाल उसे काछीमिच और 
नमक डालकर नोवूको गर्मकर चुसा देना खांसी चली जावेगी । 
ऐसा ही किया, खांसीका पता नहीं कि कहां चली गई ? 

बाबाजी बड़ दयालछु भी थे, कोई भी त्यागी आ जावे उसकी 
सब तरहकी वयावृत्त्य श्रावकों द्वारा करवाते थे। सकड़ों अजनों 
को जनघधमंकी श्रद्धा आपने करवाई थी। आपका कहना था कि 
डझरीरकों सवथा निबल मत बनाओ, व्रत उपवास करो अवइय 
परन्तु जिसमें विशेष आकुछता हो जावे ऐसा शक्तिको उल्लंघन 
कर त्रत मत करो । ब्रतका तात्यय तो आकुलता दूर करना हे । 


आप बाबा दोलतरामजीको बहुत डांटते थे--कहा करते थे 
कि तेरे जो ज्ञानका विकास है उसके द्वारा परोपकार कर | यदि 
शक्तिहीन हो जायगा तो क्या करेगा ? बाबा दोलतरामजी भी 
बराबर उनका आदेश मानते रहे। आपका संबत्‌ १९७० में 
समाधिमरण हुआ । 

ये भी एक विशिष्ट ज्ञानी थे, उस समय जब कि पद्मपुराण 
तक ही शास्त्र वांचनेवाले पण्डित कहलछाते थे तब आपने विना 
किसी की सहायता लिये गोम्मटसारका अध्ययन किया था 
आपको प्रतिभा यहां तक थी कि मोम्मटसारको छन्दोबद्ध बना 
दिया । आप कवि भी थे, आपकी बनाई हुई अनेक पूजाएं ओर 
भजन यत्र तत्र प्रसिद्ध हें उनकी कविता सरस और मार्मिक हे। 
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स० १९८१९ में आपके द्वारा बण्डा ( सागर ) में एक पाठ- 
शाला ओर छात्राबासको स्थापना हुई थी । यह आपके ही पुरु- 
पाथका फल था कि जो इस प्रान्तमें सब प्रथम छात्रावास ओर 
पाठयाला की स्थापना हो सकी थी । 

जहां आपका विहार होता था वहीं संकड़ों श्रावक पहुंचते 
थे ओर एक घमका मेला अनायास लग जाता था। आपके द्वारा 
प्रान्तमें बहुत ही सुधार हुआ। पहले यहां रसोईमें घर घर 
कण्डाका व्यवहार होता था, कच्चा दूध जमाया जाता था, 
रजस्वला स्त्री वतन मांजती थी ओर खटमलकी खटिया घाममें 
डाल दी जाती थी इन सबका निषेध आपने बड़ी तत्परताके 
साथ किया ओर वे सब काय बन्द होगये । 

आपके उपदेशसे ग्रामनिवासी अपने बालकोंकों जेनधम्म 
पढ़ाने लगे । आप बड़े ही जितेन्द्रिय थे। आपने अन्तमें अपने 
भोजुनके लिये एक सू ग ही अनाज रख छोड़ा था ओर बाकी 
समस्त अनाजोंका त्यागकर दिया था।यद्यपि इससे आपके पेरोंमें 
भयंकर ददं होगया जो ६ मास तक रहा परन्तु आप अपने 
नियमसे विचछित नहीं हुए । आपमें यह गुण था कि आप जो 
प्रतिज्ञा लेते थे प्राणान्त कष्ट होनेपर भी उसे नहीं छोड़ते थे । 
इन महोपकारी बाबाजीका अन्‍्तमें नेनागिरजी सिद्धत्षेत्र पर 
स्वरगंवास होगया। मेरे ननागिर पहुँचनेके पहले ही आपका 
स्वग॒बास हो चुका था । 

वहां पहुँचने पर जब मेंने आपके समाधिमरणकी चचों 
सुनी तो मुझे भारी दुःख हुआ ओर मेंने यही निम्वय किया कि 
इस प्रान्तमें एक ऐसा छात्रावास अवश्य खुलबाना चाहिये जिस 
में उत्तम पढ़ाई दो परन्तु सामग्रीका होना अतिदुलरूंभ था । 


न्‍इकनत-लनकतपमा-+,..मिमारम-+-+-रज-क. 
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उस समय इस प्रान्तके लोगोंको रुचि विद्याध्ययनमें प्रायः 
नहीं ही थी। यहां तो द्रव्योपाजेन करना ही मनुष्योंका उद्दंइय 
था | यदि किसीके घर्म करनेके भाव हुए भी तो श्रीजीके 
जलबिहारमें द्रव्य छगा दिया, किसीके अधिक भाव हुए तो 
मन्दिर बनवा दिया या पच्चकल्याणक प्रतिष्ठा करा दी... 
यही सब उस समयके छोगोंके धार्मिक काये थे, इनमें वे 
पेसा भी काफी खच करते थे। जिसके यहां। पञ्च कल्याणक 
होते थे वे एक वर्षसे सामग्री संचित करते थे। पद्नचकल्याणकमें 
चालीस हजार आदमियोंका एकत्रित होना कोई बात नथी। 
इतनी भीड़ तो देहातमें हो जाती थी पर बड़े बड़े शहरोंमें एक 
छाख तक जेनी इकट्ठे हो जाते थे। उन सबका भ्रतन्ध करना 
कोई सहज बात न थी । छकड़ो, घास, चना आदि सबको देना 
यह तो कुछ बात ही न थी तीन दिन तक मिटष्टान्न भोजन भी 
दिया जाता था । उस समय आटेकी चक्की न थी अतः हाथकी 
चकियों द्वारा ही सब आटा तयार होता था। इस महाभोज्यको 
देखकर अच्छे अच्छे रईसोंकी बुद्धि अ्रममें पड़ जाती थी। एक 
बारमें ५०००० पचास हजार आदमियों को भोजन कराना कितने 
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चतुर परोसनेवालोंका काम था | आज कल तो १० आदमियोंके 
करे 
भोजजनकी व्यवस्था करना कठिन हो जाता है । 


छोग इतना भारी खच बड़े हँसी खुशीके साथ करते थे पर 
विद्यादानकी ओर किसीकोी दृष्टि न थी। पूजन पाठ भी शुद्ध 
रीतिसे नहीं जानते थे। भाद्रमासमें सूत्रपाठके छिये भायरी 
साहबको बुढाया जाता था। यहां भायजी झब्दका अथ' पण्डित- 
जी जानना और पण्डित दशब्दका यह अथ' जानना कि जो सूत्र 
वबांचना जानते हों, जिन्हें भक्तामर कण्ठ हो, जो पद्मपुराण रत्न- 
करण्डश्रावकाचार सदासुखरायजीवाला, संस्कृतमें देव, शास्त्र ओर 
गुरुकी पूजा तथा दशलक्षण जयमालर मूलठको बचनिका करना 
जानते हों वे पण्डित कहलाते थे । यदि कोई गुणठाणाकी चर्चा 
जानता हो तब तो कहना ही क्या है? क्रियाकोषका जानने- 
वाला चरणानुयोगका पण्डित माना जाता था ओर प्रतिष्टापाठ 
करानेवाले तो महान पण्डित माने जाते थे । 


लोग बहुत सरल थे, भायजी साहबकी आज्ञाकों गुरकी 
आज्ञा सममते थे। ज्ञानकी न्यूनता होनेपर भी छोगोंकी अभ्रवृत्ति 
धममें बहुत रहती थी, पापसे बहुत डरते थे,यदि किसीसे धोखेमें 
अण्डा फूट गया तो उसको महान्‌ प्रायडिचत करना .पड़ता था, 
परस्त्रीसेवीको जातिसे च्युत कर दिया जाता था ओर जब तक 
उससे एक पक्का ओर एक कच्चा भोजन न ले लें तब तक उस- 
का मन्दिर बन्द रहता था, जब तक दो पंक्ति भोजन ओर 
यथाशक्ति मन्दिरकोी दण्ड न देवे तव तक उसे मन्दिर नहीं जाने 
देते थे ओर न उसका कोई पानो ही पीता था। यही नहीं जब 
तक वह अपने घरसे विवाह न करले तब तक कोई उसे विवाह 
में नहीं बुलाते थे...इस प्रकार कठिनसे कठिन दण्ड-विधान उस 
समय थे अतः उन दिनों आज जेसे पाप न थे । 

१४ 
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इतना सब होनेपर भी लोगोंमें परस्पर बड़ा प्रेम रहता था। 
यदि किसीके घर कोई नवीन पदार्थ भोजनका कहींसे आया तो 
मोहल्ला भरमें वितरण किया जाता था। यदि किसीके घर 
गाय भेंसका बच्चा हुआ तो शुद्धताके वाद डसका दूध मोहल्ला 
भरके घरोंमें पहुंचानेकी पद्धति थी । इत्यादि उदारता होनेपर भी 
कोई विद्यादानकी तरफ दृष्टियात नहीं करता था ओर इसका 
मूल कारण यह था कि कोई इस विषयका उपदेष्टा न था । 

श्री स्‍्व० बाबा दोलतरामजीके प्रति जो मेरी श्रद्धा हो गई 
थी उसका मूल कारण यही था कि उन्‍होंने उस समय छांगोंका 
चित्त विद्यादानकी ओर आकर्षित किया था ओर बण्डामें एक 
छात्रावास तथा पाठशालाको स्थापना करा दी थी। इस पाठशाला 
की पढ़ाई भ्रवेशिका तक ही सीमित थी ओर ३० छात्रोंके रहने 
तथा भोजनका उम्रमें प्रबन्ध था। इस पाठशालाके मन्त्री श्री 
दोछतरामजी चौधरी बण्डाबाले, सभापति रायसाहब मोहनछाल 
जी रॉडाबाले, अधिष्ठाता धनप्रसादजो सठ बण्डावाल्ने ओर 
अध्यापक श्री पं० मूछठचन्द्रजी विज्लोआ थे । 

इस पाठशाछढाकी उनन्‍नतिमें पं० मुल्चन्द्रजी का विशेष परि- 
श्रम था। आप बहुत द्वी सुयोग्य व्यक्ति हैं आपके तत्काज्ञीन 
प्रबन्धको देखकर अच्छु अच्छे मनुष्योंको विद्यादानमें रुचि हो 
जाती थी । आपकी बचनकलत्ञा इतनी मधुर होती थी कि नहीं 
देनेवाला भी देकर जाता था । 

यहां पर ( बण्डामें ) परवारोंके तीन खानदान प्रसिद्ध थे-- 
साहु खानदान, चोचरी खानदान ओर भायज्ञो खानदान। 
गोलापूर्वरमिं सेठ धनप्रसादजी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इन सबके 

यत्नसे पाठशाला प्रतिदिन उन्नति करती गई । 


हम यह पहले लिख आये हैं कि इस पाठशालहू|[की पढ़ाई 
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प्रवेशिका तक ही सीमित थी उसमें संस्कृत बिद्याके पढ़नेका समु- 
चित गअबन्ध न था| पण्डित मूलचन्द्रजीका तन्त्र व्याकरण तक ही 
सम्क्तत पढ़े थे अतः उनसे संस्क्ृतकी पढ़ाई होना असंभव था। 

यह सब देखकर भेर मनमें यह चिन्ता उठा करती थी कि 
जिस देशमें प्रतिबष लाखों रुपये धम कायमें व्यय होते हों बहांके 
आदमी यह भी न जानें कि देव, शास्र और गुरुका कया स्वरूप 
डे ? अप्रमूल गुण क्या हैं ? यह सब अज्ञानका ही माहात्म्य है । 

मुझे इस प्रान्तमें एक विज्ञाल विद्यालय ओर छात्रावासकी 
कमी निरन्तर खलती रहती थी । 


किन ऑन ओऑि--+-5 
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ललितपुरमें विमानोत्सत्र था, में भी वहां पर गया, उसी 
समय सागरके बहतसे महानुभाव भी वहां पधारे। उनमें श्री 
बालचन्द्रजी सबालनवबीस ननन्‍्दमल्लजी कण्डया, कडोरोमब्लजी 
सर्राफ और पं० मलचन्द्रजी बिल्षोआ आदि थे। इन लोगोंस 
हमारी बातचीत हुई ओर मेंने अपना अभिप्राय इनके समक्ष 
रख दिया। लोग सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए परन्तु प्रसन्नतामात्र 
तो कायकी जननी नहीं । द्वव्यके विना काये कैसे दो! इत्यादि 
चिन्तामें सागरके मदाशय व्यग्न हो गये । 

श्रीयुत बालचन्द्रजी सबालननवीसने कहा कि चिन्ता करने 
की बात नहीं सागर जाकर हम उत्तर देबेंगे। छोग सागर गये, 
चहांसे उत्तर आया--आप आइये यहां पर पाठशांछाका व्यवस्था 
हो जावेगी |? मेंने लल्ितपुरसे उत्तर दिया--आपका लिखना 
2क है परन्तु हमारे पास नयायिक सहदेव झा है उनको रखना 
पड़गा हम उनसे विद्याध्ययन करते है /! पत्रके पहुँचते ही उत्तर 
आया आप उन्हें साथ लेते आइये जो वेतन उनका होगा हम 
देवेंगे ।! 

हम नेयायिकजीको लेकर सागर पहुँच गये । अक्षय तृतीय। 
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बीर निबाण २०३५ वि० सं० १९६५ को पाठशाला खोलनेका 
मुहत्त नश्चित किया गया। इस पाठशाछाका प्रारम्भिक विवरण 
इस प्रकार हे-- 

यहां पर एक छोटी पाठशाला थी जिसमें पं० मलचन्द्रजी 
अव्ययन कराते थे उस पाठशालाके मन्त्री श्री पूणाचन्द्रजी बजाज 
थे | आप बहुत ह्वी उत्साही ओर उद्योगी पुरुष हैं आपके ही 
अयस्नस वह छोटा पाठशाला श्री सत्तकसुधातरद्धिणी नाममे 
पारबरतित हो गईं । आपके सहायक श्री पन्नाछालजी बड़कुर 
तथा श्री मोदी धमंचन्द्रजीके लघु भ्राता कन्छेदीलाछजी 
आदि थे । 


इन सबकी सम्मति इस कायमें थी परन्तु मुख्य प्रश्न इस 
वातका था कि इतना द्रव्य कहांसे आवे जिससे कि छात्राबास 
सहित पाठशालाका काय अच्छी तरह चल सके । पर जो काय 
हानेताला होता है उसे कोन रोक सकता हे ? सागरमें कण्डया 
का वंश प्रसिद्ध है इसमें एक हंसराज कण्डया थे 'उनके पास 
अच्छा सम्पत्ति थी अचानक आपका स्वर्गंवास होगया। धनका 
अधिकार उनको पुत्रीको मिला । उनके भतीजे श्री कण्डया नन्‍्ह 
मल्लछजी, कड़ारीमल्लजीने कोई आपत्ति नहीं की किन्तु उनके 
दामादसे कहा कि आप १००००) पाठशालाके छिये दे दो ऐसा 
करनेसे उनकी कीति रह सकेगी । दामादने सहष १०००९) विद्या- 
दानमें दे दिया ओर साथ ही नन्‍्हमलजीने एक कोठी पाठशाला 
को लगा दो जिसका मासिक किराया १००) आता था। इस 
प्रकार द्रव्यको पूर्ति हुई तब अक्षय ठृतीयाके दिन बड़े गाजे 
वाजेके साथ पाठशालाका शुभ मुहूत्त श्री शिवप्रसादजीके ग्रहमें 
सानन्द होगया। 


मुख्याध्यापक श्री सहदेवजी झा नेयायिक, श्री छिंगे शास्त्री 
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वयाकरण,श्री पं०मछचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्ट,१ रसोइया,१ चपरासी 
ओर १ वतंन मलनेवाला इतना उस पाठशालछाका परिकर था। £ 
छात्रों द्वारा पाठशाला चलने छगी। कार्य उपयोगी था अतः 
बाहरके लोगोंसे भी सहायता मिलने लगी । 


पढ़ाई क्वीन्स कालेजके अनुसार होती थी, जब तक छात्र 
प्रवेशिकामें उत्तीण नहीं होता था तब तक उसे घमशास्त्र नहीं 
पढ़ाया जाता था...इस पर समाजमें बड़ी टीका टिपण्णियां होने 
लगीं--- 


कोई कहता--“अआ।खिर गणेशप्रसाद वष्णव ही तो हैं, उन्हें 
जनधर्मका महत्त्व नहीं आता, उनके द्वारा जेनघमंका उपकार 
केसे हो सकता है ? कोई कहता--“जहां पर ब्राह्मण अध्यापक 
हैं ओर उन्हींकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वद्दांके शिक्षित छात्र 
जनधमंकी श्रद्धा कर सकेंगे--यह संभव नहीं |! ओर कोई कइता- 
“अरे यहांके छात्रोंसे तो णमोकार मन्त्र तकका शुद्ध उच्चारण 
नहीं होता / कोई यह भी कह उठते कि यह बात छोड़ो उन्‍हें तो 
देवदशन तक नहीं आता ...ऐसी पाठशाढाके रखनेसे क्या लाभ ? 


इन सब व्यवहारोंसे मेरा चित्त खिन्न होने छगा श्रोर यह 
बात सनमें आने लगी कि सागर छोड़कर चछा जाऊं! परन्तु 
फिर मनमें सोचता कि "श्रेयांसि बहुविष्नानि--” अच्छे कार्य में 
विघ्न आया ही करते हैं--मेरा अभिप्राय तो निमंल हे--में तो 
यही चाहता हूँ कि यहांके छात्र प्रोढ़ विट्ठान्‌ बनें। जिन्हें षष्ठी 
पत्बमीका विवेक नहीं वे क्‍या रत्नकरण्डश्रावकाचार पढेंगे, 
केवल तोता रटन्तसे कोई लाभ नहीं हो पाता। भाषाका ज्ञान 
हो जानेपर उसमें वर्शित पदार्थका ज्ञान अनायास ही हो जाता 
है...अतः सागर छोड़ना उचित नहीं । 
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श्री पूर्ण चन्द्रजी बड़े गम्भीर स्वभावके हैं उन्होंने कहा कि 
काम करते जाइये आपत्तियां आपसे आप दर होती जावेंगी 
दवेच्छा वलीयसी?” २ वषके बाद पाठशालासे छात्र प्रवेशिकापें 
उत्तीण होने लगे तब लोगोंको कुछ संतोष हुआ ओर रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार आदि संस्कृत ग्रन्थोंका अन्बय सहित अभ्यास करने 
छगे तब तो उनके हपषका ठिकाना न रहा । 


पाठशालाके सर्व प्रथम छात्र श्री मुन्नालालज्ञी पाटनवाले 
थे, प्रवेशिकामें सर्व प्रथम आप ही उत्तीण हुए थे | आप बड़े ही 
प्रतिभाशाली छात्र थे। आपने प्रारम्भसे लेकर न्‍्यायतीर्थं तक 
का अध्ययन केव्र८ल्ल ५ वष में कर लिया था। आज आप उसी 
पाठयालाके प्रधानमंत्री हैं ओर है सागरके एक कुशल व्यापारी। 
कालक्रमसे इसी पाठशालामें प० निद्धामल्लजी, प० जीवन्धरजी 
शास्त्री इन्दोर, प० दरवारीलालजी वर्धा, श्रीमान्‌ प० दयाचन्द्र 
जी शास्त्री, श्रीमान प० माणिकचन्द्रजी न्‍्यायतीर्थ तथा श्रीमान 
प० श््नालालजी साहित्याचार्य आदि अनेकों छात्र प्रविष्ट हुए 
जो आज समाजके प्रख्यात विद्वान माने जाते हैं । 


अब जिस मकानमें पाठशाला थी बह मकान छोटा पड़ने 
लगा । उस समय सागरमें ऐसा कोई मकान या धमंशाला न थी 
जिसमें २० छात्रोंका निवोह हो सके अतः निरन्तर चिन्ता रहने 
लगी, परन्तु यदि भवितव्यता अच्छी होती है. तो सब निमित्त 
अनायाप्त मिलते जाते हैं। श्री राईसे बजाजने जो कि समेया 
चेत्यालयके प्रबन्धक थे चत्याठयका एक बड़ा मकान, जो कि 
चमेली चोकमें था, पाठशांलाके लिये दे दिया ओर पाठशाला 
उसमें चली गई । वहां दो अध्यापकोंके रहने योग्य स्थान भी 
था। उस समय बेसा मकान ४०) मासिक किराये पर भी नहीं 
मिलता । इस तरह मकानकी चिन्ता तो दूर हुई पर व्यय स्थायो 
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आमदनीसे अधिक होने छगा अतः सब कार्यक्रतोओं को चिता 
होने लगी । अन्तमें यह निर्णय किया कि कटरा चला जावे यदि 

हांके थोक व्यापारी घमोदाय लगा देवें तो सम्भवत्र हे उपयुक्त 
आमदनी होने छगे। इसके अनन्तर कई महादगयोंसे सम्मति 
ली, सभीने कटा बहुट उत्तम विचार हे । 


एक दिन कटराके सन्र पत्चों पे निविदन क्रिया कि आपके ग्राम 
में यह एक्र ही पाठशाला ऐसो है जिसके द्वारा प्रान्त 
भरका उपकार होनेकी संभावना हैँ । यदि आप लोग 
धमी गाय देनेकी अनुकम्पा करें तो पाठशालाकी स्थिरता अना- 
यास ही हो जावे क्‍योंकि उसमें आय कम है ओर व्यय 
बहुत हैं। श्रीयुत मलया प्यारेलाछजी, श्रीयुत मछया शिव- 
प्रसादजी, श्रीयुत सिंपई मोजी छलालजी, श्रीयुत सिंघई 
होतीलालजी, श्रीयुत द्वि० राजाराम मुन्नालालनी ओर श्रोयुत 
घि० मनसुखलाछजी दाल आदिन बड़ी ही प्रसन्नताके साथ 
एक आना संकड़ा धमादाय छगा दिया इससे पाठयशाछाकी 
आधिक व्यवस्था कुछ कुछ संभल गई । 


इसी समय श्री तिघई कुन्दनलालजीसे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया, श्राप मे अपने भाईके समान मानने छगे। मासमें 
प्रायः १० दिन आपके घर भोजन करना पड़ता था। एझ दिन 
मेंने आउसे पाठशालाक़ी आय सम्बंधी चर्चा की तो आउने बडी 
सान्‍्तना देते हुए कहा कि चिन्ता मत करो हम कोशिश करेंगे। 
आप घी ओर गल्लेके बड़े भारी व्यापारी हैं। आपके ओर श्रीयुत 
माणिक चोकवाले कन्हेयाठालजीके प्रभावसे एक पेसा प्रति गाड़ी 
धमोदाण गल्‍ल बाजारसे होगया। इसी प्रकार आपने घी के 
व्यापारियोंप्ते भी को शिश की जिससे फी मन आधघ पाव पाठशाछाको 
मिलने छगा | इस प्रकार हजारों रुपये पाठशझालछाकी आय होगई। 


५ श्‌ः की] ई 
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यह तो स्थानीय सद्ावत़कों बात रही देहातमें भी जहाँ कहीं 
धामिक उत्सव होते वहांसे पाठशालाकों सकड़ों रुपये मिलते 
4 ! इस तरह बुन्देलखण्डके केन्द्रस्थान--सागरमें श्री सत्तक 
संवातरज्लिगी जन पाठशालाका पाया कुछ ही समयमें स्थिर 
होगया । 


पट 
पाठशालाकी सहायताके लिये 


संस्कृत पढ़नेकी ओर छात्रोंका आकपषण बढ़ने लगा इसलिये 
छात्र संख्या प्रतिवष अधिक होने लगी। छात्रों और अध्यापकों 
का समूह ही तो शिक्षासंस्था हैं। इस संस्थामें विद्वान्‌ अच्छे 
रकक्‍्खे जाते थे ओर उन्हें वेतन भी समयानुकूजत्र अच्छा दिया 
जाता था जिससे वे बड़ी तत्परताके साथ काम करते थे। यही 
कारण था कि इस संस्थाने थोड़े ही समयमें लोगोंके हृदयमें घर 
कर लिया। 


में पाठशालाकी सहायताके लिये देहातमें जाने लगा । एक 
बार बरायठा ग्राम,जो कि बण्डा तहसीलमें हे,पहुँचा । वहां श्री जी 
का विमानोत्सव था, दो हजार मनुष्योंकी भीड़ थी, श्रीयुत 
कमलापति जी सेठके आग्रहसे मुझे भी जाने का अवसर 


आया | वहां की सामाजिक व्यवस्था देखकर में आश्वर्यान्वित 
हो गया । 


यहां पर चालीस घर जनियोंके हैं, सब गोलापूब वंशके हें, 
सभी में परस्पर प्रम हे । एक मन्दिर हे जो जमीन से पांच हाथ 
की कुरसी पर बीस दहाथकी ऊँचाई लेकर बनाया गया हे, उसकी 
उन्नत शिखर दूरसे ही दृष्टिगत होने छगती हे। मन्दिरके चारों 
तरफ एक कोट है, एक घम्शेशाला भी है जिसमें त्यागी आदि 
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धमाव्माजन ठहराये जाते हैं। में सेठ कमलछापति जी के यहां 
टठद्दरा | 


मेंने कहा--'भाई ! दो हजार आदमियाकी पंगतका प्रबन्ध 
केसे होगा ?? आपने कहा--यहांका यह नियम हे कि पंगतमें 
जितना आटा या वेसन रूगता हे वह सब घरवाले पीसकर देते 
है। अभी जाड़ेके दिन हैं अतः सात दिनके अन्द्रका ही आटा 
हैं! पानी सत्र जनियोंकी औरतें कुए से छाती हैं।। एक ही 
बारमें चालीस खर पानी आ जाता ह। पूड़ी बनानेके लिये 
प्र्येक घरसे एक वेलनेवाली आती हे वह अपना वेछन आर 
उरसा साथ छाती है| मर्द बारी बारीसे निकाल देते हैं, मिठाई 
बनानेवाले भी कई व्यक्ति हैं वे बना देते है इस प्रकार ताजा 
भोजन आगमन्तुकोंको मिलता है। भोजन दो बार होता है इसके 
सिवाय प्रातःकाछ बालकोंकों कलेवा ( नाइता ) भी दिया जाता 
हे | हमारे यहां ढीमरसे पानी नहीं भराते, यह तो धार्मिक काये 
है विवाह कार्यो में भी ढीमरसे पानी नहीं मराते । यह पंगतकी 
व्यवस्था हे ग्रामके लोगोंमें इतना प्रेम है कि जिसके यहां उत्सव 
होता हे वह अव्यग्न रहता है सब प्रकारका प्रबन्ध यहां की 
आम जनता करती हे |? 


मुझे सेठजीके मुखसे पंगतकी व्यवस्था सुनकर बहुत दी 
आनन्द हुआ | प्रातःकाल गाजे बाजेके साथ द्रव्य लाते थे, मंगल 
पाठ पढ़ते हुए जल भरनेके लिये जाते थे । जब श्रीजीका अभिषेक 
होता था तब सुमेरु पर्गतके ऊपर क्षीर सागरके जछसे इन्द्र ही 
मानों अभिषेक कर रहे हां. .यह दृश्य सामने आ जाता था। 
जिस समय गान तानके साथ पूजन होती थी सहस्नों नर नारी 
प्रमोदसे गदगद हो उठते थे । एक एक चोपाई.पन्द्र हद पन्द्रह मिनटमें 
पूरी होती थी। मैंने तो अपनी पर्याय में ऐसी पूजन नहीं देखी । 
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पूजनके वाद गानेवाला भरवतरीमें श्रीजीका स्तवन करता था । 
यहां पर एक भायजी रामछालजी जासोड़ावाले आये थे आपका 
गछा इतना सुन्दर ओर सुरीला था कि छोग उनका गान सुनकर 
घर जाना भूछ जाते थे। पूजनके वाद छोग डेरा पर जाते और 
वहांसे सब एकत्र हो पंगतके लिये पहुंचते थे । दो हजार मनुष्यों 
का एकसाथ भोजन होता था| भोजनमें शाक, पूड़ी ओर मिठाई 
रहती थी । इस तरह भोजन कर लोग मध्याहका समय आमोद 
प्रमोदमें व्यतीत करते ओर सायंकाछक्रा भोजन कर बाहर जाते 
थे पश्चात्‌ सन्थ्या वन्‍्दना करने को मन्दिर जाते थे | 


उस समयका दृहय भी अपूर्व होता था एक घण्टा भगवानकी 
गानतानके साथ आरती होती थी। कई तो एसा अद्भत नृध्य करते 
थे कि जिसे देखकर ताण्डब नृत्यका स्मरण हो आता था । 
आरतीके पश्चात्‌ दो घण्टा शात्त्र प्रवचनमें जाते थे, शास्त्रमें 
रट्तकरण्डश्रावकाचार ओर पद्मपुराणकी वचनिका होती थी। 
शाम्त्र बांचनेके वाद यह उपदेश होता था कि भाई ।! रत्नद्वीप 
में आये हो कुछ तो लेकर जाओ। उपदेशसे प्रभावित होकर 
कोई कन्द्मूल त्यागता था, कोई बेंगन त्यागता था, कोई रात्रिजल 
का त्याग करता था, कोई बाजारकी मिठाई छोड़ता था ओर 
कोइ रात्रिके बने हुए भोजनका त्याग करता था । 

इस प्रकार तीन दिन बड़े आनन्दके साथ वीते,तीसरे दिन जल 
विहार हुआ--श्रीजोका अभिषेक होकर पूजन हुआ अनन्तर 
फूलमाला हुईं | फूलमाला बड़े गानके साथ होती थी उसमें मन्दिर 
को प्रायः अच्छी आय हुई थी। अन्तमें पाठशालाकी अपील की 
गई उसमें भी करीब ५००) आगये । उस समयके ५००) आजके 
४०००) के बराबर हैं। जब यह सब काय निर्विध्न सम्राप्त हो 
गया ओर में सागर जाने लगा तब सेठ कमलापतिजीने मुमे 
अपने घर रोक लिया । 
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हम दोनों प्रातःकाल गिरारके मन्दिरके दशनाथ गये। 
यह स्थान बरायठासे तीन मीलको दूरी पर है। मन्दिरके नीचे ही 
ग्रथाह जलसे भरी हुई नदी बहती हे ओर सब तरफ अटवी है 
अत्यन्त रमणीय भूमि है वह तप करने के योग्य स्थान है 
परन्तु पद्चम काल में तप करनेवाले दुलछ॑भ हैं । बरायठा 
ग्राममें २०० ज॑नो होंगे जो सच तरद्दपते सम्पन्न हैं, कुटम्बवाले 
भी हैं परंतु इतने मोही हैं कि पुत्र पोच्रादिके रहते हुए भी +र 
छोड़नेमें असमथ हैं । 

यहां से एक कोश भीकमपुर है वहां भी दस घर जनियों 
के हैं जो उत्तम हैं, एक भाई ता बहुत ही ज्ञाता हैं परन्तु ममता- 
वश घर नहीं छोड़ सकते । इस प्रकार हम दोनों दो स्थानोंके 
दर्शन कर बरायठा आगये पश्चात्‌ दो दिन ठहर कर हम 
दोनों तत्त्वचचों करते हुए सागरके लिये रवाना हो गये । 


वहांसे चछकर दलूपतपुर आये, रात्रिकों मन्दिर गये, यहां 
पर मन्दिरमें अच्छी जनता उपस्थित हो गई। मैंने शास्त्र प्रब- 
चन किया पश्चात पाठशालाके लिये अनाजकी प्राथना की तो बीस 
बोरा अर्थात्‌ पचास मन गहे हो गया | यहां पर सिंघई जवाहर 
लाल बहुत ही प्रतापी आदमी थे तथा भूरेलाछजी शाह भी 
घनाद्य व्यक्ति थे आपने बड़ स्नेहसे रक्खा 


यहांसे चलकर बण्डा आये यहां पचास घर जनियांके हैं जो 
प्रायः सभी सम्पन्न हैं। यहीं पर श्री वर्णी दोलतरामजीके सत्प्र- 
यत्नसे बोडिंग ओर पाठशाला की इस देशमें सब प्रथम स्थापना 
हुई थी | यहां से भी पाठशाछाको पयोप्त सहायता मिछी । 

यहांसे चलकर हम लोग करापुर आये। यहां पर भूरे डेब- 
डिया बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने भी पाठशालाक्रो अच्छो 
सहायता दी | आप एक धार्मिक व्यक्ति थे आपके समाधिमरण 
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ग। 


की चच्चा सुनकर आप लोगों की श्रद्धा धममें दृढ़ हो जावेगी । 

जिस दिन आपका समोधिमरण था उस दिन करोपुरका 
बाजार था| आपने दिनभर बाजार किया, शामको आपके पुत्र 
ने कहा--'पिताजी ! अन्थऊ कर लीजिये ” आपने कहा-- 'आज 
कुछ इच्छा नहीं । बालकने कहा--अब तो बिलकुल शाम हो 
गई अतः घर चलिय ।? उन्हांने कहा--'आज यहीं शयन करगे।! 
चेटाने कहा-- अच्छा ।' पुत्र घर चलछा गया आर आप दुकानमे 
ही एक कोठरी थी जिसमें सदा स्वाध्याय ओर सामायिक किया 
करते थे रात्रि होते ही उसी में, चले गय और सामायिक करने 
लगे । सामायिकके वाद आपने कोठरी के किव ड़ बन्द कर लिये 
इसी बीच पुत्रने आकर कहा--'पिताजी किवाड़ खोलिये, नाई 
पंर दावन आया हू। आप बाल्ल--'बटा आज पर नहां दवावगे 
प्रातःकाल देखा जावेगा ।? लड़का चला गया उसे कुछ पता नहीं 
कि आप सो गये या स्वाध्याय करते हैं या क्या करते हैं ? किन्तु 
जब प्रातःकाल हुआ जोर पिताज्ञी की कोठरी नहीं खुली तब 
वह बड़े जोरसे बोलन छगा--'पिताजी ! कित्राड़ खोली, पूजन 
का समय हो गया ।' पिताजी हाँ तब तो खोले,वह तो न जाने कब 
स्वगवासको चले गये | जब किसी तरह किवाड़ खोले गये तब 
लड़का क्‍या देखता है कि पिताजी दिगम्बर वेषमें भीतके 
सहारे पदूमासनसे टिके बेठे हुए हैं उनका शरीर निम्चष्ट हे सामने 
एक चोकी पड़ी है उसपर एक शास्त्र विराजमान हैं, पास ही एक 
समाई रक्खी है, चौकी पर एक कागज रक्खा हैं ओर उसीके 
पास २००) रक्‍्खे है । 


कागजमें छिखा हे-वेटा ! आजतक हमारा तुम्हारा पिता 
पुत्रका सम्बन्ध था, हमने तुम्हारे लिये बहुत यत्नसे धनाजन 
किया परन्तु अन्यायसे नहीं कमाया । इतनी बड़ी पर्यायमें हमने 
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कभी परदारको कुदृष्टिसे नहीं देखा, कोई भी त्यागी हमारे यहां 
आया हमने यथाशक्ति डसे भोजन कराया ओर यदि उसने तीर्थ- 
थात्रादिके लिये कुछ मांगा तो यथाशक्ति द्रव्य भी उसे दिया। 
यद्यपि इस समय विद्यादानकी सबसे अधिक आवश्यकता है 
परन्तु हमारे पास पुष्कल द्रव्य नहीं कि उसकी पूर्ति कर सके। 
घनाजन तो बहुत लोग करते हैं परन्तु उसका सद॒पयोग बहुत कम 
करते हू । तुम हमारी एक बात मानना-हमने आ जन्म सादे वच्लांसे 
पना जीवन बिताया अतः तुम भो कदापि अनुपसव्य बच्चोंका 
व्यवहार न करना । ओर जो यह २००) रक्‍खे हैं उन्हें विद्यादानमें 
छगा देना अथवा तुम्हारी जहां इच्छा हो सो लगाना । अपने 
प्रान्तमं॑ जो तेरहकी चाछ हे वह देखादेखी चल पड़ी है, इसे 
विशप रूप देना अच्छा नहीं अतः सामानन्‍्यरूपसे करना । यदि 
लाग तुम्हारे साथ जबदस्ती करें तो रप््म न मेंटना कर देना 
परन्तु विवाहकी तरह नाना पकक्‍वान्न न बनाना। साथ ही अपनी 
जौतिवालोंकों खिलाकर दीन दुखी जीबोंको भी खिला देना । 
दूसरे परच'में छिखा था कि आत्माकी अ्रचिन्य शक्ति है कर्मने 
उसे संकुचित कर रक्खा है श्रतः जो उसे विकसित करना चाहते हैं 
वे कर्मका मूल कारण जो मोह है उसे अवश्य त्यागें | मैंने जो वस्चोंका 
त्याग किया है सो वुद्धिपुवक किया है | वख्रको तरह मैंने सब 
परिग्रद्दका त्याग किया है। परिप्रहका त्याग करते समय मेरे 
अन्तरज्ञमें यह भाव नहों हुए कि इसडी कुछ व्यवस्था कर जाऊं 
क्योंकि जो वस्तु ही हमारी नहीं है उसकी ठ्यवस्था करना कहां 
तक न्यायोथित है । २००) जो रख दिये हैं सो केबल छोकपद्धतिकी 
रक्षाके लिये | वास्तवमें जो वस्तु हमारी नहीं हे उसके वितरणका 
हमें क्या अधिक!र है? बहुत कुछ लिखनेका भाव था परन्तु 
अब मेरे हाथमें शक्ति नहीं ।' 
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यह बात उनके पुत्रके मुखसे सुनी । रात्रिको उसी आममें रहे 
प्रातकाल भोजन कर हम दोनोंने सागरके लिये प्रस्थान किया । 
वहांसे चलकर बहेरिया ग्रमके कुवापर पानी पीने लगे। इ्तनमें 
ही क्या देखते हैं कि सामने एक बालक अर उसकी माता खड़ी 
है | बाल्ककी अवस्था पाचि वर्षकी होगी, उसे देखकर ऐसा मालूम 
होता था कि वह प्यासा है । मैंने उसे पानी पिछा दिया ओर हमारे 
पास खानेके लिये जो कुछ मेबा थे उस बालकको भी थोड़ेस दे 
दिये। पश्चान्‌ मैंने ओर कमरलापतिज्ञी सेठने पानी पिया आर 
थोड़ा थोड़ा मेवा खाया, खाकर निश्चिन्त हुए छोर चल्नेके लिये 
ज्योंद्दी उद्यमी हुए त्यों ही वह सामने खड़ी हुई ओरत रोने छगी । 
हमने उससे पूछा-'क्यों रोती हे ९? डसने हितंषी जान अपनी 
कथा कहना प्रारम्भ किया--'मेर पतिको गुजरे हुए आठ मास हुए 
हैँ हमारा जो देवर है वह बराबर लड़ता है ओर मेरे खानेमें भी 
त्रुटि करता है। यद्यपि मरे यहां बीस बीघा जमीन हे पयप्त अन्न 
भी होता है परन्तु हमारी सहायता नहीं करता-मैं मारी मारो 
फिरती हूं। आज यह विचार किया कि पिताके घर चली जाऊं 
वहीं अपना निर्वाह करूंगी । यद्यपि में शूद्र कुलमें जन्मी हूँ ओर 
मेरे यहां दूसरा पति रखनेका रिवाज है परन्तु मैंन देखा कि 
दूसरा पति रखनेवाली ओरतको बड़ २ कष्ट सहना पड़ते हैं अत 
पतिके रखनेका विचार छोड़कर पिताके घर जा रही हू । यही 
मेरी राम कहानी है । 


हमारे पास कुछ था नहीं केवछ घोती ओर दुपट्टा था, तथा 
धोतीमें कुछ रुपये थे मैंने वह धोती दुष्ट्रा तथा रुपये--सब उसे 
दे दिया केबछ नीचे लंगोट रह गया। संठजी बोले--“इस वेपमं 
सागर कसे जाओगे ?? मैंने कहा--'चिन्ताकी कोई बात नहीं 
यहांसे चलकर तीन मील पर सामायिक करंगे पश्चात्‌ रात्रिके सात 
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बजे ग्राममें चले जावेंगे वहां पर घोती आदि सब वस्त्र रखे ही हैं । 

इस प्रकार हम ओर कमलापतिजी वहांसे चले । बीचमें नित्य 
नियम की विधि कर सागर पहुँच गये चोर की तरह घर पहुंचे, 
उस समय बाईजी मन्दिरकाी जा रही थीं मुझ देखकर बोलीं-- 
भया बस्र कहां है ?? में चुप रह गया। कमलापतिजीने जो कुछ 
कथा थी कद दी। बाईजी हँसती हुई मन्दिर चडी गई आधा 
घंटा वाद हम दोनों भी शास्त्र प्रवचचनमें पहुंच गये। पश्चात्‌ 
कमलापंति सेट बरायठा चले गये ओर उनके साथ हमारा गाढ़ 
स्नेह हो गया । 


साधा कह 2०००७०० जा .जआ ७०३3 १०++-जमेनलक, 


8६ 
मड़ावरामें विमानोत्सव 


मड़ावरासे जहां पर कि मेरा बाल्यकाल बीता था एक पत्र 
इस आशयका आया कि आप पत्रके देखते ही चले आइये यहां 
पर श्री जिनेन्द्र भगवानके विमान निकालने का महोत्सव हें उसमे 
दो हजार के लगभग भीड़ होगी ।! 


में बद्दांके लिये प्रस्थान कर महरोनी पहुंचा वहांसे पण्डित 
मोतीलालजी वर्णीकी साथमें छिया उस समय आप महरोनीमें 
अध्यापकी करते थे। बरायठासे सेठ कमलापतिजीको बुलाया 
ओर सानन्द मड़ावरा पहु च गये । उस समय वहां समाजमें पररपर 
अत्यन्त प्रेम था। तीन दिनका उत्सव था, दो पंगत श्री दामोदर 
सिंघई की आरसे थीं ओर एक पंचायती थी । तीनों दिन पूजापाठ 
आर शास्त्र प्रबचनका अच्छा आनन्द रहा। 


मेने कहा--'भाई एक अ्रस्ताव परवार सभामें पास हो चुका 
है कि जो ४०००) विद्यादानमें देवे उसे सिंघई पद दिया जावे। 
इस ग्राम में सो घरसे ऊपर हैं परन्तु बालछकोंको जनधर्मका 
ज्ञान करानेके लिये कुछ भी साधन नहीं हैं | जहां पर १० मन्दिर 
हों, बड़े बड़े बिम्ब, सुन्दर सुन्दर वेदिकाए' ओर अच्छे अच्छे 
गान विद्याके जाननेवाले हों वहां धमंके जाननेका कुछ भो साधन 
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न हो यह्‌ यहां की समाजको भारी कलंककी बात है अतः मुके 
आशा है कि सोंरया बंशके महानुभाव इस चुटिको पूर्ति करेंगे ।” 


मेरे बाल्यकालके मित्र श्री सोॉरया हरासिहजो हँस गये। 
उनका हसना क्या था, सिंघई पदुप्राप्रिकों सुचना थो । उनके हास्य 
स मने आगत जनसमुदायके बीच घोषणा कर दी कि बड़ो खुशी 
का बात है कि हमार बाल्यकालीन मित्रने सिंघई पदके लिये 
“८००) का दान दिया उससे एक जंन पाठशाछा खोली जावे । 
मित्रने कहा--'हमकोी १० मिनिट का अवकाश मिले हम अपने 
वन्‍्धुवग से सम्मति ले लेवें | समाजने कहा-कोई क्षति नहीं । 
पश्चात्‌ उन्‍होंने अपने भाईयांसे तथा श्री बहोरछाल्जो सॉंश्याके 
मतल्ाल आदिसे सम्मति मांगी | सबने ५०००) का दान सहज 
स्वाकार किया परन्तु पम्नांसे यह भिन्षा मांगी कि कल हमार यहां 
क्तिभाजन हाना चाहिय | सभी ने सहज स्वीकृति दे दी । इसीके 
वरश्च एक अवतार कथा हुई जिस छिख देना समुचित समभता हूँ। 


जिस समय हमारे मित्र अपने बन्धुवगसे सम्मति कर रहे थ 
उस समय मैंने श्रो दामोदर सिंघईसे कहा कि भया | आप तो 
जानते हू कि ५०००)में क्या पाठशालढ्वा चछ सकेगो ? २५) ही सूदके 
आ।चंगें, इतने में ता एक अध्यापक ही न मिल सकेगा। आशा 
है आप भी ४०००) का दान देकर ग्रामको कीतिको अजर अमर 
कर देवेंगे । ००) मासिकमें जन पाठशाला सदंव चलती रहेगी । 
आपके पूर्वजोंने ता गगनचुम्बी मन्दिर बनवाकर रथ चलाये ओर 
अनुपम पुण्य बन्चका लाभ लिया आप विद्यारथ चलाकर बालछकोंके 
लिय ज्ञान दानका लाभ दीजिये । 

प्रथम तो आप बाले कि हमारे बड़े भाई को औरत जो घर 
की मालकिन है तथा मेरे दो पुत्र हैं उनसे सम्मति लिये बिना 
कुछ नहीं कर सकता | मेंने कहा--आप स्वयं साछिक हैं, सब 
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कुछ कर सकते हैं तथा आपकी भाजीकी इसमें पूण सम्मति 

से पूछ चुका हूँ। दंबयोगसे वे शाखसभामें आइ थीं 
उनसे कहा कि सिं० दामोदरजी जो कि आपके देवर हैँ ५८८००) 
विद्यादानमें देना चाहते हैं इसमें आपकी क्या सम्मति है?” 
उन्होंने कहा-- इससे उत्तम क्या होगा कि हमार द्वारा बालकां 
को ज्ञानदान मिले । लोगोंने सुनकर दृ्षध्वान की ओर उसी 
समय केशर तथा पगड़ी बुलाई गई । 

पच्चोंने सोरया बंशके प्रमुख व्यक्तियोंकों पगड़ी बांधी आर 
केशरका तिलक लगाकर 'सिंघईजी जुहार! का दस्तूर अदा किया । 
पग्चात श्री सिं० दामोदरदासजी को भी केशरका तिलक लगाकर 
पगड़ी बांधी ओर 'सवाईसिंघई? पद्स सुशामित किया | इस तरह 
जन पाठशाछाके लिये १८०००) दश हजारका मलधन अनायास 
हो गया । 


प० 
८ नर भर ९ 
पातत पावन जनवस 
सड़ावरासे चलकर हम लाग श्री पं० मोतीलालछजो वर्णकि 


साथ उनके ग्राम जतारा पहुँचे वहां पर आनन्द्से भोजन आर 
पण्डितजीके साथ घमचर्चों करना यही काम था | 


यहां पर एक जनी ऐसे थे जो २५ वर्ष से जेन समाजके द्वारा 
बहिष्कृत थे। उन्होंने एक गहोईकी अोरत रख ली थी, उसके 
एक कन्या हुई, उसका वियाह उन्होंने विन करावालके यहां कर दिया 
श०। कुछ दिनके वाद बह ओरत मर गई ओर लड़की अपनी 
ससुरालमें रहने लगी। जातिसे बहिष्कत होनेक कारण लोग 
उन्हें मन्दिर दशन करनंक लिये भी नहीं आने देते थे ओर 
जन्मस हा जनधमंक सस्कार हानंस अन्य घममसें उनका उपयोग 
लगता नहीं था | एक दिन हम ओर ॥० मोतीछालजी ताछाबमें 
स्तान करनेके लिये जा रहे थे मागमें वह भी मिल गये । श्री वर्णी 
मातीलालजीसे उन्होंने कहा कि क्‍या कोई ऐसा उपाय हे कि 
जिससे मुझे जिनन्द्र भगवानके द्शनोंकी आज्ञा मिल जाके? 
मोतीछाछजी बोले--भाई ! यह कठिन हे तुम्हें जातिसे खारिज 
हुए २४ बे हो गये तथा तुमने उसके दाथका भोजन भी खाया 
हैं अतः यहू बात बहुत कठिन हे ।॥! 


हमारे पं> मोतीछालजी वर्णी अत्यन्त सरल थे उन्होंने ज्योंकी 
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त्यों बात कही दी। पर मैंने वर्णीजीसे निवेदन किया कि क्‍या 
में इनसे कुछ पुछ सकता हूं ? आप बोले--'हां, जो चाहो सो पूछ 
सकते हो।? मैंने उन आगन्तुक महाशयसे कहा--'अच्छा यह 
बतलाओं कि इतना भारी पाप करने पर भी तुम्हारी जिनेन्द्रदेवके 
दशनकी रुचि कसे बनी रही ९? 


वह्‌ बोले--'पण्डितजी । पाप और वस्तु है तथा धर्म में 
रुचि होना ओर वस्तु हैं ! जिस समय मेंने उस ओरतको रक्‍खा 
था उस समय मेरी उमर तीस वर्षकी थी, में युवा था,मेरी खत्रोका 
देहान्त हो गया मैंने बहुत प्रयत्न किया कि दूसरी शादी हो जावे, 
मैं यद्यपि शरीरसे निरोग था और द्रव्य भी मेरे पास २००००) से 
वम नहीं थी फिर भी सुयोग नहीं हुआ । मनमें बिचार आया कि 
गुप्त पाप करना महान पाप है इसकी अपेक्षा तो किसी ओरतको रख 
लना ही अच्छा है | अन्तमें मेने उस ओरत को गख लिया | इतना 
सब होनेपर भी मेरी घरंसे रुचि नहीं घटी। मैंने पंचोंसे बहुत 
ही अनुनय विनय किया कि महाराज ! दूरसे दशन कर लेने दो 
परन्तु यही उत्तर मिला कि मार्ग विपरीत हो जावेगा । मैंने 
कहा- कि मन्दिरमें मुसलमान कारीगर तथा मोची आदि ता 
काम करनेके छिये चले जावे' जिन्हें जेनघमंकी रंचमात्र भी श्रद्धा 
नहीं परन्तु हमको जिनेन्द्र भगवानके दशन दुरसे ही प्राप्त न हो 
सके. . बलिहारी है आपकी बुद्धिकों। कामवासनाके वशीभत 
होकर मेरी श्रवृत्ति उस ओर हो गई इसका यह अथ नहीं कि 
जनधमंसे मेरी रुचि घट गई | कदाचित आप यह कहें कि मन की 
शुद्धि रक्खों दक्नसे क्‍या होता । तो आपका यह्‌ कोई डचित उत्तर 
नहीं हे | यदि केवछ मनकी शुद्धि पर ही आप लोगोंका विश्वास 
हे तो श्री जेन मन्दिरके दशनोंके लिये आप स्वयं क्यों जाते हैं ! 
तीथयात्राके लिये व्यर्थ भ्रमण क्‍यों करते हैं ? ओर पत्चकल्याणक 
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प्रतिष्ठा आदि क्‍यों करवाते हैं ? मनकी शुद्धि ही सब कुछ हे एसा 
एकान्त उपदेश मत करो, हम भी जेनघधमं मानते हैं । हमने ओरत 
रख ली इसका यह अर्थ नहों होता कि हम जेनी ही नहीं रहे । 
हम अभी तक अष्ट मूलगुण पाछते हैं हमने आज तक अरुपताल 
की दवाई का प्रयोग नहीं किया, किसी कुदेवकों नहीं माना, अन- 
छना पानी नहीं पिया रात्रि भोजन नहीं किय|, प्रतिदिन णमोकार 
मन्त्रकी जाप करते हैं, यथाशक्ति दान देते हैं. तथा सिद्धक्षेत्र श्री 
शिखरजी की यात्रा भी कर आये हैं........इत्यादि पंचोंसे निवेदन 
किया परन्तु उन्होंने एक नहीं सुनी । यही उत्तर मिला कि पद्चायती 
सत्ताका छोप हो जावेगा। मैने कहा--में तो अकेला हूँ, वह 
रखेली ओरत मर चुकी हे लड़की पराये घरकी है आप सह- 
भोजन मत कराइये परन्तु दशन तो करने दीजिये |!” मेरा कहना 
अरण्यरोदन हुआ-किसीने कुछ न सुना | वही चिरपरिचित रूखा 
उत्तर मिला कि पंचायती प्रतिबन्ध शिथिल हो जावेगा......यह 
मेरी आत्म कहानी हे ।? 


नह 

सेने कह्या- आपके भाव सचमुच दशन करनेके हैं ९! , 

में अवाक्‌ रह गया पश्चात्‌ उससे कहा--'भाई साहब ! कुछ 
दान कर सकते हो ?? बह बोला जो आपकी आज्ञा होगी 
शिरोधाय करूंगा । यदि आप कहेंगे तो एक लंगोटी छगाकर 
घरसे निकल जाऊंगा परन्तु जिनेन्द्रदेवके दशेन मिलना चाहिये 
क्योंकि यह्‌ पद्चमक!ल है इसमें विना अव्रलम्बनक्के परिणामोंकी 
स्वच्छता नहीं होती । आज कलके लोगोंको प्रवृत्ति विषयोंमें लीन 
है रही है। यदि में स्वयं विषयमें लीन न हुआ होता तो इनके 
तिरस्कारका पात्र क्‍यों होता ? आशा हे आप मेरी प्राथना पर 
ध्यान देनेका प्रयत्न करेंगे। पग्न लोगोंके जालमें आकर उन केसी 
मत बोलना ।! 


२३२ मेरो जीवनगाधा 


मेंने कहा--'क्या आप विना किसी श्तके सड़ममेरकी वेदो 
मन्दिरमें पधरा दोगे ?' 

उन्होंने कहा- हां, इसमें कोई झंका न करिये में १०००) की 
वेदी श्रीजीके लिये मन्दिरमें जड़वा दूंगा और यदि पंच छोग 
दशनकी आश्ना न देंगे तो भी कोई आपत्ति न करूंगा । यही 
भाग्य समझ गा कि मेरा कुछ तो पंसा धर्म काय में गया ।? 

मेने कहा--विश्वास रखिये आपका अभीए्र अवश्य 
सिद्ध होगा ।' 


इसके अनन्तर मेंने घर जाकर सम्पूर्ण पदन्च महाशयोंको 
बुलाया ओर कहा कि यदि कोई जना जातिसे च्युत होनेके 
अननन्‍्तर विना किसी शतके दान करना चाहे तो आप छोग क्या 
उसे ले सकते हैं ? प्रायः सबने स्वीकार किया | यहां प्रायः से 
मतलब यह है कि जो एक दो सज्जन विरुद्ध थ वे रुष्ट होकर 
चले गये | मेने कहा--अमुक व्यक्ति १०००) की संगममरकी 
वेदिका मन्दिरमें जड़वाना चाहता हैं आपको स्वीकार है ?? 


उनका नाम सुनते हो बहुत लोग फिर विरोध करने छगे, 
बोले--'बह तो २५ वषसे जांतिच्युत है अनथ होगा, आपने कहां 
वी आर्पात्त हम लोगों पर ढा दी ॥? 

मेने कहा- कुछ नहीं गया, भेंने तो सहज ही में कहा था । 
पर जरा विचार करो--मन्दिरकी शोभा हो जावेगी तथा एकका 
उद्धार दो जावेगा । क्या आप छोगोंने घ्मंका ठेका ले रक्‍्खा है 
कि आपके सिवाय मन्दिरमें कोई दान न दे सके । यदि कोई अन्य 
मतवाल्य दान देना चाहे तो आप न लेबेंगे ? बलिहारो हूं आपकी 
बुद्धिको ? अरे शाख्रमें तो यहां तक कथा है कि शूकर, सिंह, नकुछ 
ओर वानरसे हिंसक जीव भी मुनिदानकी अल्ुमोदनासे भोगभूमि 
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कप 


गये । व्याघ्रीका जीव स्वग गया, जटायु पक्षी स्त्रग गया, बकरेका 
जीव स्वर्ग गया, चाण्डालका जीव रवगें गया, चारों गतिके जीव 
सम्यग्दष्टि हो सकते हैं, तियख्ञोंके पवचम गुणस्थान तक हो 
जता है। धर्मका सम्बन्ध आत्मासे हं न कि शरोरसे, शरीर 
ता सहकारी कारण हं, जहा! आत्माक्री परिणति मोहादि पापोंसे 
मुक्त हो जाती है बहीं घमंका उदय हो जाता है। आप इसे 
वेदिका न जड़वाने देवेंगे परन्तु यह यदि पपोश विद्याल्यमें 
देना चाहेगा ता! क्या आपके वर्णीजी उस द्रव्यकों न लेबेंगे ऑर 
चहा द्रव्य क्या आपके बालकोंके भोजनमें न आवेगा ? उस 
द्रव्यसे आअध्यापकोंकी वेतन दिया जावेगा तो क्या वे इंकार कर 
दंग ? अत; हठका छोड़िय आर दयाकर आश्था दीजिये कि 
एक हजार रुपया लेकर जयपुरस बेदी मंगाई जावे |! 


सबने सहप स्वीकार किया ओर वेदिका लाने तथा जड़वाने 
का भार श्रीमान मोतीलाछ॒जी वर्णाके अधिकारमें सोपा गया। 
फिरु क्या था, उन जातिच्युत महाशयक्रे हषका ठिकाना न रहा। 
श्री बर्णीज्ी जयपुर जाकर वेदी लाये। सन्दिरमें विधिपूवक वेदी 
प्रतिष्ठा हुई और उस पर ओ पाश्वप्रभुझी प्रतिमा विराजमान हुई । 


मेने पठझ्च महाशयों से कहा--'दखो, मन्दिरमें जब शुद्र तक आ 
सकते हैं ओर माछी रात्रि दिन रह सकता है तब जिसने ५०००) 
दिये आर जिसके द्रव्यस यह वेदीप्रतिष्ठा हुई उप्तीकों दशन न 


करने दिये जावे यह न्यायत्रिज्ड्ध हे। आशा मारो प्राथना 
पर आप लोग दया करगे |! 


सब लोगोंके परिणामों में न जाने कहांसे निमलता आगई कि 
सबने उसे श्री जिनेन्द्रदेवके दशनकछी आज्ञा ग्रदान कर दी | 
आज्ञाको सुनकर वह तो आनन्द समुद्रमें डूब गया। आननन्‍्दसे 
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दर्शन कर पठ-चोंसे विनय पूववक बोढा--“उत्तराधिकारी न होनेसे 
मेरे पासकी सम्पत्ति राज्यमें चलो जावेगी अतः मुझे जातिमें 
मिला लिया जाय ऐसा होनेसे मेरी सम्पत्तिका कुछ सठ॒पयोग 
हो जायगा ।! 


यह सुनकर लोग आगबबूछा होगये ओर मुंझलाते हुए 
बोले--'कहां तो मन्दिर नहीं आ सकते थे अब जातिमें मिलनेका 
होंसला करने लगे | अंगुली पकड़कर पोंचा पकड़ना चाहते हो ? 


वह हाथ जोड़कर बोला--'आखिर आपकी जातिका जनन्‍्मा 
हैं, आपके ही सरश मेरे संस्कार हैं, कारण पाकर पतित होगया 
क्या जो वस्धर मलिन हो जाता है उसे भट्टोमें देकर उज्चछ नहों 
किया जाता ? यदि आप लोग पतितको पवित्र करनेका मांग रोक 
लेबेंगे तो आपकी जाति कसे सुरक्षित रह सकेगी ? में तो वृद्ध 
सृत्युके गालमें बठा हूँ परन्तु यदि आप छोगों की यही नीति रहा 
तो कालान्तरमें आपकी जातिका अवध्यंभावी हास होगा। जहां 
आय न हो केवल व्यय ही हो वहां भारोसे भारो खजानेका अस्ति- 
त्व नहीं रह सकता । आप लोग इस बात पर विचार कोजिय 
केवल हठवादिताको छोड़िये ॥ 

मेंने भी उसकी बातपें बात मिला दी। पत्च छोगोने मेरे 
ऊपर बहुत प्रकोप प्रकट किया | कहने छगे कि यह इन्हींका कत- 
व्य हैं जो आज इस आदमी को इतना बोलनेका साहस होगया । 

मेने कहा--'भाई साहब ! इतने क्रोधकी आवश्यकता नहीं | 
धोतीके नीचे सब नग हैं, आप छोग अपने ऋत्यों पर विचार की जिये 
ओर फिर स्थिर चिक्तसे यह सोचिये कि आप छोगोंकों नियम 
दीन पञ्चायतन हो आज़ जेन जातिको इस दशामें छा दिया ह । 
बेचारे जेनी छोग दर्शन तकके लिये लालायित रहते हैं। कल्पना 
करो किसीने दस्साके साथ सम्बन्ध कर लिया तो इसका क्या यह्द 


श्ग 
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अर्थ हुआ कि वह जेनधमकी श्रद्धासे भी च्युत हो गया। श्रद्धा वह 
वस्तु है जो सहसा नहीं जाती । शास्त्रों में इसके बड़े बड़े उपाख्यान 
हैं-““/बड़े बड़े पातकी भी श्रद्धाकें बलसे संसारसे पार होगये । 
श्री कुन्दकुन्द भगवानूने लिखा है कि-- 
दंसणभट्टा भट्टा दंसणमद्ठाण णत्थि णिव्वाण । 
सिज्म॑ति चरियभद्या दंसशभद्दया ण॑ सिज्कति ॥!' 

अथोत जो दशनसे श्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं जो दशनसे अश्रषष्ट हैं वे 
निवाणके पात्र नहीं, चारित्रसे जो भ्रष्ट हैं उनका निवोण (मोश्व) 
हो सकता है परन्तु जो दशनश्रष्ट हैं वे निवोण छाभसे बब्ग्चित 
रहते हैं । 

प्रथमानुयोगमें ऐसी बहुतसी कथाएं आती हैं जिनमें यह 
बात सिद्ध की गई है कि जो चारित्रसे गिरने पर भी सम्यग्दशनसे 
सहित हैं वे काल्टान्तरमें चारित्रके पात्र हो सकते हैं। जसे माघ- 
नन्‍्दी मुनिने कुम्भकारकी वालिकाके साथ विवाह कर लिया तथा 
उसके सहवासमें बहुत काछ विताया--बतंन आदिका अबा लगाकर 
घोर हिंसा भी की | एकदिन मुनि सभामे किसी पदाथके विचारमें 
सन्देह हुआ तब आचायने कहा इसका यथाथ उत्तर माघनन्दी 
जो कि कुम्भकारकों बालिकाक्े साथ आमोद प्रमोदर्मं अपनी आयु 
विता रहा हैं, दे सकेगा। एक मुनि वहां पहुँचा जहां कि माघनन्दी 
मुनि कुम्भकारके वेषमें घटनिमाण कर रहे थे ओर पहुँचते ही 
कहा कि मुनिसंघमें जब इस विषय पर शहझ्ल उठी तब आचाय 
मह।राजने यह कहकर मुझ आपके पास भेजा हे कि इसका यथार्थ 
उत्तर माघनन्दी ही दे सकते हैं। कृपाकर आप इसका उत्तर 


दीजिये । 
इन वाक्योंको सुनते ही उनके मनमें एकदम बिशुद्धताको 
उत्पत्ति हो गई ओर मनमें यह विचार आया कि यद्यपि मैंने 
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अधमसे अधम काय किया हे फिर भी आचाये महाराज मुझे मुनि 
शब्दसे संबोधित करते हैं ओर मेरे ज्ञानका मान करते हैं, कहां 
हैं मेरा पीड़ी कमण्डल ९ 
यह विचार आते ही उन्होंने आन्तुक मुनिसे कहा कि में इस 
शक्लाका उत्तर वहीं चलकर दंगा ओर पीछी कमण्डलु लेकर बन 
का माग लिया । वहां प्रायश्वित्त विधिसे शुद्ध होकर पुनः सुनि- 
धममें दोक्षित हो गये। 
बन्धुवर | इतनी कठोरताका व्यवहार छोड़िये, ग्रहरस्थ अवस्था 
में परिग्रहके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके पाप होते है । सब से महान्‌ 
पाप तो परिग्रह ही हे फिर भी श्रद्धाकी इतसी प्रवछ शक्ति है कि 
समन्तभद्र स्वामी ने लिखा है-- 
“गहस्थों मोक्षमार्गस्थो निर्माहो नेंव मोहवान्‌ । 
अनगारो एही ओयान्‌ निर्म्माहों मोहिनों म॒नेः ।।! 
अथोतू्‌ निर्मोही गृहस्थ मोक्षमार्गम॑ स्थित हे ओर मोही मुनि 
मोक्षमागमें स्थित नहीं है इससे यह सिद्ध हुआ कि मोही मुनि 
की अपेक्षा मोह रहित ग्रृहस्थ उत्तम है | यहाँ पर मोह शब्दका 
अथ मिथ्यादशन जानना इसीलिये आचार्योने सब पार्पोसे 
महान पाप मिथ्यात्वकों ही माना है | समन्तभद्र स्त्रामी ने ओर 
भी लिखा है कि-- 
न हि सम्यक्त्वसम॑ किशित्त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि | 
ेयोडश्रेयश्व मिथ्यात्वसम॑ नान्यत्तनृम्ताम ॥' 
इसका भाव यह है कि सम्यग्दश के सदृश तीन काछ ओर 
तीन जगतमें कोई भी कल्याण नहीं ओर मिशथ्य्रात्यके सह॒श कोई 
अकल्याण नहीं अथात्‌ सम्यक्त्व आत्माका वह पवित्र भाव हे 
जिसके होते ही अनन्त संसारका अभाव हो जाता है ओर 
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मिशथ्यात्व बह चस्तु हे जो अनन्त संसारका कारण होता हे अतः; 
महानुभावो ! मेरे पर नहीं अपने पर दया करो ओर इसे जातिमें 
>छाने की आज्ञा दीजिये ।? 
इन पद्च महाशयोंमें स्वरूपचन्द्रजी बनपुरया बहुत ही चतुर 
पुरुष थे। वे मुझस बोले--'आपने महा सो आगम प्रमाण ता 
वैसा ही हूं परन्तु यह जा शुद्धिक्री प्रथा चली आ रही है उसका 
भी संरक्षण होना चाहिये। यदि यह प्रथा मिट जावेगी तो महान 
अनर्थ होने छगंगे । अतः आप उतावली न कीजिये शनेः शनेः 
ही काय होता है | 
कारज घीरे होत है काहे होत अधीर : 
समय पाय तस्वर फले केतिक सींचो नीर ॥' 
इसलिये मेरी सम्मति तो यह है कि यह प्रान्त भरके जेनियाँ 
को सम्मिलित कर उस समय इनका उद्धार हो जावेगा ।! 


“प्रान्तका नाम सुनकर मैं ता भयभीत हो गया क्योंकि प्रान्तमें 
अभो हठवादी बहुत हैं परन्तु छाचार था, अतः चुप रह गया। 
आठ दिन बाद प्रान्तके दो सौ आदमी सम्मिलित हुए भाग्य 
से हठवादी महानुभाव नहीं आये अतः पत्चलायत होनेमें कोई 
बाघा उपस्थित नहीं हुई | अन्तमें यह निर्णय हुआ कि यदि यह 
दो पंगत पक्की ओर एक पंगत कच्ची रसोई की देवें तथा २५०) 
पपोरा विद्यालयकों ओर २००) जताराके मन्दिरको प्रदान कर तो 
जातिम मिला लिये जायें। 
मैंने कहा--'अब विल्मम्ब मत कीजिये कछ ही इनकी पंगत ले 
लीजिये ।? सबने स्वीकार किया, दूसरे दिनसे सानन्द पंक्ति भोजन 
हुआ ओर ५००) दण्डके दिये गये | उसने यह सब करके पत्मों 
की चरणरज शिर पर छगाई और सहस्नरों धन्यवाद दिये। तथा 


र्३्‌८ मेरी जीवनगाथा 


बीस हजारकी सम्पत्ति जो उसके पास थी एक जेनीका बालक 
गोद लेकर उसके सुपुर्द कर दी ।......इस प्रकार एक जनका 
उद्धार हो गया ओर उसको सम्पत्ति राज्यमें जानेसे बच गई। 
कहनेका तात्पय यह हे कि शुद्धिके मागंका लोप नहीं करनो चाहिये 
तथा इतना कठोर दण्ड भी नहों देना चाहिये कि जिससे भयभीत 
हो कोई अपने पापोंकों व्यक्त ही न कर सके । 

इस प्रकार उसको शुद्धि कर में श्रीयुत वर्णीजीके साथ देद्ात 
में चछा गया । ओर यथाशक्ति हम दोनॉने बहुत स्थानों पर धर्म 
प्रचार किया । 
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कई स्थानोंमें घूमनेके वाद मैं श्रीयुत सरोफ मूलचन्द्रजी वरुआ- 
सागरबाछों के यहां चला गया। आप हमसे अधिक अवस्थावाले 
थे अतः मुझसे अनुजकी तरह स्नेह करते थे। आपके विचार 
निरन्तर प्रशस्त रहते थे। आप वरुआसागरके जमीदार थे ओर 
निरन्तर सुधारके पशक्षपाती रहते थे । 


आपके ग्राममें नन्दकिशार अछया एक विछज्ञण प्रतिभाशाली 
मुनीम थे | आपका मूलचन्द्रजी सरीफके साथ सदा बेमनस्य रद्दता 
था आप निरन्तर मूलचन्द्रजी को फंसानेकी ताकमें रहते थे परन्तु 
श्री सर्रफ इतने चतुर थ कि बड़े बड़े दरोगाओंकी चु गछमें नहीं 
आये नन्दकिशोर तो कोई गिनतीमें न थे । 


एकबार नन्दकिशोरकी औरत कूपमें गिरकर मर गयी। 
आप दोड़कर सरीफज्ञी के पास आये ओर बोले “भया ! गृह्दिणी 
मर गई क्या करू ?! ग्रामके बाहर कूप था अतः बस्तीमें हो हलवा 

के क / 5 भ्छ न 
मचनेके पहले ही आप एकदम जनियोंको लेकर कुआ पर पहुँचे 
ओर उसे निकाछकर श्मसानमें जला दिया। वादमें दरोगा आया 
परन्तु तब तक छाश जल चुकी थी। कया होगा ? यह सोचकर 
सब डर गये परन्तु सरोफने सब मामला शान्त कर दिया। 
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यहां एक बात ओर लिखने की है वह यह कि बरुआसागरमें 
काछियोंकी जमीदरी हे बड़े बढ़े घन ढ्य हैं । एक काछी नम्बरदार 
के यहां एक मुसलमान नोकर रहता था। काछीकी ओरतसे काछी 
ज़मींदारकी कुछ लट्टाई हुई, उसने ओरतकों बहुत डाटा आर 
क्रोधमें आकर कहा--'रांडू मुसलछम्रानके यहां चली जा ।” बह 
सचमुच चली गई ओर दो दिन तक उसके सहवासमं रही आई | 

इस घटनाके समय मूलचन्द्रजी मांसी गये थे। बहांस 
आकर जब उन्होंने यह्‌ सुना कि एक काछोकी ओरत मुसलमानके 
घर चली गई तब बड़ दुःखा हुए । वे अपने अज्ञरक्षकोंका लकर 
उस मोहल्लेमें गये ओर ग्राम्य पंचायत कर उसमें उस औरत तथा 
मुसलछमानकों बुछाया। आनेपर ऑरत्स कहा-- अपने घर आ 
जाओ।” उसने कहा--हम तो मुसलछमानिनी हा गये क्योंकि 
उसका भोजन कर लिया ।' 


सब पशच्च सुनकर कहने छगे कि अब तो यह जातिमें नहीं 
मिलाइ जा सकती । मलचन्द्रजोन गंभोर भावसे कहा कि आपकत्ति 
काल हे अतः इसे मिलानेमं आर्पात्त नहीं होना चाहिये। छोगॉने 
कहा-- पहले गड़ास्नान कराना चाहिये ओर पश्चात तीथ॑यात्रा 
कराना चाहिये अन्यथा सब व्यवहारकफा छोप हा जावेगा !? 
मल्यन्द्रजोत॒ कहा--ज ब सब लोग क्रमशः अधःपतनका 
प्राप्त हा चुकेंगे तब व्यवहारका लछोप न हांगा। अतः मेरी ता यह 
सम्मति हैं. कि इसे गड़ा न भेजकर वेत्रव॒तोी भेज दिया ज॑ 
क्‍योंकि बह यहाँस तांन मील ह॑ वहाँसे स्नान करके आ जाबे और 
थी ग्रमममें जो ठाकुरजीका मन्दिर है उसका दशन करे पश्चात्‌ 
तुलठसीदल ओर चरणाम्रव देकर इसे जातिमें मिलता लिया जावे | 
सब छोगोंने सरराफजीका यह निणय अंगीकृत किया परन्तु वह 
ओरत बोली--'मैं नहीं आना चाहती । मूलचन्द्रजीने कहा-- तुझे 
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आतनेमें क्या आपत्ति हे ?! वह बोली--'मुझसे सत्र छोग घृणा 
करेंगे, मेरे हाथकी रोटी न खावेंगे तथा मुझे दासीकी तरह 
ग्ब्खेंगे ओर उस हालछतमें मेरा जीवन आजन्म दुखी रहेगा अत 
मेरे साथ यदि पुरवेबत्‌ व्यवद्दार किया जावे तब में आनेकों सह 
प्रस्तुत हूँ। आशा हे मेरी नम्र प्राथनापर आप छोग सम्यक्‌ 
परामझ कर यहाँसे उठंगे । 


श्री मूलचन्द्रजीने उसके वाक्य श्रवण कर एक सार गर्भित 
भाषण दिया | पहले दो यह दोहा पढ़ा-- 


'सकल भूमि गोपालकी यामें अटक कहा। 
जाके मनमें अटक है सो ही अटक रहा।।' 


फिर कहा--बन्धुओ ! आज एक हिन्दू ल्लरी यदि मुसलमान के 
घर चली गई तो सब प्रथम यही शत्र होगी, अनेक छलनाओंको 
फुसलावे गी और उसकी निरन्तर यही भावना रहेगी। कि 
जिस पतिने मुझे इस अवस्था तक पहुंचाया है उसका सबनाशका 
यत्न करनेमें म॑ सफल होऊं। डपपतिकी यह भावना रहेगी 
कि हिन्दू छोग कुछ करते तो हैं ही नहीं अतः उनको ओरतों 
को इसी तरह फुसलाना चाहिये। जो इसके बाछऊक होगा उसे 
यह यद्दी पाठ पढ़ावेगी कि बेटा! में जाति की हिन्दू हूँ, तुम्हारे 
अमुक पिताने जो अभी तक जीवित हैं मेरे साथ ऐसी निन्‍्य 
क्रिय. की कि जिससे आज में इस अवस्था में हूँ। जिस मांस से 
मुझे स्वाभाविक घृणा थी वह आज मेरा खाद्य हो गया । जीवदया 
जो मेरा प्राण थी वह नष्ट हो गई आज जोबोंका घात करना 
ही मेरा जीवन हो गया। में चींटी मारनसे काँपती थी पर आज 
मुरगी, मुरगा, बकरी, बकरा मारना खेल समभकती हूँ । ऐसा भाव 
अपन पुत्रादिकके मन में उत्पन्न कर अपनेको धन्य समझेगी | अत 
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इस विषयमें में आप छोगोंसे विशेष न कह कर यही प्रार्थना करता 
हूं कि इसे अविरम्ब जातिमें मिला लिया जाय ।' 

श्रीयुत सराफ जी का व्याख्यान समाप्त हुआ बहुत महाशर्योनि 
उसका समर्थन किया, बहुतोंने अनुमोदन किया। मैंने भी श्रीमूल- 

जीकी बातको पुष्ट करते हुए कहा कि भाई ! यह संसार है 
इसमें पाप होना कठिन नहीं क्‍योंकि यह संसार राग द्वेष मो 
तो घर हो है । काल पाकर जीवॉकी मति अरष्ट हो जाती है ओर 
सुधर भी जाती है । यदि इस संसारमें सुधारका मार्ग न होता तो 
किसी जीवकी मुक्ति ही न होती अतः पापको बुरा जान उससे 
घृणा कीजिये ओर यदि कोई पापसे अपनी रक्षा करना चाहे तो 
उसकी सहायता कीजिये। आप छोगों का निमित्त पाकर यदि 
एक अवलछाका सुधार होता हूं तो उसमें आप छलोगोंको आपत्ति 
करना उचित नहीं अतः श्रीमलचन्द्रजीके प्रस्तावको सर्वानुमतिसे 
पास कीजिये और अभी उस वेजन्नवतीमें स्नान करानेके लिये 
भेजिये । 

इसके बाद ओर भो बहुतसे छोगोंके सारगर्भित भाषण हुए । 
इस प्रकार मुलचन्द्रजीका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावका रूप 
यह था-- 


जो औरत अपने घरसे पतिके कट शब्दोंको सहन न कर 

मुसल्मानके घर चली गई थी वह आज आा गई उसे हम 

लोग उसी जातिमें मिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य या रुत्री उसके 

साथ जाति विरुद्ध व्यवहार करेगा तो उसे १००) दण्ड तथा एक 
प्राह्मण भोजन देना होगा ।” | 

द्‌० सकल पंचान बरुआसागर, 

इसके बाद उसे स्नानके लिये वेन्रवतोी भेजा गया वहांसे 

आई तब ठाकुरजी के मन्दिरमें दशनके लिये भेजा गया वहांपर 
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भगवानका चरगाम्ृत और तुलसीदल दिया गया। इस प्रकार वह 
शुद्ध हुई । पश्चात्‌ उसके द्वारा एक घड़ा छना पानी मंगाया गया 
लोग पीनेसे इंकार करने छगे। मूलचन्द्रजीने कहा--जो पानी न 
'“बेगा वह दण्डका पात्र दोगा।! अतः पहले मूलचन्द्र जीने एक ग्लास 
पानी उसके हाथका पिया इसके वाद फिर क्या था? सब पतञ्मच 
छोगोंने उसके हाथका पानो पिया। पश्चात्‌ बाजारसे पेड़ा लाये 
गये ओर सब यब्य्चॉने उसके हाथक्रे पेड़ा खाये...इस प्रकार एक 
ओरतका उद्धार हआ | 


इतना सब हो चुकनेके बाद बह ओरत बोली-- 'मुझे 
विश्वास न था कि मेरे ऊपर आप छोगोंकी इतनी दया होगी । में 
तो पतित हो ही चुकी थी आजके दिन श्री सरोफक्के प्राणपन 
प्रयत्न ओर आप छलागोंकी निर्मल भावनासे मेरा उद्धार होगया। 
भल्ना ऐसा कोन कर सकता था ? यदि यही न्याय कहीं पढ़े छिखे 
महानुभावोंके हाथमें होता तो मेरा उद्धार होना असंभव था। 
पहके भारतवपमें जहां दूधकी नदियां बहती थीं वहां आज खूनकी 
नदियां बहने छगीं। इसका मूल कारण यही तो हुआ कि हमने 
पतित छोगोंको अपनाया नहीं किन्तु उनको जबरदस्ती भ्रष्ट किया । 
क्या भारतवषमें इतने मुसलमान थे ? नहीं, केवल बलात्कारसे 
बनाये गये । जो बन गये हमने उन्हें शुद्ध करनेसे इंकार कर दिया। 
किसी मुसलमानने किसी ओरतके साथ हँसी मजाक किया हमने 
उसका प्रतिक्रम नहीं किया। परस्परमें संघटित नहीं रहे यही 
कारण है कि आज हमारी यह दशा हो रही हू । यदि आप मेरा 
उद्धार न करते तो में वह प्रयत्न करती जिससे कि मेरे पतिका 
अस्तित्व तक आपत्तिमें पड़ जाता | में जिसके यहां चछी गई थी 
उससे मेरा असत्‌ सम्बन्ध न था किन्तु वह हमारे घर पर नोकर 
था। मेरे पति जब बाहर जाते थे तत्र में उप्तसे बाजारसे जिस 
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वस्‍्तुकी आवश्यकता होती बुछा लेती थी ओर आप जानते हैं 
जहां पररपरमें संभाषण होता हे वहां हास्यरसकी बात आजाने 
पर हसी भी आजाती हे एसी स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य ओर 
खस्रियोंकी होती है क्या इसका अर्थ यह हे कि हास्य करनेवाले 
असदाचारी हो गये | माँ अपने जवान बालकके साथ हसती है 
पुत्री बापके साथ हँसती हे, बहिन भाईके साथ हँसतो है पर 
इसका यह अर्थ कोई नहीं लेता कि वे असदाचारी हैं। में सत्य 
कहती हूँ कि मैंने उसके साथ कोई भी असदाचार “न पहले किया 
था ओर न अब उसके घर रहते हुए भी किया है फिर भो मेरे 
पतिको सन्देद द्ोगया कि यह दुराचारिणी है ओर एकदम मुझे 
आज्ञा दी कि तू उसीके साथ चली जा। मैं भी क्रोधके आवेशमे 
अपनेको नहीं संभाल सकी ओर उसके साथ चली गई किन्तु 
निष्पाप थी अतः आपके द्वारा मेर। उद्धार हो गया। मैं आपके 
उपकारको आजीवन न भूल्ूंगी । संसारमें पापोद्यके समय अनेक 
आपत्तियां आती हैं पर उनका निवारण करनेमें मद्रापुरुष ही 
समथ होते हैं ।! 

उसके इस कथनके अनन्तर जितने पचूच वहां उपम्थित थ 
सबने उसे निष्पाप जानकर एक स्वरस घन्यवाद दिया और उस 
मुसलमानको डांटा कि तुम्हें एसो हरकत करना उचित न था | 
याद तुम्हारा हव छोगोंके साथ ऐसा व्यवहार रहा तो हम लाग 
भी सिकक्‍्ख नीतिका अवलम्बन करनेमें आगा पीछा न करेंगे | 


इसप्रकारके सुधारक थे श्री सर्राफन्ी। आपसे मेरा हादिक 
स्नेह था, आपने मेरे ५०००) जमा कर छिये जब कि मैंने एक 


पंसा भी नहीं दिया था और न मेरे पास था हो। रुपया कंसे 
अजन किया जाता है इस विपयमें में प्रारम्भसे ही मूख था | 


एक दिनकी बात है कि मूछचन्द्रकी ओरतके गर्भ था। सब 
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छांग वहां पर गप्पाष्रक कर रहे थे, किसीने कहा--'अच्छा, बत- 
छाओ गर्भमें कया है ?' किसीने कहा--वालक है |” किसीने क 
बालिका है | मुझसे भी पूछा गया, मेंने कहा--'में नहीं जानता 
क्या हैं ? क्योंकि निमित्त ज्ञानसे शुन्य हूँ अथवा उसके गभमें 
नहों बठा हूँ कि आंखसे देखकर बता दूं ।? इतना कह चुकने पर 
भी लोग आग्रह करते रहें अन्ततोगत्वा मेंने भी अन्य लोगोंकी 
तरह उत्तर दे दिया कि बालक है ओर जब पेंदा होगा उसका 
श्रयांसकुमार नाम होगा यह सुनकर लोग बहुत द्वी प्रसन्न हो गये 
आर उस दिनकी प्रतीक्षा करन लगे । 

इस बरुआसागर में एक दिन एक विलक्षण घटना ओर हो 
गई जो कि इस प्रकार हे-- 

दिनके चार बजे में जलका पात्र ( छोटा ) लेकर शाच क्रिया 
के लिये ग्रामके बाहर जा रहा था। मागमें बालक गेंद खेल रहे 
थे उन्हें देखकर मेरे मनमें भी गंद खंलनेका भाव हो गया। एक 
लुड़केसे मेने कहा--भाई ! हमको भी दण्डा और गेंद दो हम भी 
गलेंगे |? बालकने दण्डा ओर गेंद दे दी। मेने दंडा गेंदमें मारा 
पर वह गेंदमें न छगकर पास ही खड़े हुए त्रह्मणके बालकके नेत्रमें 
बड़ वेगसे जा छगा ओर उसको आँखसे रुधिरकी धारा बहने 
लगी । यह देखकर मेरी अवस्था इतनों शोकातुर हो गई कि मैं सब 
कुछ भछ गया ओर लाटा लेकर बाईजी के पास आ गया | बाई 
जी कहती हें--बेटा ! क्या हुआ ?' में कुछ भो न बोल सका 
किन्तु रोने लगा। इतने भें एक बालक आया उसने सत्र वृत्तान्त 
सुना दिया | बाइजी ने कहा--अब क्यों रोते हो? जो भवितव्य 
था वह हुआ, अनधिकार काय करनेपर यही होता है अब उठो 
आर सांयकालका भोजन करो । मेंने कहा--'आज भोजन न 
करूंगा ! बाईजी बोलों--क्या इससे उस अपराधका प्रतोकार हो 
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जावेगा ९? में कुछ उत्तर न दे सका केवल अपनी भूलपर पश्चात्ताप 
करता रहा । जिस बालककी आंखमें चोट छगी थी उसकी साँ 
बहुत ही उप्र प्रकृतकी थी अतः निरन्तर यह भय रहने छगा कि 
जब बह मिलेगी तब पचार्सों गालियां देगी। इसी भयसे मैं घरसे 
बाहर नहीं निकछता था। सूर्योदयक्रे पहले ही श्री मन्दिरिजी में 
जाता था ओर दश नादि कर शीघ्र ही वापिस आ जाता था | 


एक दिन कुछ विल्म्बस मन्दिर जा रहा था अतः बालककी 
माँ सागमें मिल गई ओर उसने मेरे पेर पड़े। में उसे देखकर ही 
डर गया था ओर मनमें सोचने लगा था कि है भगवन ! अब 
क्या होगा ? इतने में वह बोली कि आपने मेरे बालकका महोपकार 
किया । मैंने कहा-'सत्य कहिये बालककी आंख तो नहीं फूट गई ?? 
उसने कहा--'आंख तो नहीं फूटी परन्तु उसका अंखसूर जो कि 
अनेक ओषधियां करने पर भी अच्छा न होता था खूत निकछ जान 
से एकदम अच्छा हो गया, आप निश्चिन्त रहिये, भय न करिये 
आपको गालीके बदले घन्यवाद देती हूँ परन्तु एक बात कहती हें 
बह यह कि आपका दृण्डाघात घुणाक्षरन्यायस॑ ओपधिका काम 
कर गया सो टीक है परन्तु आइन्द्ह ऐसी क्रिया न करना । 


मैं मन ही मन विचारने लगा कि उदय बड़ी वस्तु है अन्यथ! 
भर का नी 
ऐसी घटना कंसे हो सकती है । 


५२ 
शक्ति संसार 


कुछ दिन बरुआसागर रह कर हम ओर बाईजो सागर चलते 
गये ओर सागर विद्याल्यके लिये द्रव्य संग्रहका यत्न करने छगे । 
भाग्यवश यहांपर भी एक दुघटना हो गई । 


मेरे खानेमें जो शाक्र ब फछ आतेथे मैं स्त्रयं जाकर उन्हें 
चुन चुनकर लाता था । एक दिनकी बात है कि नसीवन कूंजड़ीकी 
दुकानपर एक महाशय छीताफहू (दशरीफा ) खरीद रहे थे! 
श्लीफा दो इतने बड़े थे कि उनका वजन एक सेर होगा उनकी 
कोमत कूजड़ी एक रुपया मांगती थी उन्होंने बारह आना तक कहा | 
मेरा मन भी उन शरीफॉर्के लिये लछचाया परन्तु जब एक महाशय 
ले रह थ तब मेरा कुछ बोलना सभ्यताके विरुद्ध होता, अन्तमें 
उन्हे चादह आना तक मून्य देना कह। परन्तु कूंजड़ोने कहा 
कि एक रुपयेसे कम न छंगो आप व्यर्थ समय मत खोइये । 
अखिर जब ये निराश होकर जाने लगे तब मैंने शोघ्र ही एक 
रुपया कूंजड़ीके द्ाथमें दे दिया और बढ्द शरीफा मेरे कोलेमें 
डालनेको उद्यत हुई कि वही महाशय पुनः छोटकर कहने लगे-- 
अच्छा,पांच रुपया ले लो !' उसने कद्दा-'नहीं अब तो वे बिक गये, 
लेनेबालेसे आप बात करिये । उन महाशयने दूसका नोट कू अड़ीकोा 
बतलाया, वह बोलो--महाशय ! आप महाजन हैं क्या व्यापारकी 
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यही नीति है ? अन्तमें उन्होंने कहा--“अच्छा सो रुपये ले लो 
परन्तु शरीफा हम ही को दो !! कूंजड़ो बोली--आप महाजन 
होकर इस तरहकी बात करते हो, क्या इसी तरहको धोखेबाजीसे 
पेंसा पेदा करते हो ? भड़॒वेका भडुआ उस समय यह मुंह कहां 
चला गया था उस समय तो एक रुपया देनेकों बन्द था अब 
सो रुपया दिखलाता हे। लानत है तेरे रुपयोंको, तू मनुष्य 
नहीं, हट मेरी दूकानसे | 


मैंने कहा--'इतनी वेइज्जती करना अच्छा नहीं, आखिर ये 
महाजन हैं ओर तुम शाक वेचनेवाली ही हो । 


वह बोली-यह शिप्टताका व्यवहार जाने दीजिये न्‍्यायसे बात 
करिये हम भी मनुष्य हैं पशु नहीं, कौनसी वेइज्जता इसकी हुई 
बल्कि इसको शरम आनी चाहिये। यदि में इस क्षुद्र मनुष्यके 
छोभ में आ जाती ता आप ही कहते कि ये शाक वेचनेवाले बड़े 
वेईमान होते है क्योंकि ये छोभमें आकर जबान पलट जाते है। 
में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कालमें छोटी जातिबाल 
आर छोटे धन्वेवाले पापके कार्यो' से भयभीत रहते हैं. परन्तु ये 
बड़े छोग पापोंसे नहीं डरते। ये छोग जो दान करते हैं वह 
पापॉको छिपाने के लिय॑ ही करते हैं। में इन छोगोंके लोभ की 
कहानी सुनाऊं तो आपका शर्मिन्दा होना पड़ेगा। आपने स्वयं इज्जत 
बचानेके स्याठसे एक ओऔरतके दोपको छिपाया। समझ या 
नहीं ? अन्यथा सुनो, कल ही की तो बात है-- 


मेरी दृकानसे जा तीसरे नम्बरको दुकान है वहां पर एक 
स्त्री नींबू खरंद रही थी, सौ तोला सोना उसके बदन पर था, 
दो पसाके नींबू उसने खरोदे पांच आये उहें छांटने छगी ओर छांटते 
छांटते उसने पांच नींबुबगलमें चोलोके दामनमें छिपा लिये। आपने 
यह किस्सा देखा तो आपन उस कूज डीको चार आना देकर उसके बाकी 
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नींबू एक दम अपने मोलेमें डाल लिये। यहाँ आपका यही अभि- 
प्राय रहा होगा कि यदि कूजड़ीने चोरीका मामला जान लिया तो 
इस बड़े घरकी ओरत की इज्ज्ञतमें बद्दा लगेगा । में अपनी दुकान 
से यह सब देख रही थी मेर मनमें आया कि इस गुप्र रहस्यको 
प्रकट कर दूं परन्तु फिर मनमें रहम आगया कि जाने दो परन्तु 
आप हृदयसे कहिये कि यदि कोई अनाथ या द्रिद्र औरत होती 
ता क्‍या आप यह दया दिखाते ? नहीं, 


जरा विचारसे काम लीजिय, पाए चाहें बड़ा मनुष्य करे चाहे 
छोटा । पाप तो पाप दही रहेगा, उसका दण्ड उन दोनोंको समान 
ही मिलना चाहिये | ऐसा न द्ोनेसे ही संसारमं गथ्राज पंचायत! सत्ताका 
लोप हो गया है। बढ़े आदमी चाहें जो करें उनके दापको छिपानेकी 
चप्य की जाती है और गरीबोंकों पूरा दण्ड दिया जाता हे.......यह 
क्या न्याय हें ? देखो बड़ा वही कहलाता है जो समदर्शी हो । यूयको 
गेशनी चाहें दरिद्र हों चाह अमीर दोनेके घरों पर समान रूपसे 
उहुती हैं अतः आप इसकी प्रतिष्ठा नहीं रख सकते, यह अपने 
लोभसे रबयं पतित हे ।! 

वह महाशय लज्जासे नम्रीोभूत हो गये मैंने उनसे कह्दा कि 
यह शरीफा लेते जाइये परन्तु वह नीच नेत्र करके कुछ न बोले 
ओर अपने घर चले गये । अन्तमें कूंजड़ी बोली--'देखो मनुष्य 
वही हैं जो अच्छा व्यवहार करे। हमारा पेशा शाक वेचनेका है, 
हम बात बातमें गाली देती हैं यदि आठ आना बस्त॒का भाव हां और 
काई चार आनेमें मांगे तो भी हम वह वस्तु दे देती हैं परन्तु देती हैं 
आधा सेर । तराजू पर बांट एक सेरका डालतो हैं परन्तु चालाकीसे 
माल आधा सेर ही चढ़ाती हैँ । यदि वह देख लेता है ओर कुछ 
कहता हे कि कम क्‍यों तोलती है ? तो पच्चीसों गालियां सुनाती 
हैं ओर यह उत्तर देती हैं कि भदुवेका भडबा रुपयेका माल आठ 
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रखता था पर-तु यह सब होने पर भी मेरी पापमय 
प्बात्ति स्वप्नमें भी नहीं होती रथ । 
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बहत समझाया ओर कहा कि तुम ब्रत तो पाछते ही हो अतः 
कुछ समय ओर ठहरो। चरणानुयोगको पद्धतिसे ब्रतका पाल 
करना कठिन है, अभी चरणानुयोगका अभ्यास करो ओर यदि 
प्रतिमा लेनेकी ही अभिलापा है तो पहले ब्रत प्रतिमाका अभ्यास 
करो, उसमें पांच अणुन्नत ओर सात शीलब्रत हैं जब यह बारह 
त्रत निविध्न यथायाग्य पलने लगें तब सप्तमी--ब्रह्मचये प्रतिमा 
ले लना। आवेगमें आकर शझीघतास काय करना उत्तर कालमें 
दुःखका कारण हो जाता हूं । हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप 
निष्कलड्डू हूँ किन्तु छोकके भयसे आपकी प्रवृत्ति ब्रत लेनमें हो 
गई | अभी आपकी प्रवृत्ति एकदम स्वच्छन्द रही इस बत्रतके लत 
ही यह सब आडम्बर छूट जावेगा। आपका जो भोजन है वह 
सामान्य नहीं वह भी छूट जावेगा। धोबीसे बख्न नहीं घुला 
सकोगे, यह चमेलीका तेल ओर ये बड़ बढ़ बाल आदि सत्र 
पद्रव छोड़न पड़गे | परन्तु मंने एक न सुनी आर वहाँस आकर 
मेरु पास जो भो बाह्य सामग्री थी सब बितरण कर दी ओर यह 
नियम किया कि किसी त्यागी महाशयक्रे समीप इस बअतका 
नियमपूर्वक अंगीकार करूंगा परन्तु अभ्यास अभीसे करता हैँ | 


र३ 
निवृत्तिकी ओर 


वीरनिवोण २४२३९ और वि सं० १५९६६ की बात है 
राजिकों जब सोने छगा तब श्री बालचन्द्रजी ने कहा--“यह निवा- 
रका पंक्नग अब मत विछाओ अब सो काठके तख्ता पर सोना 
पड़ेगा । मैंने कहा--'इसको मेंने बड़ स्नेहसे बनवाया था। 
पच्चीस रुपया तो इसके बनवानेमें लगे थे क्‍या इसे भी त्यागना 
होगा ९! उन्होंने दृहता के साथ कहा--6ां, व्यागना होगा ॥ 
मेंने उत्साहके साथ कहा--अच्छा त्यागता हूँ। जमीन पर 
सोनेकी आदत न थी प्रन्तु जब पलंग की आशा जाती रही तव 
अनायाश भूशय्या होनेपर भी निद्रा सुख पृवक आ गई । 


प्रातःकाल श्री जिनेन्द्रदेबके दशनकर श्री बालचन्द्रजी से 
प्रतिमाके स्वरूपका निणय करने छगा । बाईजी भी वही बंटीं थीं, 
कहने लगीं प्रतिमा के स्वरूप का निणय तो हो जावेगा, चरणा- 
लुयोगके प्रत्येक ग्रन्थमें लिखा है, रत्नकरण्डभ्रावकाचार में देख 
छो किन्तु साथ ही अपनी शक्तिकों भी देख लो । तथा द्रव्य क्षेत्र 
काल भावका देखो, सवप्रथम अपने परिमाणोंकी जातिको 
पहिचानो । जो त्रत लो उसे मरण पयन्त पाछन करो, अनेक 
संकट आने पर भी उसका निर्वाह करो जनधमकी यह मर्यादा 
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है कि त्रत लेना परन्तु उसे भंग न करना। त्रत न लेना पाप 
नहीं परन्तु लेकर भंग करना महापाप है । 

जन दशनमें तो सब प्रथम स्थान अश्रद्धाको प्राप्त हे इसी 
का नाम सम्यर्दशन हे यदि यह नहीं हआ तो व्रत लेना नीवके 
विना महर बनानेके सहृश हे इसके होते ही सब ब्रतोंकी ञ्ञोभा 
है | सम्यग्दशन आत्माका वह गुण है जिसका कि विकास हांते 
ही अनन्त संसारका बन्धन छूट जाता है । आठों कमोमें सबकी 
रक्षा करनेबाल्य यही है, यह एक ऐसा शूर हैँ कि अपनी रक्षा 
करता है ओर शेष कर्मोंकी भी | 


सम्यग्द्शनका लक्षण आधायनि तत्त्वाथश्रद्धान लिखा हें। 
जैसा कि दशाध्याय तत्त्वाथसूत्रके प्रथम अध्यायमें आचाय॑े 
उमास्वामीने लिखा ह कि-- 

“तत्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌' 
» श्री नेमिचन्द्र स्वामीने द्रव्यसंग्रहमें लिखा है कि 
“जीवादीसहृहणं सम्मत्त ! 

यही समयसारमें लिखा हे तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्येक ग्रन्थ 
में मिलता हैं परन्तु पद्चदाध्यायीकतोने एक विज्षक्षण बात लिखी 
ह बह लिखते हैँ कि यह सब तो ज्ञानकी पयोय है । सम्यग्दश न 
आत्माका अ्निवंचनीय गुण है, जिसके होने पर जीवोंके 
तक्वाथका परिज्ञान अपने आप हो जाता है वह आत्माका 
परिणाम सम्यग्दशन कहलाता है | 


ज्ञानावरण कमंका क्षयोपशम आत्मामें सदा विद्यमान रहता 
हे, संझ्ी जीवके ओर भी विशिष्ट क्षयोपशम रहता है सम्यग्दर 
के होते ही बही ज्ञान सम्यग्व्यपदेशको पा जाता है। पुरुषाथ- 
सिद्ध पायमें श्री अमृतचन्द्राचायेने भी लिखा हे कि-- 


२५० मेरी जीवनगाथा 


'जीवाजीवादीनां तच्वार्थानां सदैव कर्तव्यम । 
श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं॑ तत्‌ ॥' 


अथोत्‌ जीवाजीवादि सप्र पदार्थोका विपरीत अभिप्रायसे 
रहित सदव श्रद्धान करना चाहिये... ...इसीका नाम सम्यग्दशन 
है, यह सम्यग्दशन ही आत्माक्रा पारमार्थिक रूप है, इसका 
ताव्पय यह है कि इसके बिना आत्मा अनन्त संसारका पात्र 
रहता है । 


बह गुण अतिसूद्म हे केवछ उसके कायसे ही हम उसका 
अनुमान करते हैं जंसे अभिकी दाहकत्व शक्तिका हमें प्रत्यक्ष नहीं 
होता केवछ उसके ज्वलन कायसे ही उसका अनुमान करते हूँ । 
अथवा जसे मदिरा पान करनेवाला उन्मत्त द्ोकर नाना कुचष्टाए 
करता है पर ज़ब मदिराका नशा उतर जाता हं तब उसको 
दा शान्‍त हो जाती है । उसको वह दशा उसीके अनुभवगम्य 
होती हैँ दशक केवल अनुमान से जान सकते हैँ कि इसका नशा 
उतर गया । मदिरामें उन्मत्त करनेकी शक्ति है पर हमें उसका 
प्रत्यक्ष नहीं होता वह अपने कायसे ही अनुमित होती है । 
अथवा जिस प्रकार सूर्योदय होनेपण सब दिशाए' निमछ हो 
जाती हैं उसी प्रकार मिथ्यादशनके जानेसे आत्माका अभिप्राय 
सब प्रकारसे निमलछ हो जाता है। उस गुणका प्रत्यक्ष मति-श्रत 
तथा देशावधिज्ञानियोंक्रे नहीं होता किन्तु परमावधि, सवौवधि 
मनःपययज्ञान ओर केवलशज्षानसे युक्त जीवों के ही होता है 
उनकी कथा करना ही हमें आता हे क्योंकि उनको महिमाका 
यथाथें आभास होना कठिन है | बात हम अपने ज्ञानको करते 
हैं यही ज्ञान हमें कल्याणके माग्गमें ले जाता है । 

वस्तुतः आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है और उसका पता हमें 
स्वयमेव द्वोता है। सम्यग्दशन गुणका प्रत्यक्ष हमें न हो परन्तु 
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उसके होते ही हमारी आत्मामें जो विशदताका उदय होता हे 

तो हमारे प्रत्यक्षका विषय हे । यह सम्यग्द्शनकी ही अद्भधत 
महिमा हैं कि हम लोग बिना किसी शिक्षक व उपदेशकके उदासीन 
हो जाते हैं । जिन विषयोंमें इतने अधिक तललीन थे कि जिनके 
बिना हमें चने ही नहीं पड़ता था सम्यग्दशनके होनेपर उनकी 
एकदम उपेक्षा कर देते हैं । 

इस सम्यग्दर्शनके होते ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूवसे 
पश्चिम हो जाती है । प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्यका 
आविभोव हो जाता हँ। श्री पद्माध्यायीकारने प्रशम गुणका 
यह लक्षण माना है | 

'प्रशमो विषयेपूच्चेभावक्रोध।दिकेषु च | 
लोकासंख्यातमान्रेपु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥! 

अर्थात असंख्यात लोकप्रमाण जो कषाय ओर विषय हैं 
उनमें स्वभावसे ही मनका शिथिल हो जाना प्रशम हे। इसका 
यह तात्पय है कि आत्मा अनादि कालसे अज्लानके बशीभूत हो 
रहा है ओर अज्ञानमें आत्मा तथा पर का भंदज्ञान न होनेसे 

यौयमें ही श्रापा मान रहा है अतः जिस पयोगयको पाता हे 

उसीमें निजत्वकी कल्पना कर उसीकी रक्षाके प्रयत्नमें सदा 
तलल्‍लीन रहता है। पर उसकी रक्षाक्रा कुछ भी अन्य उपाय 
इसके ज्ञानमें नहीं आता केबल पत्चेन्द्रियोंके द्वारा स्पशें, रस 
गन्ध, वर एवं दब्दकों ग्रहण करना ही इसे सूकता हे । प्राणीमात्र 
ही इसी उपायका अवलम्बन कर जगतमें अपनी आयु पूण कर 
रहे हैं । 

जब बच्चा पेदा होता है तब माँके स्तनकों चूसने छगता है 
इसका मूल कारण यह हूं कि अनादि काछसे इस जीवके चार 
संज्ञाएं लग रही हैं उनमें एक आहार संज्ञा भी है, उसके बिना 
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इसका जीवन रहना असंभव है । केवल विग्रहगतिके ३ समय 
छोड़कर सबंदा आहार वर्गणाके परमाणुओंको ग्रहण करता 
रहता है ! अन्य कथा कहां तक कहें ? इस आहारकी पीड़ा जब 
असह्य हो उठती है तब सर्पिणी अपने तच्चोंको आप ही खा 
जाती है । पशुओंकी कथा छोड़िये जब दुभिन्ष पड़ता ह तत्र 
माता अपने बालकों को वेचकर खा जाता है। यहां तक देखा 
गया हू कि कूड़ा घरमें पड़ा हुआ दाना चुन चुन कर मनुष्य खा 
जाते हैँ, जूंठी पत्तलके दाने भी बीन बीन कर खा जाते हूं । यह 
एक ऐसी संज्ञा दे कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनथस 
अनथे काये करनेको प्रवृत्त हो जाता है ! इस ज्षुवाके समान अन्य 
दोष संसारमें नहीं । कहा भो है-- 
सब दोपन मांही या सम नाहीं-- 

इसीकी पूतिके लिये छाखों मनुष्य संनिक हो जाते हैं। जो 
भी पाप हो इस आहारके लिय मनुष्य कर लेता है इसका मूल 
कारण अज्ञान ही है, शरीरमें निजञ्ञत्व बुद्धि ही इन उपद्रबॉकी 
जड़ हैं। जब शरीरकों निज मान लिया तब उसकी रक्षा करना 
हमारा कतंव्य हो जाता ६ ओर जब तक यह अज्ञान है तभी दक 
हम संसारके पात्र हैं 

यह अज्ञान कब्र तक रहेगा इस पर श्रीकुन्दकुन्द महाराजन 
अच्छा प्रकाश डाला हे-- 

कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्मं | 
जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धोी हवदि ताब ॥ 
भावा्थ--जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों ओर ओदारकादि 


शरोरमें आत्मीय बुद्धि होती हे ओर आत्मामें ज्ञानावरणादिक 
कम तथा शशेरकी बुद्धि होती है अथोत्‌ जब तक जोब एसा 
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मानता है कि मेरे ज्ञानावरणादिक कमे ओर शरीर हैं तथा मैं 
इनका स्वामी हूँ तब तक यह जीव अज्ञानी है और तभी तक 
अग्रतिबुदूध हे । यदि द्वरीरमें अहम्बुद्धि मिट जाबे तो आहा- 
रकी आवश्यकता न रहे। जब शरीरकी शक्ति निबल होती 
ह तभी आत्मामें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा होती हैं | यद्यपि 
शरोर पुदूगलपिण्ड हे तथापि उसका आत्माके साथ सम्पक 
अर इसी लिये उसको उत्पत्ति दो विज्ञातीय द्रव्योंके सम्पकसे 
होती है । पर यह निउचय है कि शरीरका उपादान कारण पुदूगलछ 
द्रव्य ही हे आत्मा नहीं! इन दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि 
कालसे चला आता है इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान 
बंठता है । शरीर को निज मानने लगता हे । 


उस शरोरको ध्थिर रखनेके छिये जीवके आहार ग्रहणकी 
इच्छा होती हे ओर उससे आद्वार ग्रहण करनेके लिये रसना 
इन्द्रियके द्वारा रसको ग्रहण करता है । ग्रहण करनेमें प्रदेश प्रक- 
म्पन, होता हे उससे हस्तके द्वारा ग्रास प्रहण करता हैँ जब ग्रासके 
ग्सका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है तब उसे स्वाद आता 
है यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूबक ग्रहण करता जाता है । 
ग्रहणका अथ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान हाता 
हे, इसकऋा यह अथ्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता हो | यदि रस 
रूप हो जाता तो आत्मा जड़ ही बन जाता । 


इस विषयक ज्ञान होते ही जो श्सग्रहणकी इच्छा उठी थी 

घह शान्त हो जाती है ओर इच्छाके शानन्‍्त होनेसे आत्मा सुखी 

हो जाता है | सुखका बाधक है दुःख, ओर दुःख हे आकुलता- 

मय । आकुछताकी जननी इच्छा है, अतः जब इच्छाके अनुकूल 

विषयकी पर्ति हो जाती हे तब इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती 

हे | इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिये । जब जब शरीर 
१७ 
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निःशक्ति होता है, तब तब आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती हे, 
इच्छाके उदयमें आहार ग्रहण करता है ओर आहार ग्रहण 
करनेके अनन्तर आकुलछता शान्त हो जाती हैे...इस प्रकार यह 
चक्र बराबर चला जाता है ओर तब तक शान्त नहीं होता जब 
तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता । 


इसी प्रकार इसके भय होता है । यथाथर्थमें आत्मा तो अजर 
अमर हे ज्ञान गुणका धारी है, ओर इस शरीरसे भिन्न है फिर 
भयका क्या कारण है ? यहां भी वही बात है अथोत्‌ मिथ्यात्वके 
उदयसे यह जीव शरीरको अपना मानता है अतएवं इसके 
विनाशके जहां कारणकूट इकट्ठ हुए वहीं भयभीत हो जाता हे । 
यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके लिये स्थान दह्वी न 
मिलता | यही कारण है कि शरीर नाशके कारणोंका समागम 
होने पर यह जीव निरन्तर दुखी रहता है । 


वह भय सात प्रकारका हे-- १ इहलोक भय, २ परलोक 
भय, ३ वेदना भय, ४ असुरक्ता भय, ५ अगुप्ति भय, ६ आकस्मिक 
भय ओर ७ मरण भय । इनका संत्तिप्त स्वरूप यह है-- 
इस लोकका भय तो सबोनुभवगम्य है, अतः उसके कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । पर लोकका भय यह है कि जब यह पर्याय 
छूटती है तब यही कल्पना होती हे कि स्वगंलोकमें जन्म हो तो 
भद्र--भला है दुगतिमें जन्म न हो अन्यथा नाना दशखोंका 
पात्र होना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं, असाताके 
उदयमें नाना प्रकारकी वेदनाएं होती हैं यह वबेदना भय है। 
कोई त्राता नहीं किसकी शरणमें जाऊ ! यह अशरण-अस॒रक्षाका 
भय है, कोई गोप्ता नहीं यद्दी अगुप्ति भय है। आकस्मिक बज 
पातादिक न हो जावे यह आकस्मिक भय है ओर मरण न हो 
जावे यह मृत्युका भय है... ...इन सप्त भयोंसे यह जीव निरन्तर 
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दुखी रहता है, भयके होने पर उससे बचनेकी इच्छा होती है. 
अर उससे जीव निरन्तर आकुलित रहता है। इस तरह यह 
भय संज्ञा अनादिकालसे जीबोंके साथ चली आरही है । 


इसी प्रकार जब वेदका उदय होता हे तब मेथुन संज्ञाके 
वशीभूत होकर यह जीव अत्यन्त दुखी होता है। पुरुष वेदके 
उदयमें स्री रमणकी वाडछा होती हे, स्त्री वेदके उदयमें पुरुषके 
साथ रमणकी इच्छा होती है । इस प्रकार इस संज्ञासे संसारी 
जीव निरन्तर वेचन रहता हे । 


यद्यपि आत्माका स्वभाव इन विकारोंसे अछिप्र है, तथापि 
आर में पु 
अनादि कालसे मिथ्याज्ञानके वशीभूत द्ोकर इन्हींमें चंन मान 
रहा है, इसके वभवके सामने बड़े बड़े पदवीधर नत मस्तक हो 
गये । रादण कितना विवेकी जीव था परन्तु इसके चक्रमें पड़कर 
असह्य वेदनाओंका पात्र हुआ | भतृहरिने ठीक ही कहा है-- 


* भत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः 
केचित्प्रचण्डभुगराजवधेडपि दत्षाः | 
किन्तु ब्रवीमि बलिना पुरतः प्रसह्म 
कन्द्पंदपंदलने विरला मनुष्याः ॥! 


इसका अथ यह हे कि इस प्ृथ्वीपर कितने ही ऐसे मनुष्य 
हैं जो मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थल बिदारनेमें शूरबीर हैं ओर 
कितने ही बलवान्‌ सिंहके मारनेमें भी समथ हैं किन्तु में बड़े 
बड़े बलशाली मनुष्योंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवके 
दपको दुलनेमें-खण्डित करनेमें विरले ही मनुष्य समथ हैं । 


इस कामदेवकी विडम्बनाके विषयमें उन्हीं भठ हरिने एक 
जगह कितना सुन्दर कहा है ! 
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थ्यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छुति जन॑ स॒जनो<न्यसक्तः | 

ग्रस्मत्कृ्ते च परितुष्यति काचिदन्या 
घिकक्‍तां चत॑ च मदनं च इमां च मां च ॥ 


इसका स्पष्ट अथे यह है---एक समय एक वनपालने अमृत 
फल लाकर महाराज भतृहरिकी भेंट किया | महाराज उस 
वनपालसे पूछते हैं कि इस फलमें क्‍या गुण हैं ! वनपाल उत्तर 
देता हे--महाराज ! इसे खानेवाला सदा तरुण अवस्थासे सम्पन्न 
रहेगा । राजाने अपने मनसे परामश किया कि यह फल किस 
उपयोगमें छाना चाहिये ? मन उत्तर देता हैं कि आपको सबसे 
प्रिय .घमपत्नी हे, उसे देना अच्छा हागा क्योंकि उसके तरुण 
रहनेसे आपकी विषय पिपासा निरन्तर पूर्ण होती रहेगी 
संसारमें इससे उत्कृष्ट सुख नहीं | मोक्ष सुख आगम प्रतिपाद्य 
कल्पना द्वे पर विषय सुख तो प्रत्येककी अनुभूतिका विषय हे । 
राजाने मनकों सम्मत्यनुसार महारानीकों बुलाकर बह फल 
दे दिया | रानीने कहा--महाराज हम तो आपकी दासी हे ओर 
आप करुणानिधान जगतके स्वामी है अतः यह फल आपके 
ही योग्य है हम सब आपकी सुन्दरताके भिखारी हैं अतः इसका 
उपयोग आप ही कीजिये ओर मेरी नम्र प्राथनाकी अवहेलना न 
कीजिये । राजा इन वाक्योंको श्रवण कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए परंतु 
इस गुप्त रहस्यको अशुमात्र भी नहीं समझे; क्योंकि कामी मनष्य 
हदेयाहेयके विवेकसे शून्य रहते ही हैं । रानीके मनमें कुछ और था 
ओर वचनोंसे कुछ ओर ही कह रही थी। किसीने ठीक कहा 
हे कि मायावी मनुष्योंके भावको जानना सरल बात नहीं ।! 


राजाने बड़े हे भ्राग्रहके साथ वह फल रानीको दे दिया | रानी 
उसे पाकर मनमें बहुत प्रसन्न हुईं। रानीका कोटपालके साथ गुप्त 
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सम्बन्ध होनेके कारण अधिक प्रेम था इसलिये उसने वह फल 
कोटपालको दे दिया। कोटपालने कहा--महारानी ! हम तो आपके 
भृत्य हैं अतः आप ही इसे उपयोगमें छाबें पर रानीने एक न सुनी 
ओर वह फल उसे दे दिया। 


कोटपालका अत्यन्त स्नेह एक वेश्याके साथ था अतः उसने 
बह फल वेश््याकों दे दिया। उस वेश्याका अत्यन्त स्नेह राजासे 
था अतः उसने वह फल राजाको दे दिया। फल हाथमें आते ही 
महाराजकी आंखें खुलों । उन्होंने वेश्यासे पूछा कि सत्य कहा यह्‌ 
फल कहांसे आया ? अन्यथा शूलीका दण्ड दिया जावेगा। वेश्या 
कम्पित स्वरसे बोली--महाराज ! अपराध क्षमा किया जावे 
आपका जा नगर कोटपाल है उसका मेरे साथ अत्यन्त स्नेह है 
उसीन मुझ यह फल दिया है। उसके पास कहांसे आया ? यह 
बह जाने। उसी समय कोटपाल बुलाया गया। राजाने उससे 
कहा कि यह फछ तमने वेश्याक्रो दिया है ? कोटपाछ बोला-हां 
महाराज ! दिया है । राजाने फिर पछा-तुमने कहांसे पाया 
सच सच कहो अन्यथा देश निष्कासन दण्डके पात्र होगे। 
कोटपालने कम्पित स्वसमें कहा--अन्नदाता ! अपराध क्षमता 
किया जाय, आपकी महारानीका मेरे साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे 
उन्होंने मुके यह फल दिया है उनके पास कहांसे आया यह मैं 
नहीं जानता | दासीको आज्ञा हुई कि इसों समय भहारानीको 
ल्‍ाओ | दासी जाती है ओर महाराजका संदेश सुनातो हे रानी 
एकदम भयभीत हो जाती है परन्तु महाराजको आज्ञा थी अतः 
शीघ्रतासे द्रवारमें पहुँच जाती हे । 


मद्दाराजने प्रश्न किया कि यह फल तुमने कोटपालको दिया 
है ? रानी बोली--हों महाराज दिया हे क्योंकि आपकी अपेक्षा 
मेरा कोटपालसे अधिक स्नेह हे यह भी दवी जवानसे कहती हूँ । 
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सच पृछिये तो आपसे मेरा अगुमात्र भी स्नेह नहीं हे मेरा सोलह 
आना स्नेह कोटपाछसे है आपको तो में बाधक ही सममती हूँ अब 
आपकी जो इच्छा हो सो कीजिये। तथ्य बात जो थी वह आपके 
समक्ष रख दी । यह क्यों ? इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं, 
अग्नि गर्म होती हे, जल ठण्डा होता है नीम कड़वा होता है 
ओर सांटा मीठा होता है इसमें कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर 
यही हे कि प्रकृत्तिका ऐसा ही परिणमन है, हम संसारी आत्मा 
हैं, रागादिसे लिप्त हैं, जो हमारी रुचिके अनुकूल हुआ उसीको 
इष्ट मानने छगते हैं । राजा सुनकर खामोश रहे ओर बोले--बहुत 
ठीक | उसी समयका यह इलोक हे--'यां चिन्तयामि सतत!-- 


अर्थात्‌ जिस रानीकी मैं रात्रिदिन चिन्तना करता हूँ वह 
रानी मुमसे विरक्त होकर अन्यमें आसक्त हे ओर वह पुरुष 
भी अन्य वेश्यामें आसक्त है एवं वह वेश्या भी मुझमें अआसक्त 
हे अतः उस वेश्याको धिक्कार हो, उस कोटपालको धिक्कार 
हो, मदनको धिक्‍्कार हो, इस मेरी रानीको घिकार ह! आर 
मुभको घिकार हो जिसने ऐसा मनुष्य जन्म पाकर यों ही 
विषयोंमें गमा दिया.. इत्यादि विचार कर राजाने राज्य छोड़ 
साधु वेष धारण कर लिया । 

इसी विषयका एक ओर भी उपाख्यान प्रसिद्ध हैं-- 


एक लेखकने एक पुस्तक रचकर उसके ऊपर यह वाक्य 
लिखा -- 


धलवानिद्धियग्रामों विद्वान्समपकर्षति' 


अथात्‌ इन्द्रियोंका समूह इतना बलवान है कि वह बड़े बढ़े 
बता भी आकषित कर लेता है--उनके चित्तको विहनल 
बना देता हे । 
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एक बार वह लेखक ग्रामान्तर जा रहा था, अरण्यमें एक साधु 
मिला लेखकने साधुको प्रणाम कर अपनी पुस्तक दिखलाई । 
ज्यों ही साधुकी दृष्टि पुरतकके ऊपर लिखे हुए 'बलवानिन्द्रियग्रामो 
विद्वान्समपकर्षति' वाक्य पर पड़ी त्यों ही बहू चोंककर बोले-- 
“बेटा ! यह क्या लिखा है ? कहीं विद्वान भी इन्द्रियोंके वशीभूत 
होते हैं अतः विद्वानको काट कर उसके स्थान पर सूखे लिख दो ।” 

लेखक बोला--बाबा जी |! मेरा अनुभव तो ठीक है यदि 
आपको इप्ट नहीं हो तो मिटा दीजिये | बाबाजीने उसे पानीसे 
धो दिया। लेखकके मनमें बहुत दुःख हुआ। यद्यपि छसने 
अपनी बात सिद्ध करनके लिये बहुतसे हृष्टान्त दिये तो भी 
साधुके मनमें एक भी नहीं आया। 

लेखक वहांसे चला ओर अ्रमण करता हुआ बनारस पहुँचा। 
वहां पर उसने बहुरूप बनानेमें निष्णात मनुष्यके पास रहकर एक 
व्षके अन्दर रत्री वेष रखनेको कछा सीखी ओर एक व तक 
वेश्याओं के पास रहकर गान विद्यामें निपुणता प्राप्त की। अब 
वह स्त्री जसा रूप रखने ओर वेश्या जंसा गानेमें पटु हो गया। 
उसके मनमें साधुके समक्ष अपनी पुस्तकके पूब बाक्यकी यथाथंता 
सिद्ध करनेकी चिन्ता छगी हुई थी अतः वह उसी रास्तासे 
लोटा । बाबाजी की कुटिया आनेके पहले ही उसने एक सुन्दर 
युवतीका रूप धारण कर लिया अतः यहांसे अब उसके लिये श्री 
लिड्लका ही प्रयोग किया जायगा। 

वह युवती गाना गाती हुई बाबाजीकी कुटिके पास जब 
पहुंची तब दिन बहुत ही थोड़ा रह गया था, वह आश्रय पाने 
की इच्छा से कुटियाके पास बठनेको हुई कि बाबाजी ने तिरस्कार 
के साथ कहा--'यहांसे चली जाओ, यहां ख्लरी समाजको आनेका 
अधिकार नहीं ।' र्ली युवतीने बड़ी दीनतासे कहा--'महाराज़ ! 
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में अवला हूँ, युवती हूँ, रूपवती हूँ, दिन थोड़ा रह गया हे, 
अंधेरी रात आनेवाली हे। ओर सघन बन हे आगे जाने 
पर न जाने कोन मुझे हरण कर लेगा ? यदि मनुष्यसे बच भो 
गई तो भी कोई हिंसक जन्तु खा जावेगा। आप अनाथोंके 
नाथ साधु हैं अतः मेरे ऊपर दया कीजिये, कोई श्राप देनेवाला 
नहीं, में इसी वृक्षके नीचे आपकी कछत्रछायामें पड़ी रहूँगी, 
आपके भजनमें मेरे द्वारा कोई बाधा न होगी ।' 


महाराज बोले--'हम यहां मनुष्य तकको नहीं रहने देते 
फिर तुम तो स्त्री हो, स्त्री ही नहीं युवती हो, युवती ही नहीं 
रूपवती भी हो अतः इस स्थान पर नहीं रह सकतीं, आगे जाश्रो 
अभी काफो दिन है । 

स्‍त्री बोली-- महाराज ! इतने निष्ठुर न बनो, आप तो साधु 
हैं, समदर्शी हैं, हम छोग तो आपको पिता तुल्य मानते हैं। 
सुमेरु भले ही चलायमान दी जावे और सूर्योदय पूव॑ से न होकर 
भले हो पश्चिमसे होने छग जाय पर साधु महानुभावोंका मन 
कदापि विचलित नहीं होता अतः महाराज ! उच्त तो यह था 
कि में दिन भरकी थकी आपके आश्रममें आई इसलिये आप 
मेरे खाने पीनेकी व्यवस्था करते परन्तु वह दूर रहा आप तो 
राशि भर ठहरनेकी भी आज्ञा नहीं देते । सत्य है--विपत्ति काछ 
में कोई भी सहायक नहीं हांता । आपकी जो इच्छा हो सो 
कहिये परन्तु में तो इस वृक्षतलसे आगे एक कदम भी नहीं 
जाऊंगी--भूखी प्यासी यहीं पड़ी रहूंगी ।' 

जब साधु महाराजने देखा कि यह बला टलनेवाली नहीं 
तब चुपचाप कुटियाका दरवाजा बन्दू कर सो गये। जब १० 
वज गये, जंगछमें सुनसान हो गया ओर पशु पक्षीगण अपने 
अपने नीड़ों पर नीरव शयन करने छगे तब वह झज्ञार रसमय 
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गाना गाने छगी वह गाना इतना आकषंक और इतना सुन्दर था 
कि जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे पुरुषोंके चित्त चत्बल हो जाते । 


साधु महाराजने ज्यों ही गाना सुना त्यों ही कामवेदनासे 
पीड़ित हो उठे--अपने आपको भूल गये । वे रूप तो दिनमें देख 
ही चुके थे उतने पेर रजनीकी नीरब बेला थी किसीका भय था 
नहीं अतः कुटोके कपाट खोल कर ज्योंही बाहर आनेको चेष्टा 
करने लगे त्यों हा उसने बाहरकी सांकल बन्द कर दी । बाबाजीने 
आवाज लगाई--“बेटी ! कपाट किसने छगा दिया ? मुमे पेशावकी 
बाधा है ।? स्री बोली-पिताजी ! मैंने ।! साधु महाराजन कहा-- 
बटी.। क्‍यों छगादी ।” उसने दृदताके साथ उत्तर दिया--“महाराज ' 
आखिर आप पुरुष ही तो हैं, पुरुषोंका क्या भरोसा ? रात्रिका 
मध्य है, सनसान एकान्त है । यदि आपके चित्त में कुछ विकार हो 
जावे तो इस भयानक वनमें मेरी रक्षा कोन करगा | साधु 
वबोल--“बेटी ! ऐसा दुष्ट विकल्प क्‍यों करती हो ?? स्री बोली-- 
'यहं तो आप ही जानते हैं आप ही अपने सनसे पूछिये कि मेरे ऐसा 
विकल्प क्‍यों होरहा है ? आपके हृदयमें कलझ्डुमय भाव उत्पन्न 
हुए बिना मरा ऐसा भाव नहीं हो सकता। साधु बोले-- 
वटी ! में हापथपूषक कहता हूँ ओर परमात्मा इसका 
साक्षी है कि में कदापि तेरे साथ दुष्यवह्ाार न करूगा। 
स्री वोली--“आप सत्य ही कहते हैं परन्तु मेरा चित्त इस 
विषयमें आज्ञा नहीं देता। क्‍या आपने रामायणमें नहीं पढ़ा 
कि सीताहरणक्रे लिये रावणने कितना मायाचार किया १ यह 
मनोज अत्यन्त निदंय है यह इतना भयानक पाप हे कि इसके 
बशीभूत होकर मनुष्य अन्धा हो जाता है, माता पुत्री भगिनी 
आदि किसीको नहीं गिनता । इसीलिये तो ऋषियोंने यहां तक 
आज्ञा दी है कि एकान्तमें अपनी माँ तथा सहोदरी आंदिसे भो 
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संभाषण न करो। अतः आप कुटीके भीतर ही पेशाब कर 
लीजिय मैं प्रातः काछके पहले कपाट न खोलूंगी ।! 


साधु महाराज उसके निराशा पूृर्णा उत्तरसे खिन्न होकर 
बोले--हम तुमे शाप दे देंगे तुमे कुष्ट हो जावेगा ।” स्त्री बोली- 
“इन भत्सनाओंको छोड़ो, यदि इतनी तपस्या होती तो कपाट न 
खोल लेते, केबल गप्पोंसे कुछ नहीं होगा |” 


जब साधु महाराजको कुछ उपाय नहीं सूक पड़ा तब वे 
कुटीका छुप्पर काटकर काम वेदना श्ान्त करनेके लिये बाहर 
आये ओर इतनेमें ही क्या देखते हैं कि वहां पर स्त्री नहीं है 
वही पण्डित ( लेखक ) जो दो वष पहले आया था पुस्तक खोले 
खड़ा हे ओर कह रहा है कि महाराज ! इस पुस्तक पर लिखा 
हुआ यह इलोक “बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वान्समपकर्षति' छिका 
रहने दें या पुनः लिख लेबें ।” साधुने लब्जित भावसे उत्तर 
दिया--बेटा ! यह इछोक तो स्वर्णाक्षरमें लिखने योग्य है |! 

यदि परमाथदृश्सि देखा जावे तो विकार कोई बस्तु नहीं 
क्योंकि ओपाधिक पयोय हे परंतु जब तक भआत्माकों इनमें निजत्य 
बुद्धि रहती हे तब तक यह संसारका ही पात्र रहता है। इस 
प्रकार मथुन संज्ञासे संसारके सब जीबोंकी दुदंशा हो रही है । 

इसी तरह परिप्रह संज्ञासे संसारमें नाना अनर्थ होते हैं । 
इसका लक्षण श्री उमास्वामीने तत्त्वाथसूत्रमें 'मूच्छो परिग्रहः” 
कहा है । 'प्रमत्तयोगात्पराणव्यपरोपणं हिंसा' इस सूत्रसे प्रमत्तयोगकी 
अनुवृत्ति आती हे और तब 'अमत्तयोगात्‌ मूच्छी परि- 
प्रह/ इतना लक्षण हो जाता है। वस्तुतः अनुवृत्ति ल्ानेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूच्छाके छक्षणमें ही 'प्रमत्तयोग” शब्द 
पड़ा हुआ है 'ममेदं बुद्धि लक्षण ही परिग्रह है अर्थात्‌ पर पदार्थ 
में 'यह मेरा है! ऐसा जो अभिप्राय है वही मृच्छी है। यह 
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भाव बिना मिथ्वात्वके होता नहीं। पर पदाथको भात्मीय 
मानना ही मिथ्यात्व हे । यद्यपि पर पदाथ आत्मा नहीं 
हा जाता तथापि भिथ्यात्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें 
आत्मा ही दीखता है । जेंसे जो मनुष्य रज्जुमें सप॑ अ्रान्ति 
हो जानेके कारण भयसे पछायमान होने छगता हे परन्तु रज्जु 
रज्ज ही हे ओर सर्प सप ही है, ज्ञानमें जो सप आ रहा है वह 
ज्ञानका दोष है ज्ञेयका नहीं इसीको अन्तज्ञय कहते हैं, इस 
तज्नयकी अपेक्षा वह ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि यदि अन्तज्ञय 
सप॑ न होता तो वह पलछायमान नहीं होता। उस ज्ञानको जो 
मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेयकी अपेत्ता ही कहते हैं। इसी- 
लिय श्री समन्तभद्र स्वामीने देवागमस्तोत्रमें छिखा है-- 
भावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणा भासनिन्दयः ।! 
बहिःप्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्रिभश्न ते ॥।' 
अथोत्‌ यदि अन्तज्ञेयकी अपेक्षा वस्तु स्वरूपका विचार 
फिया जावे तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि जिस ज्ञानमें 
प्रतिभासित विषयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण हे । जब 
हस मिथ्याज्ञानके ऊपर विचार करते हैं. तब उसमें जो अन्तज्ञय 
भासमान हो रहा है वह तो ज्ञानमें हे ही। यदि ज्ञानमें सपं न 
होता तो पछायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी ? फिर उस 
ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही 
कहते हैं क्योंकि बाह्ममें सपे नहीं हे रज्जु है, अतएव स्वामीने 
यही सिद्धान्त निश्चित किया कि बाह्य प्रमेय की अपेक्षा ही ज्ञानमें 
प्रमाण ओर प्रमाणाभासकी व्यवस्था हे अन्तरह्ल प्रमेयकी 
अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही हैं । 


यही कारण हे कि जब हम ज्ञानमें शरीरकों आत्मा देखते 
हैं तब उसीमें निज़्त्वकी कल्पना करने लगते हैं उस समय हमें 
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कितने ही प्रकारसे समझानका प्रयत्न क्यों न किया जावे सब 
विफल होता हे क्योंकि अन्तरद्ञमें मिथ्यादशनकी पुट विद्यमान 
रहती है। जसे कामला रोगीको शझ्ठ पीछा ही दीखता है 
उसे कितना ही क्‍यों न समभाया जावे कि शड्डढ तो शुक्ल ही 
होता है आप बलात्कार पीत क्‍यों कह रहे हैं पर वह यही उत्तर 
देता है कि आपकी दृष्टि विश्रमात्मक हे जिससे पीले शझ्डको 
शुक्ल कहते हो । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक मिथ्यादशनका सद्भाव 
है तबतक पर पदाथंसे आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती । जिन्हें 
सम्यग्ज्ञान अभीष्ट हे उन्हें सबसे पहले अभिप्नायकों निमेल 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय मलिन हे वे 
सम्यग्ज्ञानंके पात्र नहीं अतः सब्च परिप्रहोंमें महान्‌ पाप मिथ्यात्व 
परिग्रह है। जबतक इसका अभाव नहीं तब्र तक आप कितने 
हो त्रत तप संमयादि ग्रहण क्यों न करें मोक्षमार्गके साधक नहीं । 
इस मिथ्यात्वके सदूभावमें ग्यारह अद्भ और नो पूवका तथा 
बाह्में मुनि धमंका पालन करनेवाल्या भी नव ग्रवेयकसे ऊपर नहीं 
जा सकता | अनन्तबार मुनि लिज्ग धारण करके भी इसी संसार 
में रुलता रहता है । 


मिथ्यात्वका निवंचन भी सम्यक्त्वकी तरह दी दुल्भ है 
क्यों कि ज्ञानगुणके बिना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्वि- 
कल्पक हैं. । ज्ञान हो एक ऐसी शक्ति आत्मामें है कि जो 
सबकी व्यवस्था बनाये हे--यही एक ऐसा गुण हे जो परकी 
भी व्यवस्था करता है और अपनी भी । भिशथ्यात्वक्ले काये 
जो अतत्त्वश्नद्धानादिक हैं वे सब ज्ञानकी पर्याय हैं । 
वास्तवमें मिथ्यात्व कया है यह म॒ति श्र्‌त ज्ञानके गम्य नहीं । 
उसक कार्यसे ही उसका अनुमान किया जाता है जेसे वातरोगसे 
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शरीरकी सन्धि सन्धिमें वेदना होती हे उस वेदनासे हम अनुमान 
करते हैं कि हमारे वातरोग है, वातरोगका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
होता । ऐसे ही कुगुरु कुदेव ओर कुधमके माननेका जो हमारा 
परिणाम होता है उससे मिथ्यात्वका अनुमान होता हे वास्तवमें 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अथवा दरीरमें जो अहम्बुद्धि होती 
है वह मिथ्यात्वके उदयमें होती है अतः उस अहम्बुद्धिसे मिथ्या- 
त्वका अनुभव होता है। वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि 
वह गुण निर्विकल्पक हे । इस तरह यह परिप्रह आत्माके सम्पूर्ण 
परिप्रहोंका मूल हे,'जब तक इसका त्याग नहीं तब तक आत्मा 
संसारका ही पात्र रहता है, इसके जानेसे ही आत्मा मोक्षमागके 
पथपर चलनेका अधिकारी हो सकता है । जबतक सम्यग्दर्शन न 
हो तबतक यह जीव न तो ग्रहस्थ घधमका अधिकारों हो सकता 
हैं ओर न ऋषिधमंका । ऊपरसे चाहे ग्रहस्थ रहे चाहे मुनिवेष 
धारण कर ले, कोन रोक सकता है ? 


* जनन्‍्मसे शरीर नम्न ही होता हैं अनन्तर जिस वातावरणमें 
इसका पालन द्वोता हे तद्रप इसका परिणमन हो जाता है। देखा 
गया है क राजाओं के यहां जो बालक होते हैं उनको घाम ओर 
शीतसे बचानेके लिये बड़े बड़े उपाय किये जाते हैं उनके भोज- 
नादिकी व्यवस्थाके लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं, 
उनकी जरासी शीत बाधा हो जाने पर बड़े बड़े बेद्यों व डाक्टरों 
की आपत्ति आ जाती है। वही बाछूक यदि गरीबके गहमें 
जन्म लेता हे तो दिन दिन भर सरदी ओर गरमीमें पड़ा 
रहता है फिर भी राज़ बालककी अपेक्षा कहीं अधिक दृष्ट पुष्ट 
रहता है। प्राकृतिक शीत ओर उष्ण उसके शरीरकी वृद्धिमें 
सहायक होते हैं। यदि कभी उसे जूडी-सरदी सताता है. तो 
लॉग घिस कर पिछा देना ही उसकी नीरोगताका साधक हो 
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जाता है। जो जो वस्तुज्ञात धनाह्योंके बालकोंको अपकारक 
समझे जाते हैं वही बही बस्तुजात निधनोंके बालकोंके सहायक 
देखे जाते हैं। जगत्‌की रीति ऐसी विलछक्षण है कि जिसके पास 
कुछ पसा हुआ छोग उसे पुण्यशाली पुरुष कहने लगते हैं क्योंकि 
उनके द्वारा सामान्य मनुष्योंको कुछ सहायता मिलती हे ओर 
वह इसलिये मिलती हे कि सामान्य मनुष्य उन धनाढ्यों की 
असत्‌ प्रशंसा करें। यह लोक जो कि धनाव्यों द्वारा द्रव्यादि 
पाकर पुष्ट होते हैं चारण लोगोंका काय करते हैं यदि यह न हो 
तो उनको पोल खुछ जावे । बड़े बड़े प्रतिभाशाली कविराज जरा 
सी द्रव्य पानेके लिये ऐसे ऐसे वर्णान करते हैं कि साधारणसे 
साधारण धनाव्यको इन्द्र, धनकुवेर तथा दानवीर, कण आदि 
कहनेमें भी नहीं चूकते। यद्यपि वह धनाव्यछांग उन्हें घन 
नहीं देना चाहते तथापि अपने एऐवों-दोपोंको छिपानेके लिये 
लाखों रुपये दे डालते हैं। उत्तम तो यह था कि कबि- 
योंकी प्रतिभाका सदुपयोग कर स्वात्माको परणतिको निम्मंल 
बनानेकी चेष्टा करते परन्तु चन्द चांदीके टुकड़ोंके छोभसे 
लालायित होकर अपनी अलोकिक प्रतिभा विक्रय कर देते हैं । 
ज्ञान प्राप्तिका फल तो यह होना उचित था कि संसारके कायसे 
बिरक्त होते पर वह तो दूर रहा केवल छोभके वशीभूत होकर 
आत्माको बाह्य पदार्थोका अनुरागी बना लेते हैं । अस्तु, 


मिथ्यात्व परिभ्रहका अभाव हो जाने पर भी यद्यपि परिग्रह- 
का सद्भाव रहता हे तथापि उसमें इसकी निजञत्व कल्पना मिट 
जाती हे अठः सब परिग्रहोंका मूल मिथ्यात्व ही है। जिन्हें 
संसार बन्धनसे छूटनको अभिलापा हे उन्हें सब प्रथम इसीका 
त्याग करना चाहिये क्योंकि इसका त्याग करनेसे सब पदार्थोंका 
त्याग सुलभ हो जाता हे |.......इस प्रकार बाईजीने अपनी 
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सरल सोम्य एवं गम्भीर मुद्रामें जो लम्बा तत्त्तोपदेश दिया था 
उसे मैंने अपनी भाषामें यहाँ परिव्यक्त करनेका प्रयत्न किया है । 


मैंने कहा--'बाईजी | आखिर हम भी ता मनुष्य हैं मनुष्य 
ही ता महात्रत धारण करते है ओर अनेक उपसगे--उपद्रव आने 
पर भी अपने कतंठ्यसे विचलित नहीं होते । उनका भी तो मेरे 
ही जसा ओदारिक शरीर होता है फिर मैं इस जरासे बत्रतको 
धारण न कर सकूंगा ?! 

बाईजी चुप हो रहीं पर अश्रीवालचन्द्रजी सबालनवीस 
बोले--'जो आपको इच्छा हा सो करो परन्तु व्रतकों लेकर उसका 
निर्वाह करना परमावस्यक है | शीघ्रता करना अच्छा नहीं, हमने 
अनादि कालसे यथाथ त्रत नहीं पाला यों तो द्रव्यलिड्र धारण 
कर अनन्तबार यह जीव ग्रवेयक तक पहुंच गया परन्तु सम्य- 
ख्ञान पूवक घारित्रके अभावमे संसार बन्धनका न'श नहीं कर 
सका । आपने जनागमका अभ्यास किया है ओर प्रायः आपकी 
प्रवृत्ति भी उत्तम रही हूँ परन्तु आपके व्यत्रहौरसे हम आपकी 
अन्तरद्ग परिणतिको जानते हें ओर उसके आधार पर कट्दट सकते 
हैं कि आप अभी त्रत लेनेके पात्र नहीं। यह हम अच्छी तरह 
जानते हैं कि आपकी प्रवृत्ति इतनी सरर हे कि मनुष्य उससे 
अनुचित छाभ उठाना चाहते हैं अतः आप इन्हों अनुचित कार्यों 
से खिन्न होकर ब्रत लेनेके सम्मुख हुए हैं। आशा है आप हमारी 
बातपर पृण रीतिसे बिचार करेंगे ।” 


मैंने कहा--'आपका कहना अक्षरशः सत्य हे परन्तु मेरी आत्मा 
यदि द्रत न लेवेगी तो बहुत खिन्न रहेगी अतः अब में किसी विशेष 
त्यागीके पास ब्रत ले लूगा। कुछ नहीं होगा तो न सही पर 
मेरी जो यह बाह्य प्रवृत्ति हे चह तो छूट जावेगी ओर जो व्यथे 
व्यय होता है उससे बच जाऊंगा । मेरा विद्वास है कि मेरी यह 
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प्रवृत्ति बाईजी को भी अच्छी लगेगी। अभी तक मैंने जो पाया 
सो व्यय किया अब परिमित व्यय होने छगेगा तथा जहां तक 
मुझसे बनेगा ब्रतमें शिथिछता न करू गा ।' 


श्री बालचन्द्रजी साहबने कहा--कहने शोर करनेमें मद्दान्‌ 
अन्तर होता है | कोन मनुष्य नहीं चाहता कि में सुमागमें न लगू' । 
जिस समय शास्त्र प्रवचन होता है ओर वक्ताके मुखसे संसार 
की असारता को सुनते हैं उस समय प्रत्येकके मनमें यह आ 
जाता हैं कि संसार असार है, कोई किसीका नहीं, सब जीव 
अपने अपने कर्मोके आधीन है, व्यथ ही हम कलत्र पुत्रादिके 
स्नेहमें अपनी मनुष्य पयोयकी योग्यताको गमा रहे हैं अतण्व सबसे 
ममता त्यागकर दंगम्बरी दीक्षाका अवलम्बन कर ल परन्तु जहां 
शास्त्र प्रवचन पर्ण हुआ कि आठ आना भर भाव रह गये, भजन 
होनेके वाद चार आना भाव रह गये, विनती होने तक दो आना 
ओर शास्त्र विराजमान होते होते बह भी भाव चला गया... यह 
आजके छोगोंकी परिशुति हे। अ्रभो तुम्हें जो उत्साह ह ब्रत 
लेनेके वाद उससे आधा रह जावेगा | ओर चार या छः मासके 
बाद चौथाई रद्द जावेगा। हां, यह अवश्य है कि छोकभयसे 
ब्रतका पाछन करोगे परन्तु जो परिणाम आज हैं वे फिर न 
रहेंगे । भले ही आज आपके परिणाम अत्यन्त स्वच्छ क्यों न हों 
परन्तु यह्‌ निश्चय है कि कालान्तरमें उनका इसी प्रकार स्वच्छ 
रहा आना कठिन है । ऐसा एकान्त भी नहीं कि सभोके परिणाम 
गिर जाते हैं परन्तु आधिक्य एसा देखा जाता है। श्री भरतक 
सहृश सभी जीव अन्‍्तमुहतंमें केबलक्षान उपाजन कर लें यह 
कठिन है । प्रथमबार सप्तम गुणस्थान होनेमें जो परिणाम होते 
हैं बे छठबेंसे सप्तम गुणस्थान होनेमें नहीं होते अतः विचार कर 
काये करना चाहिये। में आपको इसलिये नहीं रोकता कि आप 
संयम अंगीकृत न करें । संयम धारण करनेमें जो शान्ति मिलती 
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है वह इन पद्च निद्रियोंके विषयोमें नहीं अतः संयम धारण करना 
आवश्यक है परन्तु संयम होना चाहिये, नाममात्रके संयमसे 
आत्माका सुधार नहों होता । 

अभी हम लोग संयमको खेल सममते हैं पर संयमकी 
उत्पत्ति सरल नहीं । उसके लिये तो हमें सब प्रथम अनादिकालसे 
जो पर पदार्थमें आत्म बुद्धि हो रही है उसे छोड़ना होगा। 
कहनेको तो प्रत्येक कह देता है कि शरोर जड़ हे हम चेतन हैं 
परन्तु जब द्रीरमें कोइ व्याधि आती है तब हे मां ! हे दादा ! 
है भगवन्‌ ! हमारी रक्षा करो, दे वेचराज ! ऐसी आओपधिका 
प्रयोग करो कि जो शीघ्र ही रोगसे मुक्त कर दे...आदि दीनता- 
परक शब्दोंकी झड़ी लगा देते हैं । 


यदि यथाथमें शरीरकों पर समझते हो तब इतनी आकुछता 
क्यों ? बस, छुलसे यही उत्तर दिया जाता है कि क्या करें ९ 
चारित्रमोहकी प्रबलता है, हम तो श्रद्धामें पर ही मानते है । 
कुछ शाब्रका बोध हुआ तो बलभद्र ओर नारायणके मोहकी कथा 
सुना दी। यहां मेरा यह तात्यय नहीं कि सम्यग्टष्टि वेदना 
आदिका इलाज नहीं करता परन्तु बहुतसे मनुष्य छल्लसे ही 
वाक्प्पटुता द्वारा सम्यस्ज्ञानो बननेकी चेष्टा करते हैं। अतः 
सबसे पहले तो अश्निप्राय निमल होनेकी आवश्यकता हे अनन्तर 
पद्चेन्द्रियोंके बिपयोंमें स्वेच्छाचारिता न होनी चाहिये, फिर 
वबचन-कायकी चेष्टा योग्य होनी चाहिये ओर मनमें निरन्तर 
उत्तम विचारोंका प्रचार होना चाहिये। इन सब योग्यताओं के 
अनन्तर द्रव्यादि चतुष्यको योग्यताका विचार कर संयम धारण 
करना चाहिये तथा चित्तमें कोई शल्य भी न हो तभी संयम 
ग्रहण करना लाभदायक होगा । 


आप जानते हैं कि वतंमानमें न तो लोगोंके शुद्ध भोजनकी 
श्८ 
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प्रवृत्ति रह गई है ओर न अष्ट मूलगुण धारण करनेकी प्रवृत्ति 
ही रही हे । इनके बलपर हो तो आपका देशसंयम सुरक्षित 
रह सकेगा । यद्यपि बाईजीकी पूर्ण योग्यता हे परन्तु अब उनका 
जीवन बहुत थोड़ा है अतः उनके पश्चात्‌ तुम्हें पराधीन होना 
पड़ेगा | तुम्हारा ख्याल हे कि में अपना ही क्या दो अन्य- 
त्यागियोंका भी बाईजीके द्रव्यसे निवोह कर सकता हूँ परन्तु 
बहुत अंशोंमें तो तुमने उसे पहले ही व्यय कर दिया। यह में 
मानता हूँ कि अब भी जो अवरशिष्ट द्वे वह तुम्हारे लिये पयोप्त 
है परन्तु में हृदयसे कहता हूँ कि बाईजीके स्वर्गवासके बाद तुम 
उसमेंका एक पेसा भी न रक्खोगे ओर उस हालतमें तुम्हें परा- 
धीन ही रहना पड़ेगा। उस समय यह नहों कह सकोगे कि हम 
अष्ट मुठगुण धारण करनेवालेके द्वी यहां भोजन करेंगे । 


यदि अधिक आग्रह करोगे तो लोग तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा 
भी धारण कर लेवेंगे परन्तु वह नाममात्रकी प्रतिज्ञा होगी। 
जसे वतंमानमें मनुष्य मुनिराजके समक्ष भी प्रतिज्ञा कर लेते 
हैं कि मेरे आजन्म शूद्र जलका त्याग है अन्न जल ग्रहण कीजिये 
पत्नात्‌ उन्हें इस प्रतिज्ञाके तोड़नेमें कोई प्रकारका भय नहीं 
रहता | यही हाल आपके अष्टमूल गुर्णोका होगा। 

आप जानते द्ें--१०० में ९० अर्पतालकी दवा सेवन करते 
हैं उनके अष्ट मूलगुण कहां हो सकते हैं? इसके सिवाय इस 
कालमें न्‍यायोपार्जित धनके द्वारा निष्प्न आहारका मिलना 
प्रायः दुलभ है. क्‍योंकि गरीबोंको जाने दीजिये बड़े बड़े रईस 
लोग भी आज जिस छुल ओर छ्षुद्रतासे द्रव्यका संचय करने लगे 
हैं उसका विचार करो तो शरीर रोमाख्ित हो जाय | जब अन्न 
जलादिकी व्यवस्थामें इतनी कठिनाई है तब्र बिना तिचारे त्रत 
लेना मैं तो योग्य नहीं सममता। त्रत उत्तम है परन्तु यथार्थ 
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रोतिसे पालन किया जाना चाहिये। केवछ लोकिक मनुष्योंमें 
यह प्रसिद्धि हो जावे कि अमुक मनुष्य ब्रती हे...इसी दृष्टिसे 
ब्रती होना कहां तक योग्य है ९ 

मैं यह भी मानता हूं कि आप साक्षर हैं तथा आपका पुण्य 
भी विशिष्ट है अतः आपकी ब्रत शिथिलता भी आपकी प्रतिष्ठामें 
वाधक न होगी । में किसीकी परीक्षा लेनेमें संकोच नहीं करता 
परन्तु आपके साथ कुछ ऐसा स्नेह हो गया हे कि आपके दोष 
देख कर भी नहीं कह सकता । इसीसे कहता हूँ कि यदि आप 
सदोष भी ब्रत पाले तो भी प्रश्ंसाके पात्र होंगे परन्तु परमाथसे 
आप उस ब्रतके पात्र नहीं । 

प्रथम तो आपमें इतनी अधिक सरलता है कि प्रत्येक मनुष्य 
आपके प्रभावमें आजाता हे फिर आपको प्रतिभा ओर आगमका 
ज्ञान इतना अधिक हैं कि छोग आपके समक्ष मुंह भी खोलनेमें 
संकोच करते हैं परन्तु इससे क्या ब्रतमें यथाथथंता आ सकेगी ? 


आप यह स्वयं जानते हैँ कि ब्रत तो वह वस्तु है कि जिसकी 
यथाथता होनेपर संसार बन्धन स्वयमेव खुल जाता है अतः 
मेरी यही सम्मति हे कि ज्ञानकों पाकर उसका दुरुपयोग न करो ! 
मुझे श्री कुन्दकुन्द महाराजके इन बचनोंकी स्मृति आती है कि 
ह प्रभो ! मेरे शत्रकों भी द्रव्यलिड़ न हो ।' इसलिये आप कुछ 
दिन तक अभ्यास रूपसे ब्रतोंका पालन करो परचात्‌ जब्न सस्यगू 
अभ्यास हो जावे तब ब्रत अहण कर लेना। बस, अब आपकी 
जो इच्छा हो सो करो ।! 


इसके अनन्तर बाईजी बोलीं-- 


भेया बालचन्द्र जी! आपके शब्दोंको सुनकर मुझे बहुत 
हष हुआ परन्तु में इसको प्रकृतिको जानती हूँ, इसके स्वभावका 
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वह महान दोष हे कि यह पूवीपर आलोचना किये बिना ही 
कायको प्रारम्भ कर देता हे--चाहे उसमें उत्तीणं हो या अनु- 
त्तीणों । इसकी प्रकृति सरल हे परन्तु उम्न हं--क्रोधी हे । यह 
ठीक है कि स्थायी क्रोधी नहीं, मायाचारी नहीं। दानी भी हे 
परन्तु कहां देना चाहिये इसका विवेक नहीं। भोजनमें इसके 
विरुद्ध कुछ भी हुआ कि इसका क्रोध १०० डिग्री हो जाता है ! 
थाली फोड़ दे, छोटा फोड़ दे, स्वयं भूखा मरे। में ही इसके 
इस अनगेल क्रोधको सहती हूँ ओर सहनेका कारण यह है कि 
इसे प्रारम्भसे पुत्रवत्‌ पाला हे अब इसकी रक्षा करना मेरा 
कतेव्य है । इन सब वातोंके होते हुए भी इसकी प्रवृत्ति धममें 
दृढ़ है प्रसन्‍्तु यह भूल करता दे इसका परिणाम ब्रत पालनेके 
यांग्य नहीं। फिर बात यह है कि मन॒ष्य जो श्रतिज्ञा लता है 
उसका किसी तरह निवाह करता ही है यह भी करेगा पर उचित 
यही था कि अभी कुछ दिन तक अभ्यास करता !? 

में कुछ कददना चाहता था, पर बाईजी मेरी मुद्राका देखकर 
आगे कहती गईं कि यह अब क्रिसीकों सुननेवाला नहीं अतः अब 
इस विषयको कथा छोड़िये, जा इसके मनमें आवे सा कर 
परन्तु चरणातुयोगका मननकर त्याग करे तो अच्छा हैं। आज- 
कल प्रत्येक बातमें विवाद चलछता ह। मैं कयां विकल्पर्म पड़े जो 
भवितव्य होगा वही हागा | | 

इतना कहकर बाईजी तटस्थ रह गइ, में ब्रत पालनेकी चेष्रा 
करने लगा । अभ्यास तो पहले था ही नहीं अतः धोरे धीरे ब्रन 
पालने छगा | उपबास जेसा आगममें लिखा हे वसा नहीं हाता 
था, अर्थात्‌ त्रयोदशी या सप्रमीके दिन धारणाके ब द फिर 
दूसरी बार भोजनका त्याग होना चाहिये परचान्‌ चतुदशी या 
अष्टमीको दोनों बार भोजनका त्याग और अम।बास्या या नवमी 
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को पारणाके वाद सायंकालके भोजनका त्याग...इसतरह चार 
भक्तियोंका त्याग एक उपवासमें होना चाहिये ओर वह काल 
धमध्यानमें बिताना चाहिये--संसारके प्रपन्नोंसे बचना चाहिये 
शान्तिपवक काल यापन करना चाहिये पर हमारी यह 
प्रवत्ति थी कि त्रयोदशी और सप्रमीके दिन सायंकालकों भोजन 
करते थे केवल चतुदंशी ओर अष्टमीके दिन दोनां समय भोजन 
नहीं करते थ, अमावस्या ओर नवसीको भी दोनों बार भोजन 

रते थे....यही हमारा उपवास था किन्तु स्वाध्यायमें काल 
यापन अवश्य करते थे। सामायिक तोनों काछू करते थे परन्तु 
समय पर नहीं करते थे मध्याहका काल प्रायः चूक जाते थे पर 
श्रद्धा ज्योंकी त्यों थीं। सबसे महती त्रटि यह थी कि अष्टमी 
ओर चतुर्दंशीकों भी शिरमें तेल डाछते थे, कच्चे जलसे स्नान 
करते थे, कहनेका तात्पयं यह हैँ कि मेरे ब्रतमें चरणानुयोगकरा 
बहुतसी गलतियां रहती थीं ओर उन्हें जानता भा था, परन्तु 
गाक्तेकी हीनता जनित परिणामोंकोी दृढ़ता न होनेसे यथा यांग्य 
ब्रत नहीं पाल सकता था अतः धोरे घीरे उनमें सुधार करने 
छगा । यह सब होनेपर भी मनमें निरन्तर यथाथ त्रत पालनेको 
हा चेट्रा रहती थी ओर यह भी निरन्तर विचारमें आता रहता 
था कि तुमने बालचन्द्रजी तथा बाईजीका कहना नहीं माना उसी 
का यह फल है पर अब क्या होता 


५७० 
पश्चोंकी अदालत 


एक बार हम ओर कमलापति सेठ बरायटठामें परस्पर बात- 
चीत कर रहे थे। सेठजोने कुछ गम्भीर भावसे कहा कि क्‍या 
कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे यहां विवाहमें ख्रियोंका जाना 
बन्द हो जावे क्‍योंकि जहां ख्री समाजकी प्रमुखता होती है वहां 
अनेक प्रकार अनर्थोकी सम्भावना सहज ही हो जाती है । प्रथम 
तो नानाप्रकारके भण्ड वचन उनके श्री मुखसे निऊलते हैं द्वितीय 
इतर समाजके सम्मुख नीचा देखना पड़ता है । अन्य समाजके 
लोग बड़े गवके साथ कहते हैं कि तुम्हारी समाज्की यही 
35३2 कि स्री समाज निलज्ञ होकर भण्ड गीतोंका आलाप 
करती है ।' 


मेंने कहा--“उपाय क्‍यों नहीं हे ? केवल प्रयोगमें छानेकी 
कमी है, आज शामको इस विषयकी चचो करगे।' 


निदान दम दोनने रात्रिको शास्त्र प्बचनके बाद इसको चर्चा 
छेड़ी ओर फलस्वरूप बहुत कुछ विवादके बाद सबने विवाहमें 
स्रो समाजका न जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद दूसरे 
दिन हम दोनों नी भटोरिया आये । यहाँ पर बरायठा ग्रामसे एक 
बरात आई थी। यहां पर जो लड़कीका मामा था उससे मामूली 
अपराध बन गया था अतः छोगॉने उसका विवाहमें आना 


पग्बोंकी अदालत २७८ 


जाना बन्द्‌ कर दिया था उसकी पश्चायत हुई ओर किसी तरह 
उसे विवाहमें बुलाना मंजूर हो गया । 

नीमटोरियासे तीन मील हल्वानी ग्राम, यहां पर एक 
प्रतिष्ठित जेनी रहता था उसे भी छोग विवाहमें नहीं बुछाते थे । 
उसकी भी पश्चायत की गई। मैंने पद्लोंसे पूछा--(भाई ! इनका 
क्या दोष हे ।' पश्चोंने कहा--'कोई दोष नहीं ।” मैंने कहा-- 
फिर क्यों नहीं बुलाते ?' अमुक पटवारी जाने, अमुक सिंघईजी 
जाने या सेठजी जाने यही कहते रहे निणय कुछ भी नहीं हुआ । 
अन्तमें एकने कहा--'आप एकान्तमें आइये, इसका रहस्य 
आपके ज्ञानमें आ जावेगा / में बड़ी उत्सुकतासे उनके साथ 
एकान्तमें चछा गया। वहां आप कहते हें--'क्या आप इनको 
जानते हैं ९? मैंने कहा--'अच्छी तरह जानता हैँ ।' इनके एक 
लड़का हे ओर इसका विवाह दलूपतपुर हुआ हे. 
उन्होंने कहा । 

“अच्छा, इससे क्या हुआ ? सबका विवाह होता है, जो 
बात ममकी हो उसे कहो'... मेंने कहा । 

“सर लड़केकी ओरत अत्यन्त सुन्दरी हे बस, यद्दी अपराध 
का कारण है'. ..उन्‍्होंने कहा | 

ल्वोका सुन्दर होना इसमें क्या अपराध हे ?'...मैंने कहा। 
“यही तो बात हैं, क्या कहूँ ? आप तो छोकिक तत्त्वकी कुछ भो 
मीमांसा नहों जानते, संसारमें पापकी जड़ तो यही है यदि यह 
बात उसमें न होतो तो कोई अपराध उसका न था, उस औरतकी 
सुन्दरताने ही इन लोगोंका विवाहमें आना ज्ञाना बन्द करवाया 
हे... ...उन्होंने बड़ी गम्भीर मुद्रासे कहा । 

'फिर भी आपके कहनेसे कुदड्ध भी बोध नहीं हुआ! ...... 
मैंने कहा । 
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बोध कहांसे हो ? केवल पुस्तकें ही तो आपने पढ़ी हैं 
अभी छोकिक शाखसे अनभिज्ञ दो, अभी आप बुन्देलखण्डके 
पंचोंके जालमें नहीं आये इसीसे यह सब परोपकार सूझ रहा 
है?......भुंकला कर उसने कहा | 

भाई साहब ! में आपके कहनेका कुछ भी रहस्य नहीं 
समझा कृपया श्ञीत्र समझा दीजिये, बहुत विलम्ब हुआ ...... 
मेंने जिज्ञासा भावसे कहट्दा । 


'जल्दीसे काम नहीं चल्लेगा, यहां तो अपराधीको महीनों 
पग्चोंकी खुशामद करनी पड़ती हू तब कहीं उसकी बातपर विचार 
होता है, यह तो पद्चोंकी अ्रदालत हे वर्षमें जाकर मामछा तय 
होता है! . ....बड़े गवके साथ उसने कहा। महादाय ! इन 
व्यथंकी बातोंमें कुछ नहीं, उसकी ओरत बहुत सुन्दर दै-- 
इसके बाद कहिये!. ..... मेने कुंकला कर कहा | 

जब वह मन्दिरमें, कुण पर या अन्य कहीं जाती है उसके 
पेरकी आहट सुनकर छोग उसके मुखकी ओर ताकने छगते हैं 
अर जब वह अपने साथकी ओरतांके साथ वचनालाप करती 
हे तब लोग कान छगाकर सुनने लगते हैं में कहा तक कहूँ! 
उसके यहां निमन्त्रण होता है तो लोग उसका हाथ देखकर 
मोद्दित हो जाते हैँ, अन्यकी क्या कहूँ ? में स्वयं एक बार उसके 
घर भोजनके लिये गया तो उसके पग देखकर मोहित हो गया, 
यही कारण हे कि जिससे पश्चोंने उसे विवाहमें बन्द कर दिया? 
मद उसने कहा । 


'सहाशय | क्या कभी उसने पर पुरुषके साथ अनाचार भी 
किया हे ९'...मेंने पूछा । 
सो तो सुननेमें नहीं आया!... ...उन्होंने कहा । 
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"ओर कुछ बोलना चाहते हो?...मेंने कहा। 
“नहीं? ...उन्होंने कहा । 


बस, मुझे एकदम क्रोध आगया, मेंने बाहर आकर पत्चोंके 
समक्ष सब रहस्य खोल दिया ओर उनकी अविवेकता पर आघ 
घण्टा व्याख्यान दिया। जिसने मुझे एकान्तमें यह रहस्य बत- 
लाया था उसका पांच रुपया दण्ड किया तथा सेठजीसे कहा कि 
हम एसे पद्चोंके साथ सम्भाषण करना महान पाप समभते हैं 
इस ग्राममें मैं पानी न पीऊंगा तथा ऐसे विवाहादि कार्यमें जो 
भोजन करेगा वह महान्‌ पातकी होगा। सुनते हो जितने 
नवयुवक थे सबने विव्राहकी पंगतमें जानेसे इन्कार कर दिया 
आर जो पंगतमें पहुँच चुके थे वे सब पतरीसे उठने लगे । 


बातको बातमें सनसनी फंछ गई । लड़कीवाला दोड़ा 
आया ओर बड़ी नम्नतासे कहने लगा--मैंने कोनसा अपराध 
किया है? में उसे बुछानेकों तैयार हूँ। पद्न लोगोंने अपने 
अपराधका प्रायश्वित किया ओर जो महाशय सुन्दर--रूपबती 
सत्रीके कारण विवाहमें नहीं बुलाये जाते थे वे पंक्ति भोजनमें 
सम्मिलित हुए इस प्रकार यह अनथ दूर हुआ | 


इसी ग्राममें यह भी निश्चय हो गया कि हम लोग विवाहमें 
स्त्री समुदाय न ले जावेंगे ओर एक प्रस्ताव यह भी पास हो 
गया कि जो आदमी दोषका प्रायश्वित लेकर शुद्ध हो जावेगा 
उसे विवाह आदि कार्यके समय बुलानेमें बाधा न होगी | एक 
सधार यह भी हो गया कि मन्दिरका द्रव्य जिनके पास हे उनसे 
आज वापिस ले लिया जावे तथा भविष्यमें बिना गहनेके 
किसीको मन्दिरसे रुपया न दिया जावे। यह भी निश्चय हुआ 
कि आरम्भी,उद्यमी एवं विरोधी हिंसाके कारण किसीको जातिसे 


श्र मेरो जीवनगाथा 


बहिष्कृत न किया जावे। यह भी नियम पास हो गया कि 
पंगतमें आद्धू बेंगन आदि अभद्िय पदार्थ न बनाये जाबें तथा 
रात्रिके समय मसन्दिरमें शासत्र प्रवचन हो ओर उसमें सब 
सम्मिलित हों । 


यहां पर एक द्रिद्र आदमी था उसके निबोहके ढछिये चन्दा 
इकट्ठा करनेकी बात जब कही तब एक महागयमने बड़े उत्साइके 
साथ कहा कि चन्दाकी क्‍या आवश्यकता हे ? बषेमें दो मास 
भोजन में करा दूंगा । उनकी बात सुनकर पांच अन्य महाशयों ने 
भी दो दो मास भोजन कराना स्वीकार कर लिया। इस तरह 
हम दोनोंका यहां आना साथक हुआ | 


उस समय हमारे मनमें विचार आया कि ग्रामीण जनता 
बहुत ही सरल ओर भोछी होती है, उन्हें कोई उपदेश देनेवाला 
नहीं अतः उनके मनमें जो आता हे वही कर बंठते हैं । यदि 
कोई निष्कपट भावसे उन्हें उपदेश देवे तो उस उपदेशका महान 
आदर करते हैं ओर उपदेशदाताकों परमात्मातुल्य मानते हैं । 
कहनेका तात्पय यह हे कि विद्वान्‌ ग्रामोंमें जाकर वहांके निवा- 
सियोंकी प्रवृत्तिको निमल बनानेकी चेष्टा करें । 
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एक बार हम लोग सागरसे हरदीके पशद्नकल्याणकर्में गये 
वहां जाकर पण्डित मोतीलालजी बर्णीके डेरा पर ठहर गये आप 
ही प्रतिष्ठाचायं थे। यहां पर एक बड़ी दुघटना हो गई जो 
इस प्रकार हे--- 

मन्दिरके द्वार पर मधुमक्खियाँका एक छत्ता लगा था डसे 
लोगोंज़े घुबां देकर दृटा दिया। राज्रिको शास्त्र प्रवचचनके समय 
उस विषय पर बड़ा वाद विवाद हुआ | बहुत छोगोंने कहा कि 
जहां पर भगवानके पमद्नच कल्याणक हा वहां ऐसा अनथ्थ क्यों 
हुआ ? अन्तमें यह निणाय हुआ कि जो हुआ सो हो चुका । वह 
सिंघईजीकी गलती नहीं थी सेवक लोगोंने यह अनथे किया परन्तु 
मालिकने विशेष ध्यान नहीं दिया अतः कलके दिल ९००० दरिद्रों 
को मिष्टान्न भोजन कराबवें...यही उसका प्रायश्वित्त है । 


सिंघईजीने उक्त निणयके अनुसार दूसरे दिन १००० द्रिद्रों 
को भोजन कराकर पश्चायतके आदेशका पालन किया । 
यहां पर रथमें श्रीरघुनाथजी मोदी वड़गांववाले आये थे । 


ये जातिके गोलालारे थे ओर जहां इनका घर था वहां २.० 
गोलालारे ओर थे इन लछोगोंका गोलालारोंसे ४० वषसे सम्पक 
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छूटा हुआ था-- गोछालारे न तो इन्हें अपनी कन्या देते थे ओर 
न ही इनकी कन्या लेते थे । यह छोग परस्परमें ही अपना निवोह 
करते थे । इन्होंने पण्डित मूलचन्द्रजीसे जो कि सागर पाठशाला 
के सपरिन्‍्टेन्डेन्ट थे कहा--हमको जातिमें मिला लिया जावे । 

पण्डित मूलचन्द्रजी बहुत चतुर मनुष्य हँ। उन्होंने उत्तर 
दिया--कि भाई साहब ! यदि आप मिलना चाहते हूँ तो आप 
जनतामें अपना विषय रखो। देखें क्‍या उत्तर मिलता है १ 
श्रीरघुनाथ मोदीने रात्रिको शास्त्र प्रबचनके बाद सागर, दमोह, 
शाहपुर आदि प्रान्तभरके समस्त पव्चोंके समश्ष अपनी दुदशाका 
चित्र रकक्‍्खा जो बहुत ही करुणोत्पादक था । 


उन्होंने कहा--'हम लोग पचास वपसे जातिबाह्य हैं। 
हम लोगोंका तो कोई अपराध नहीं, अपराध जो भी कुछ हो 
पूवजोंका हैं । हमने जबसे अपना काय संभादा है तबसे न ता 
कोई पाप किया है ओर न किसी दस्साके साथ सम्बन्ध ही 
किया है| बराबर देवदझन, पूजा तथा र्वाध्यायको परिपाटीका 
नियमपूवक पात्नन करते हैं तथा श्री गिरिराज गिरिनार आदि 
तीथॉकी यात्रा भी करते हैं, माजनादिकी प्रक्रिया भी शुद्ध है, 
हम लोग कभी रातिभोजन नहीं करते और न कभी अनछना 
पानी पीते हैं| हां, इतना अपराध अबवइय हुआ कि एक लड़केकी 
शादी पचबिसे गोछापूवकी कन्यासे हो गई ओर एक लड़की पर- 
वार को दे दी | सो यह भी काय हम लोगोंकी संख्या बहुत 
अल्प रह जानेसे करना पड़ा हे । हम छोगोंके घर मुश्किलसे 
पच्चीस या तीस हाॉंगे। यदि हमारे साथ एसा ही व्यवहार रहा 
तो कुछ कालमें हमारा अस्तित्व ही लुप्त हो जावेगा । आप यह 
जानते हैं कि जद्दां पर आय नहीं केवल व्यय ही हो वहां मल- 
घनका नाश ही प्रव हे। आप लोग अपनाते नहीं, अतः हम 
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कहां जावें ? या तो निर्णय कर हमें जातिमें सम्मिलित कीजिये 
या आज्ञा दीजिये कि हम स्वेच्छाचारी होकर जहां तहां विचर । 
बहुत कष्ट सह्दे अब नहीं सहे जाते, अन्तमें आपकी ही क्षति 
होगी। पहले चौरासी जातिके वेइ्य जन थे पर अब आधे भी 
देखनेम॑ नहीं आते । आशा हं कि हमारी राम कहानीपर आपको 
स्वभावसिद्ध एवं कुछपरंपरागत दया उम्रड़ पड़ेगी अन्यथा 
अब हमारा निवाह होना असम्भव हं । विशेष अब कुछ नहीं 
कहना चाहता जो कुछ वक्तव्य था सब्च ही आपके पुनीत 
चरणुंमं रख दिया। साथ ही यह निवेदन कर देना भी समुचित 
सममभते हैं कि आप लांग शारीरिक अथवा आशिक जो कुछ भी 
दण्ड देबेंग उसे हम सहन कर गे। प्रायश्वित विधिमें यदि उप- 
बास आदि देवगे ता उन्हें भी सहपे स्वीकृत करेंगे!........इतना 

ते कहते उनका गल्ला रथ गया ओर आंखोंसे अश्न छलक 
पड़े । दस हजार जनता सुनकर अवाक रह गई, सबने एक स्व॒रसे 
कहा कि यदि ये शुद्ध ह आर दस्साके वंशज नहीं ह॑ तो इन्हें 
जातम मिला लेना ही श्रयस्कर ह यह फंसला अविलम्ब हो 
जाना चाहिये । 


थोड़ी देरके बाद मुख्य मुख्य पद्लोंने एकान्तमें परामश 
किया | बहुतां न विराध ओर बहुतों ने अविरोध रूपमें अपने 
अपने बिचार व्यक्त किये। अन्त यह निणय हुआ कि इनकी 
शुद्धि कर लेना चाहिये परन्तु शुद्धिके पहले अपराधका निशय 
हा जाना आवश्यक हैं | पश्चात्‌ इन्हें शुद्ध कर लेना चाहिये। 
इनसे दस हजार कुण्डलपुर क्षेत्रको और तीन पंगत प्रान्त भरके 
पद्नोंको लेना चाहिये। यह निशयकर प5च छोगोंने आम जनता 
के समक्ष अपना मन्तव्य प्रकाशित कर दिया। 


इस आज्ञाके सुनते ही रघुनाथदास नारायणदास मोदीने 
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कहा हमें स्वीकार हे किन्तु हमारी यह नम्न प्रार्थना है कि हमें 
आज्ञा दी जावे कि हम निणय करनेके लिये पशञ्चोंको कब 
एकत्रित करें ? इतने में एक वृद्ध प्चने अन्य पञ््च महाशयोंसे 
कहा- “आपने जो निर्णय किया हे वह ठीक हे परन्तु यह 
पञचायत गोछालारे पत्चोंके समक्ष होना चाहिये अन्यथा उसके 
दूस हजार रुपये भी जावेंगे ओर जातिमें भी नहीं मिल सकेगा । 
आपमें इतनी उदारता नहों कि जिससे उसके बालबच्चों के 
विवाह आदिकी सुविधा हो सके। आप छोगोंके हृदय अत्यन्त 
संकीरणं हो चुके हैं, आपने जातिके लिये मोक्षमागंका अवलम्बन 
कर रक्खा हैं । आप संवर जानते हैं अतः आमख्रवको रोक दिया 
है जो हैं उनकी काछ पाकर निजरा अवश्यंभावी है अतः कुछ 
कालमें जातिका मोक्ष होना अनिवाय है। विशेष कहनेसे आप 
लोग कुपित हो जावेंगे। बस इन्हें आज्ञा दीजिये कि झुद्धिके 
लिये अपनी जातिके पश्चोंकों बुढावें जो निर्णय प»च लोग 
देवेंगे हम अथोत्‌ परवार और गोलापूर्बोकों मान्य होगा / 


यह सुनकर रघुनाथदास नारायणदास मोदीकों बहुत खद हुआ 
क्योंकि वह जिस कार्यके लिये आये थे वह नहीं हुआ । 


में भी वहीं पर बठा था, मैंने कह्ा--“उदास मत होओ, प्रयत्न 
करो, अवश्य ही सफल द्वोगे |! पण्डित मूलचन्द्रजी बिलोआ, जो 
कि जातिके गोलाढछारे हैं, को भी हार्दिक बेदना हुई क्योंकि उनकी 
भी यही इच्छा थी कि इतने बन्धुगण अकारण ही जातिसे च्युत 
क्यों रहें ? मैंने उन सबको समम्काया कि बुडढे पचने जो कहा 
हैँ वह बिछकुछ ठीक कहा है। मान छो परवारों या गोलापूबंनि 
तुम्हें शुद्ध कर भी लिया तो भी जातिके बिना तुम्हारा निवाह न 
होगा विवाह आदि तो तुम्दारी जातिवालोंके ही साथ हो सकगे 
अतः तुम घर जाओ आठ दिन बाद हम तुम्हारे ग्राममें आकर 
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इस बातकी मीमांसा करंगे चिन्ता करने की बात नहीं, वीर प्रभुकी 
कृपासे सब अच्छा ही होगा । 


पच्चकल्याणक देखकर वे अपने घर चले गये ओर मैं 
श्रीमान बाबा गोकुछचन्द्रजी के साथ कुण्डलपुर चला गया । 


५६ 
श्रीमान्‌ बाबा गोकुलचन्द्रजो 


बाबा गोकुछचन्द्रजी एक अद्वितीय त्यागी थे, आप ही के 
उद्योगसे इन्दोरमें उदासीनाश्रमकी स्थापना हुई थी । जब आप 
इन्दौर गये ओर जनताके-समक्ष त्यागियोंकी बतमान दशाका 
चित्र खींचा तब श्रीमान सर सठ हुकमचन्द्रजी साहब एकदम 
प्रभावित हो गये और आप तीनों भावयांने दस दस हजार रुपये 
देकर तोस हजारका रकमसे इन्दोर्स एक उदासानाश्रम 
स्थापित कर दिया ! परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रोकुण्डल- 
पुर क्षेत्र पर श्रीमहावीर स्वामीके पादमूछमें आश्रमकी स्थापना 
होना चाहिये अतः आप सिवनी, नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर 
कटनी, दमोह आदि स्थानों पर गये आर अपना मन्तव्य प्रकट 
किया | जनता आपके सनन्‍्तव्यसे सहमत हुई आर उसने बारह 
हजारकी आयसे कुण्डलपुरमें एक उदासीनाअश्रमकी स्थापना 
कर दी । 

आप बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। आपके एक सुपुत्र भी 
था जो कि आज प्रसिद्ध विद्वानोंकी गणनामें हे । उसका नाम श्री 
पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री है । इनके द्वारा कटनी पाठशाला 
सानन्द चल रही ह तथा खुरई गुरुकुल ओर वर्णीगुरुकुल जबल- 
पुरके ये अधिष्ठाता हैं । 
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आप हमार पूज्य है. तथा आपसे हमारी भक्ति हैं. 


अतः ब्रत दाजिये। ”****«««वबावाजीने विधि- 


पु 


पृथक मुर्के सप्रमी प्रतिसा के अत दिये। 


[ ४० १८६ ] 





श्रीमान्‌ बाबा गोकुलचन्द्र जी २८८ 


इनके लिये श्रीसिघई गिरिघारीलाछजी अपनी दुकान पर 
कुड्ठ द्रव्य जमा कर गये हैं उसीके व्याजसे ये अपना निषोह 
करते हैं । ये बहुत ही सनन्‍्तोषी ओर प्रतिभाशाली विद्वान हैं, 
त्रती दयालु और विवेकी भी हैं। यद्यपि सिं० कन्हेयाछालजीका 
स्वगंवास हो गया है फिर भी उनकी दुकानके मालिक चि० स० 
सिं०८ धन्यकुमार जयकुमार हैं । वे उन्हें अच्छी तरह मानते हैं 
ओर उनके पूबज पण्डितजीके विषयमें जो निशय कर गये थे 
उसका पूर्णरूपसे पाछन करते हैँ। विद्वानोंका स्थितीकरण कसा 
करना चाहिये यह इनके परिवारसे सीखा जा सकता हैं । चि८ 
धन्यकुमार विद्याक्रा प्रेमी ही नहीं विद्याका व्यसनी भी हे यह 
आनुषद्चिक बात आगई। 

मैंने कुण्डलपुरमें श्रीबरात्रा गोकुल्नचन्द्र ज्ीसे प्रार्थना की कि 
“महाराज ! मुझे सप्तमी प्रतिम।का ब्रत दीजिये । मैंने बहुत दिनसे 
नियम कर लिया था क्रि में सप्तमी प्रतिमाका पालन करू गा और 
यद्यपि अपने नियमके अनुसार दो व्षसे उसका पालन भी कर 
रहा हूँ तो भी गुरुसाक्षीपूवक ब्रत लेना उचित है। में जब्र 
बनारस था उस समय भी यही विचार आया! कि किसीकी साक्षी 
पूबेक ब्रत लेना अच्छा है अतः मेंने श्री त्र० शीतलप्रसाइजी 
व्ूखनउ को इस आशयका तार दिया कि आपस्यीघ्र आबें में सप्तमी 
प्रतिमम आपकी साक्षीमें लेना चाहता हँँ। आप आगये ओर 
बोले--'देखो, हमारा तुम्हारा कई बातोंमें मतभेद है यदि कभी 
विवाद हो गया तो अच्छा नहीं ।' हम चप रह गये, हमारा एक 
मित्र मोतीलाल ब्रहचारी था जो कुछ दिन बाद ईडरका भद्गारक 
हो गया था, उसने भी कद्दा--'ठीक हे तुम यहां पर यह प्रतिमा 
न छो । इसीमें तुम्हारा कल्याण है / हमने मित्रकी बात स्वीकार 
कर उनसे त्रत नहीं लिया | अब आप हमारे पूज्य है तथा आपमें 
मरी भक्ति है अतः ब्रत दीजिये ।' 

१५ 


२९० मेरी जीवनगाथा 


बाबाजीने कहा--“अच्छा आज ही व्रत ले लो, प्रथम तो श्री 
वीरप्रभुकी पूजा करो पश्चात्‌ आओ त्रत दिया जावेगा |? 


मैंने आनन्दसे श्रीवीरप्रभुको पूजा की अनन्तर बाबाजीने 
विधिपूवक मुझे सप्तमी प्रतिमाके ब्रत दिये। मेंने अखिल त्रह्म- 
चारियोंसे इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि में अल्प 
शक्तिवाला कछुद्र जीव हूँ आप लोगोंके सहवासमें इस तव्रतका 
अभ्यास करना चाहता हूँ आशा हूं मेरी नम्र प्रथना पर आप 
लोगोंकी अनुक्म्पा होगी। में यथाशक्ति आप छोगोंकी सेवा 
करनेमें सनन्‍नद्ध रहंगा।' 

सबने हे प्रकट किया ओर उनके सम्पर्कमें आनन्दसे काल 
जाने लगा 


५७ 
पञ्चोंका दरबार 


एक दिन मैंने बाबा गोकुलचन्द्रजीसे कहा-- महाराज ! बड़- 
गांवके आसपास बहुतसे गोछालारोंके घर अपनी जातिसे बाह्य 
हैं यदि आपका विह।र उस न्ेत्रमें हो जाय तो उनका उद्धार 
सददज ही हो जाय। मैं आपकी सेवा करनेके लिये साथ 
चलू गा ।! 

बाबाजीने स्वीकार किया, हम छोग बांदकपुर स्टेशनसे रेलमें 
बठकर स्ेया आगये ओर वहांसे ३ घण्टेमें बड़गांव पहुंच 
गये । सागरसे पं० मूलचन्द्रजी, कटनीसे पं० बाबूलालजी,रीठीसे 
श्री सि० लक्ष्मणदासजी तथा रंपुरासे छलशकरिया आदि बहुतसे 
सज्जन गण भी आ पहुंचे । सिंघई प्यारेलाल कुन्दीछालजी वहां 
पर थे ही । 


रघुनाथ नारायणदास मोदीसे हम छोगोंने कहा कि सायंकाल 
पत्चायत बुलानेका आयोजन करो। उन्होंने बसा ही किया, 
हम छोगोंने बाबाजीकी छत्रछायामें सामायिक की रात्रिके ८ 
बजे सब महाशय एकत्र होगये । 


मैंने कहा--'इस ग्राममें जो सबसे बृद्ध हो उसे भी बुलाओ ॥! 
रघुनाथ मोदी स्वयं गये और एक छोधीकों जिसको अवस्था ८० 


२८२ मेरी जीव नगाथा 


वषके छगभग होगी साथ ले आये । ग्रामके ओर लोग भी प5चा- 
यत देखनेके लिये आये | श्री बाबा गोकुल्चन्द्रजी से सम्मतिस 
सभापति चुने गये । यहां सभापतिसे तात्पय सर पञ्चका हैं । 
मैने ग्रामके प5च सरदारोंसे नम्र शब्दोंमें निवेदन किया कि-- 


“यह ट्खमय संसार है, इसमें जीव नाना टःखोंके पात्र होते हुए 
चतुर्गतिमें भ्रमण करते करते बड़े पुण्यसे मनुष्य जन्म पाते हैं। मनुष्योंमें 
उत्पन्न होकर भी जेनकुलमें जन्म पाना चत॒ुष्पथके रत्नकी तरह परम 
टुल॑म है। आज रघुनाथ मोदी आपके जेनऊुलमें जन्म लेकर भी 
५० वषेसे जातिबाद्य हैं और जाति बाह्य होनेके कारण सब धम 
कार्योंसे बड्थ्चित रहते हें अतः इन सबका उद्धार कर आप लोग 
यशोभागी हजिये। मेरे कहनेका यह तात्पयं नहीं कि इन 
निणेयके बिना ही जातिमें मिला लिया जावे किन्तु निणशयको 
कसोटीमें यदि वे उत्तीण हो जावें तो मिलानेमें क्‍या 


क्षति हे .. 

इतना कहकर में चुप होगया अनन्तर श्रीमान्‌ प्यारेछालजी 
सिंघई जो इस प॥्रान्तके मुख्य प5्च थे ओर पञ्च ही नहीं सम्पन्न 
तथा बहुकुटुम्बी थे बोले-- 


“ञग्राप लोग हमको भ्रष्ट करनेके लिये आये हें जिन कुटुम्बां 
को आप मिलाना चाहते हैं उनकी जातिका पता नहीं । 
इन लोगोंने जो गोछाछारोंके गोत्रोंके नाम बताकर अपनेको 
गोलालारे वंशका सिद्ध किया है बह सब कल्पित चरित्र हे । 
आप छोग त्यागी हैं कुछ लोकिक मयौदा तो जानते नहीं, केवल 
शाख्त्रको पढ़कर परोपकारकी कथा जानते हैं। यदि छोकिक बातों 
का परिचय आप लोगोंको होता तो हमें भ्रष्ट करनेकी चंष्टा न 
करते । तथा आपने जो कहा कि कसोटी की कसमें यदि उत्तीण 
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हो जाबें तो इनकी शुद्धि कर लो ठीक कह्ा--परन्तु यह तो 
आप जानते हैं कि कसोटी पर सोना कसा जाता है पोतल नहीं 
कसा जाता । इसप्रकार यदि वे गोलाछारे होते तो शुद्ध किये 
जाते, इनके कल्पित चरित्रसे हम लोग इन्हें शुद्ध करनेकी चेष्टामें 
कदापि सामिज्न नहीं हो सकते ।! 


इसके अनन्तर सब पच्च्चोंमें कानाफू सी होने लगी तथा 
कई पञ्म्च उठने लगे। मैंने कह्ा--“महानु भावों | ऐसी उतावली 
करना उत्तम नहीं, निणय कीजिये, यदि ये गोछालारे न निकले 


इनकी शुद्धि तो दूर रहो अदालतमें नालिश कीजिये। इन्होंने 
हम लोगोंको धोखा दिया है । 


इसके अनन्तर बाकलवाले तथा रीठीवाले सिंघई बोले-- 
ठोक है, में तो यह जानता हूँ कि जब ये हमारे यहां जाते हैं 
तव जनमन्दिरके दशा न करत हैं और निरन्तर हमसे यही कहते 
हँ कि हमारे पूव जोंने ऐसा कोनसा गुरुतर अपराध क्रिया कि 
जिससे हम सेकड़ों नर-नारी धर्मसे वब्ज्चित रहते हैं। बाकल- 
वाछोंने भी इसोका समर्थन क्रिया तथा रपुरावात्ने छश्करिया 
भी इसी पक्तमें रहे। इसके बाद मैंने उस ८० वर्षके बरद्धसे 
कहा कि बाच्रा आपकी आयु तो ८० व्षकी हे ओर यह घटना 
पचास वषकी ही हे अतः आपको तो सब छुछ पता होगा। 
कृपाकर कहिय कि क्‍या बात है ? 

वृद्ध बोला--मैं कहता हूँ परन्तु आप लोग परस्परके बैमनस्य 
म॑ उस ततक्त्वका अनादर न कर देना। पश्च वही है जो सत्य न्याय 
करे, पत्तप।तसे ग्रसित है उससे यथार्थ निर्णय नहीं होता तथा पश्च बही 
है जो स्वयं निर्दोष हो अन्यथा वह दोषको छिपाने की चेश करेगा। 
साथ ही रिश्वत न लेता हो और हृदयका विशाल हो, जो स्वयं ही इन 
दोषोंसे लिस होगा वह श्रन्यक्रो शुद्ध करनेमें समर्थ न होगा। अलु, 


२९४ मेरी जीवनगाथा 


आप लोगोंकी जो इच्छा हो--जेसा आपके मस्तिष्कमें आवे 
बेसी पठ्चायत करना । मैं तो जो जानता हूँ बह आपके समक्ष 
निवेदन करता हूँ ।? 

“पचास वर्ष पहलेकी बात है--रघुनाथ मोदीके पिता ने एक 
बार जाति भोज्य जिया था उसमें कई ग्रामके लोग एकत्र हुए थे । 
पंगतके बाद इनके पितान पंच लोगोंसे यह भावना प्रकट की 
कि यहाँ यदि मन्दिर बन जावे तो अच्छा हो। सबने स्वीकार 
किया, दवात कलम कागज मंगाया गया चन्दा लिखना प्रारम्भ 
हुआ | सबसे अच्छी रकम रघुनाथ मोदीके पिता ने छिखायी । 
एक ग्रामीण मनुष्यने चन्दा नहीं लिखाया उसपर इनके पिता 
बोले--खानेकों तो शूर हैं पर चन्दा देनेमें आनाकानी ।' इस 
पर पञुच लोग कुपित होकर उठने लगे, जसे तेसे अन्तमें यह 
पठ्चायत हुई कि चू कि रघुनाथके पिताने एक गरीबकी तोहीनी 
की अतः दो सो रुपया मन्दिरको ओर एक पक्का भोजन पच्य्चों 
को देवें नहीं तो जातिमें इन्हें न बुलाया जावे। बहुत कट्ठां तक 
कहें ? यह अपनी अकड़में आ गये ओर न दण्ड दिया न पंगत ही | 
यह विचार करते रहे कि हम धनाव्य हैं हमारा कोई क्‍या कर 
सकता हे ? अन्तमें फल यह हुआ कि चार बप बीत गये उन्हें 
कोई भी विरादरीमें नहीं बुलाता था और न कोई उनके यहां 
आता था। जब लड़के लड़कों शादीके योग्य हुए तब चिन्तामें 
पड़ गये | जिससे कहें वही उत्तर देवे कि जब पहले अपने 
प्रान्क्के साथ व्यवहार हो जावे तभी हम आपके साथ 
विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं अन्यथा नहीं । वह यहांसे चलकर 
पनागर जो कि जबलपुरके पास है पहुंचे । वहां पर प्रतिष्ठा थी 
वहां भी इन्होंने पद्चोंसे कहा। उन्होंने यदह्दी कहा कि “चूंकि 
तुमने पत्लोंकी तोहीनी की हे अतः यह पन्चायत आज्ञा देती है 
कि २००) के स्थानमें ५००) दण्ड ओर १ पंगतके स्थानमें २ 
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पंगत पकी हो ...यही तुम्हारा दण्ड है।” इन्होंने स्त्रीकार किया 
कि हम जाकर श्षीघ्र ही पंचोंकी आज्ञाके अनुकूछ दण्ड देकर 
जातिमें मिल जावबेंगे। वहां तो कह आये पर घर आकर धनक्ते 
नशामें मस्त हो गये ओर पंगत तथा दण्ड कुछ भी नहीं दिया । 
अब यह चिन्ता हुई कि लड़के लड़कियोंका विवाह किस ग्रकार 
किया जावे ? तब यह उपाय किया कि जो गरीब जनी थे उन्हें 
पूंजी देकर अपने अनुकूल बना लिया और उनके साथ विवाह 
कर चिन्तासे मुक्त हो गये । मन्दिर जानेका कोई प्रतिब्न्ध था 
नहीं इससे इन्होंने उस आर विशेष ध्यान नहीं दिया | इस तरह 
यह अपनी संख्या घटाते गये जो कि आज ५० घरके ही अंदाज 
रहे होंगे । यह तो इनके पिताको बात रही पर इनमें जो रघुनाथ- 
दास नारायणदास मोदी हैं वह भद्र प्रकृति हे। इसक्ली यह 
भावना हुई कि में तो अपराधी हूँ नहीं अतः जातिबाह्य रहकर 
धर्म कार्योसे वश्वित रहना अच्छा नहीं इसोलिये यह कई 
ग्रामका जमींदार होकर भी दोड़ धूप द्वारा जातिमें मिलनेकी चेष्टा 
कर रहा हे। यह भी इसका भाव हे कि में एक मन्दिर बनवाकर 
पत्चकल्याणक प्रतिष्ठा करार तथा ऐसा शुभ अवसर मुमे कच 
प्राप्त हो कि मेरे घर पर विरादरीके मनुष्ियोंका भोजन हो ओर 
पात्रादिकोंकी आहार दान देकर निज जीवन सफल करूं?....... 
यह इनकी कथा है। आशा है आप पद्न लोग इसका गंभीर 
दृष्टिसे न्याय करेंगे। श्री सिं० प्यारेलालजीने जो कहा हे वह 
ठीक नहीं हे क्योंकि उनकी आथु ४० व्षकी ही है ओर 
मैं जो कद रहा हूँ उसे ५० वष हो गये। मुझे! रघुनाथसे कुछ 
द्रव्य तो लेना नहीं और न मुझे इनके यहां भोजन करना है 
अतः मिथ्या भाषण कर पातकी नहीं बनना चाहता । 

सबके लिये वृद्ध बाबाकी कथामें सत्यताका परिचय हुआ 
परन्तु प्यारेलाल सिंघई टससे मस्त नहों हुए । अन्‍्तमें पम्न छोग 
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उठने छगे तो मैंने कहा कि यह ठीक नहीं, कुछ निणेय किये 
बिना उठ जाना न्यायके विरुद्ध हे । 


बहांपर एक गोलालछारे बेठे थे, उन्होंने कद्दाक्रि में जल 
विद्ार करता हूँ उसमें प्रान्त भरके सब गोलाछारे बुलाये जावें 
तथा परवार और गोलापूबे भी बुढाये जाबें। चिट्ठीमें यह भी 
लिखाया जावे कि इस उत्सवमें रघुनाथ मोदीको शुद्ध करनेका 
विचार होगा अतः सब॒भाईयोंको अवश्य आना चाहिये ओर 
इनके विषयमें जिसे जो भी ज्ञात हो वह सामग्री साथ छाना 
चाहिये यह बात सबको पसन्द आई परन्तु जिसके यहां जल 
विद्वार होना था वह बहुत गरीब था उसने केबल दयाके वेगमें 
जल्यात्रा स्वीकार कर छी थी अतः मेंने रघुनाथ मोदीसे कहा 
कि आप इसे तीन सो रुपये दे देवें । उन्होंने ननु नच किये विना 
तीन सो रुपये दे दिये। इसके बाद मैंने कद्दा कि तुम भी दो 
पंगतोंका कच्चा सामान तेयार रखना, सम्भव हे तुम्हारी 
कामना सफल दो जाय | यह कहकर हम लोग कटनी चले गये । 


कटनीमें पण्डित बाबूछाछजी प्रयत्नशील व्यक्ति थे उनके 
साथ परस्पर विचार किया कि चाहे कुछ भी हो परन्तु इन छोगों 
को जातिमें मिला लेनेका पूणा प्रयत्न करना है | यदि ये छोग 
कुछ दिन ओर न मिलाये गये तो जाति च्युत द्वो जावेंगे । 


विचार तो किया पर जब कुछ उपाय न सूमा तो अन्तमें 
यह निणय किया कि इनकी जाति का पटिया-गोत्रकी परम्परा 
जाननेवाला बुलाया जावे | बरुआसागरके पास मड़िया गांव है 
वहांस पटिया बुल्यया गया ओर उससे इनकी वंशावली पूछी गई 
उसन कण्ठस्थकी तरह इनको वंशावली बना दी। एक आदि 
गात्रका अन्तर पड़ा वह सुधार दिया गया । 
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चार दिन बाद चिट्ठी आ गई कि अमुक दिन बड़गांवमें 
जल विहार है दो पंगते होंगीं आप लोग गोट सहित पधारें इसमें 
रघुनाथ मोदीकी पदचचायत भी होगी | हमने सागरसे प्यारेछाल 
गलेया, पं० मुन्नाछालजी तथा पं० मूलचन्द्रजी सुपरिन्टेन्डेन्टको 
भी बुला लिया | कटनीसे पण्डित बावूलाछजी, श्री खुशालचन्द्र 
जी गोछालारे, श्रीमान बावा गोकुलचन्द्रजी, श्री अमरचन्द्र तथा 
अन्य त्यागीगण, रीठोसे लक्ष्मण सिंघई ओर बाक़लके कई भाई 
इस प्रकार हम छोग बड़गांव पहुंच गये | खेदके साथ लिखना 
पडुता है कि हमें जो चिट्ठी दी गई थी वह एक दिन बिटम्बसे 
दी गई थी अतः हम दूसरे दिन तब पहुँच सके जब कि जल 
विहार समाप्त हो चुका था विमान मण्डपमें जा रद्दा था ओर 
वहां पहुँचनेके बाद ही लोग अपने अपने घर जानेके उद्यममें छग 
जाते । केवल मण्डय ओर जिनेन्द्रदेव ही बहां रह जाते । 


उस समय मेरे मनमें एक अनोखी सूम उठी मैंने गानेवाले 
से ऋरहा कि तू पेट ददका बहाना कर डरा पर चला जा तेरा जो 
ठहूरा होगा वह में दूगा। वह्‌ चला गया अतः विमान पन्द्रह 
मिनटमें ही मंडपमें पहुंच गया। मैंने कट शास्त्र प्रबचनका 
प्रबन्ध कर पं० मूलचन्द्र जी को बठा दिया और धीरेसे कह दिया 
कि आध घण्टामें ही पूणणे कर देना तथा रघुनाथ मोदीसे कहा 
कि यदि आप जातिमें मिलना चाहते हैं तो कुटुम्ब सहित मण्डप 
के सामने खड़े हो जाओ ओर आप तथा नारायण दोनों ही 
पच्चोंके समक्ष हाथ जोड़कर कही कि या तो हमें जातिमें मिछाओ 
या एक दम प्रथक्‌ कर जाओ | हृम् बहुत दुखी हैं हमारी व्यथा 
पर आप एक रात्रिका समय देनेका कष्ट करें। रघुनाथ सोदीने 
हमारी बात स्वीकार कर छो ओर शास्त्र प्रवचनके बाद जब 
प5-च छोग जानेको भ्रस्तुत हुए तब रघुनाथ मोदोने बड़ी विनयके 
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साथ ग्राथना की जिससे सब छोग रुक गये ओर सबने यह प्रतिज्ञा 
की कि रघुनाथ मोदीक। निणेय करके ही आज मण्डप त्यागेंगे। 


पद्चायत ग्रारम्भ हो गई, ग्रामके अन्य विरादरीके छोग भी 
बुलाये गये । प्रथम द्वी श्रीमूछचन्द्रजी बिलोआने प्रस्ताव किया कि 
थ्राज जीवनमरणका प्रइन हे अतः सब भाइयोंकोीं परस्परका 
वेमनस्य भूल जाना चाहिये। अपराध सबसे होता हे उसकी 
क्षमा ही करना पड़ती है, अपराधियोंकी कोई प्रथक्‌ नगरी नहीं, 
वेसे तो संसार ही अपराधियोंका घर है अपराधसे जो शुस्य हो 
जाता हे वह यहाँ रहता ही नहीं, मुक्ति नगरीको चला जाता हे ।' 


इसके अनन्तर श्रीमान्‌ मलंयाजी बोले कि बात तो ठीक है 
परन्तु निशेय छानबीन कर ही होना चाहिये अतः मेरी नम्र 
प्राथना हे कि जो महाशय इस विषयको जानते हों वे शुद्ध हृदयसे 
इस विषयको स्पष्ट करे ।! 


इसके बाद प्यारेलाल सिंघई बोले कि बहुत ठीक हे परन्तु 
जिनका पचास वषंसे गोछालारोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं उनके 
विषयमें प5ःचायत करना कहांतक संगत है ? सो आप ही जाने।' 
इनके भतीजे भी इन्हींके पक्षमें बोले। मैंने कहा--“आपका 
कहना न्यायसंगत है किन्तु कोई मनुष्य अस्सी बषका इस 
विषयको जानता हो ओर निष्पक्ष भावसे कद्दता हो तो निर्णय 
होनमें क्या आपत्ति है ?' 


श्री सिंघईजी बोले--'वह अरसी बषका बृद्ध गोलालारे 
जातिका होना चाहिये।' यह सुनकर उपस्थित महानुभावों में 
बहुत क्षोभ हुआ । सब महाशय एक स्वरसे बोल उठे-- 
'सिंघईजीका बोलना अन्यायपूर्ण हे, कोई जातिका हो इस 
विषयमें जो निष्पक्ष भावसे कहेगा बह हम लोगोंको मान्य होगा, 
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हम छोग न्याय करनेके लिये आय हैं, आज न्याय करके ही 
असन छोड़ंगे ।' इतनेमें वह वृद्ध जो कि पहली पच्च्ायतमें 
आया था बोलनेको उद्यमी हुआ | वह बोला-- 

'पथ््च लोगो ! मैंने पहछी ही सभामें कह दिया था 
कि रघुनाथ मोदीके पू्व॑जोंने हठ की ओर पत्चोंके फेसलेको नहीं 
माना उसीके फलस्वरूप आज उनकी सन्तानकी यह दुद्देशा हो 
रही हे । यह सन्‍्तान निर्दोष हे तथा इनके पूर्षज भी निर्दोष 
थे। यदि आप लोग इन्हें न मिलावेंगे तो ये केवल जातिसे ही 
उ्युत न होंगे वरन धर्म भी परिवतन कर लेंगे। संसार अपार 
हे इसमें नाना प्रकृतिके मनुष्य रहते हैं बिना संघटनके संसार मे 
किसी भी व्यक्तिका निबोह नहीं होता अतः इन्हें आप लोग 
अपनावें । जब कि पं्चोने इनकी पंगत लेना स्वीकार को थी तब 
यह विनका नहीं यह तो अपने आप सिद्ध हो जाता हे । बस, 
अधिक बोलना अश्रच्छा नहीं समझता ।! 


पठचोंने वृद्ध बाबाकी कथाका विश्वास किया केवल प्यारेलाल 
घईको वृद्धका कहना रुचिकर नहीं हुआ, उठकर घर चले गये | 
मैंने बहुत रोका पर एक न सुनी। मनमें खुशी हुई कि अच्छा 
हुआ बिन्न तो टला परन्तु फिर विचार आया कि रघुनाथ 
मोदीका निवाह तो इन्हींमें होगा अन्य लोगोंके मिला लेनेसे 
क्या होता है ? पर किया क्‍या जावे ९.. ..इसी विचारमें 
कुछ निद्रा आ गई। इतनेमें ही एक महादाय बोले--'क्या यह 
समय सोनेका है ?' निद्रा भंग हो गई,पञच छोग परस्पर विचार में 
निमग्न थे ही । अन्तमें यह तय किया कि रघुनाथ मोदीको मिला 
लिया जावे । इसीके बीच पं० बाबूलाछजी कटनी बोल उठे कि 
पहले पटिया बुछाया जाय ओर उसके द्वारा इनके गोत्रोंकी 
परीक्षा की जावे । यदि गोत्र ठीक निकले तो मिलानेमें कोनसी 
आपत्ति हे ? 
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इनकी बात सकल पत्चोंने स्वीकृत की, एक महाशय बोले कि 
सिंघई प्यारेलाल्को बुलाया जावे। में बड़ा चिन्तित हुआ कि 
हे भगवन ! क्या होनेबाला हे? अन्तमें जो व्यक्ति बुढानेके 
लिये भेजा गया मेरे साथ उसका परिचय था । में पेशाबके बहाने 
बाहर गया ओर उससे कह आया कि “ते सिंघईके घर न जाना, 
बीचसे ही लोट आना ओर प5चोंको यह उत्तर देना कि सिंघई 
प्यारेछालजीने कहा है कि हम ऐसे अन्याय करनेवाले पञ-चोंमें 
नहीं आना चाहते ।! इतना कहकर वहद्द तो सिंघईजीके घरकी 
ओर गया ओर में प5ःच लोगोंमें शामिल हो गया | 


इतनेमें श्री प्यारेलाहजी मलया बोले कि--'महानुभाव ! 
आज हमारी जातिकी संख्या चोदह छाखमातनत्र रह गई यदि 
इसी तरहकी पद्धति आप लोगोंकी रही तो क्या होगा १ सो कुछ 
सममभमें नहीं आता अतः इसमें विल्म्ब करनेकों कोई बात नहीं । 
रघुनाथ मोदीको जातिमें मिछाया जावे ओर दण्डके एवजमें 
इनसे २ पंगतें छी जाबें तथा जातिके बाछकोंके पढ़नेके लिये एक 
विद्याल्य स्थापित कराया जावे /? 


इस पर बहुतसे महानुभावोंने सम्मति दी और पण्डित मूल- 
चन्द्रजीको भी अत्यन्त ह हुआ। वह बोले--किवल विद्या 
लयसे कुछ न होगा, साथमें एक छात्रावास भी होना आवश्यक 
हं। यह प्रान्त विद्यासे पिछड़ा है यद्यपि कटनीमें विद्यालय है फिर 
भी जो अत्यन्त गरीब हैं उनका बाहर जाना अतिकठिन हे। 
उनके माँ बाप उन्हें कटनी तक भेजनेमें भी असमथ हैं |! 


मूलचन्द्रजीकी बात सबने स्वीकार को। अनन्तर रघुनाथ 
मोदीसे पूछा गया कि क्या आपको स्वीकार हे ? उन्होंने कहा--- 
में स्वीकार आदिकी बात तो नहीं जानता दस हजार रुपया दे 
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सकता हूँ उनसे चाहे आप विद्यालय बनवावें चाहे छात्रावास 
बनवाव । 


सब लोग यह बात कर ही रहे थे कि इतनमें जो आदमी 
प्यारेछाल सिंघईको बुलानके लिये गया था वह आकर पच्ूच 
लोगोंसे कहने लगा कि प्यारेल्ाल सिघईने कहा हे--'हम एसी 
अन्यायकी पंचायतमें शामिल नहीं होना चाहते |”'''यह सुनकर 
पंच लोगोंकी तेवरी बदल गई ओर सब्र एक मुखसे कहने लगे कि 
ध्यारेलालके साथ व्यवहार करना उचित नहीं।' मेने कहा-- 
आधवेगमें आकर उसने कह दिया होगा माफ किया जावे अथवा 
एकबार फिरसे बुलाया जावे यदि इस बार न आवे तो जो 
आपको उचित मालूम हो वह करना । 


फिर आदमी भेजा गया, मेने बाहर जाकर उससे कह 
दिया कि जाकर सिंघईजी से बोलो--यदि पंचोंमें शामिल्ठ न 
होओगे तो जातिच्युत कर दिये जाओगे ।' वह आदमी प्यारे- 
लौलजी के घर गया ओर जगाकर उनसे बोला ऊ प>»च छोग 
आपसे सख्त नाराज़ हैं आपको बुलाया आप नहीं पहुंचे इसकी 
कोई बात नहीं परन्तु यह कहना कि अन्यायक्री पठचायत हें 
क्या तुम्हें उचित था ? प्यारेलाल शपथ खाने लगे कि मेरे घर 
तो कोई आया ही नहीं यह बात किसने पेदा को ? अस्तु जो 
हुआ सो ठीक हे शीघ्र चलो। इसके बाद प्यारेछाछजी वहां 
पहुँच गये प5चॉने खूब डाटा । बह कुछ कहनेको हुए कि इतनेमें 
बह आदमी जो कि बुलाने के लिये गया था बोछ उठा--अच्छा 
आपने नहीं कहा था कि हम पत्चायतमें नहीं जाते वहां गुट- 
बन्दी करके अन्यायपूर्ण पठचायत कर रहे हैं ? प्यारेछालजी को 
बहुत ही शर्मिन्दा होना पड़ा ! पठचोंने कहा--रघुनाथ मोदीके 
विषयमें आप की कया सम्मति हे ९? 
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उन्होंने कहा--'प5ःच लोग जो फंसला देवेंगे वह हमें शिरसा 
मान्य है | यदि पच्च महाशय उनके यहां कल ही भोजन करनेके 
लिये प्रस्तुत हों तो में भी आप छोगोंमें सम्मिलित रहूँगा परन्तु 
अब महीनों टालना उचित नहीं ।? 


हम मनमें बहुत हर्षित हुए। अब पच्चोंने मिलकर यह 
फंसला कर दिया कि दो सो पचास परवार सभाको, दो सो 
पचास गोलापू्ब सभाको, दा सो पचास गोछालारे सभाको दो 
सो पचास ननागिर श्षेत्रको, दस हजार विद्याहयकों तथा दो 
पंगत यदि रघुनाथ मोदी सहप स्वीकार करें तो कछ ही पंगत 
लूकर जातिमें मिला लिया जावे आर दण्डका रुपया नक़द लिया 
जावे एवं प्रातःकाल ही पंगत हो जावे फिर कभी प5च जुड़ने 


की आवश्थकता नहीं ॥ 


इस फेसले को सुनकर रघुनाथ मोदी और उनके भाई नारा- 
यणदासजी मोदी पुछकितवदन हो गये । उन्होंने उसी समय ग्या- 
रह हजार लाकर पञ5चोंके समक्ष रख दिये। पव्चोंने मिलकर 
रघनाथ मोदीको मय कुटुम्बके गले लगाया ओर आमश्ला दी कि 
प्रातकाल ही सहभोज हो। इस पठ-चायतमें प्रातःकाल हो 
गया। पशञ्चायतसे उठकर हम बाबा गोकुल चन्द्रजी तथा अन्य 
व्यागीवर्ग सामायिक करनेके लिये चल्ले गये ओर अन्य पहच- 
लोग शोचादि क्रियाके लिये बाहर गये | 


दो घण्टाके बाद मन्दिरमें श्रीमान्‌ बाबाजीका प्रभावशाद्वी 
प्रवचन हुआ । अनन्तर सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले 
गये । जहां हम ठहरे थे, वहीं पर रघुनाथको बहिनने भोजन 
बनाया। दस बजेके बाद भोजन द्वो गया पंगतका बुछोआ 
हुआ पद्न लोग आ गये सानन्‍्द पक्का भोजन परोसा गया पर 
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भोजन करनेमें एक दसरेका मुख ताकने लगे। यह देख बाबाजीने 
कहा कि मुख ताकनेकी क्या बात हे ९ पहले तो हम छोग डनकी 
बहिन स्त्री आदिके द्वारा बनाया भोजन करके यहां आये हैं इस 
बातको पं० मुन्नालालजी अच्छी तरद्द जानते हैँ। पं० मुन्ना- 
लालजीने भी कहा कि में भी उस भोजनमें शामिल था अतः 
आप निःसंकोच भोजन कीजिये | सब छोग फिर भी हिचकिचाते 
रहे इतनेमें श्रीयुत मलया प्यारेलालजी सागरने ग्राप्त उठाया 
ओर जिन-्द्रदेवकी जय कहते हुए भोजन शुरू कर दिया। फिर 
क्या था आनन्द्से सब भोजन करने लगे बीचमें रघुनाथदासको 
भी शामिल कर लिया। दूसरे दिन दाल भात कढ़ी आर श्ञाग 
पूड़ीका भोजन हुआ । इस तरह पत्म्च छोगोंने ५० वषसे च्युत 
एक कुटुम्बका उद्धार कर दिया। एकका दही नहीं उनके आश्रित 
अनेक कुटुम्बांका उद्धार हो गया । 


यह सब काण्ड समाप्त होनेके बाद में श्रीयुत बाबाजीके 
साथ कुण्डलपुर चत्य गया। बाबाजीकी मेरे ऊपर निरन्तर 
अनुकम्पा रहती थी । उनका आदेश था कि -. 

जैनधर्म आ्त्माका कल्याण करनेमें एक ही है अतः जहां तक तुमसे 
बन सके निष्कपट भावसे इसका पालन करना और यथाशक्ति इसका 
प्रचार करना | हमारी अवस्था तो वृद्ध हो गई, हमारे बाद यह आश्रम 
चलना कठिन है क्‍योंकि इसमें जितने त्यागी हैं उनमें संचालनक 
शक्ति नहीं तम इस योग्य कुछ हो परन्त तम इतने स्थिर नहीं कि एक 
स्थान पर रह सको । कहीं रहो परन्त आत्मकल्याणसे वल्चित न रहना । 
तुम्हारे साथ जो बबा भागीरथजी हैं वह एक रत्न हैं निरपेज्ष निर्लोभ 
व सत्यवक्ता हैं उनका साथ न छोड़ना तथा जिस चिरोंजाबाईने तुम्हें 
पुत्रवत्‌ पाला है उसकी श्रन्त समय तक सेवा करना कृतज्ञता ही मनुष्यता 
की जननी है | हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तुम सुपार्गके भागी दोश्रो, 
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कल्य.णका मूल कारण निरीहवृत्ति है “निवृत्तिरूपं यतस्तत््वम | विशेष 
क्या कहें ! जहाँ इच्छा हो जश्यो ।? 

में प्रणाम कर सागर चढा गया और आनन्दसे जीवन 
विताने छगा । 
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प्रट 
धमंका ठेकेदार कोई नहीं 


बरुआसागरसे तार आया कि आप बाईजीकों लेकर शीघ्र 
ही आब यहां सरोफ मूलचन्द्रजीके पुत्ररत्न हुआ है। तार डी 
नहीं, लेनेके लिये एक मुनीम भी आ पहुँचा। हम ओर बाईजी 
मुनीमके साथ बरुआसागर पहुँच गये । 


मूलचन्द्रजी सरोफके कोई उत्तराधिकारी नहीं था अतः सदा 
चिन्तित रहते थे, पर अब साठ वषकी अबस्थामें पुत्नरत्नके 
उद्नन्न होनेसे उनकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । 

बाईजीने कहा--'भेया ! कुछ दान करो, उसी समय पचास 
मन गेहूं गरीबोंको बांट दिया गया तथा सन्दिरमें श्रीजीका 
विधान कराया। ग्यारह दिनके बाद नाम संस्कार किया गया। 
पूजन विधान सम्पन्न द्वो जानेके बाद सो नाम कागजके 
टुकड़ों में लिखकर एक थाछीमें रख दिये। अनन्तर एक पांच 
बषेकी कन्यासे कहा कि इनमेंसे एक कागजकी पुड़िया निकाछो । 
वह निकाले और उसीमें डाल देवे। चतुथ बार उससे कहा कि 
पुड़िया थाढीके बाहर ढाल दो । उसने एक पुड़िया बाहर डाल 
दी जब उसे खोला तो उसमें श्र यान्‍्सकुमार नाम निकला । अब 
क्या था ? सब छोग कहने लगे कि 'देखो बर्णीजीको पहले से ही 
ज्ञान था अन्यथा आपने नो मास पहले जो कद्दा था कि सरोफ 
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मलचन्द्रजीके बालक होगा ओर उसका नाम श्रेयान्सकुमार 
होगा....सच केसे निकलता ? इत्यादि झब्दों द्वारा बहुत प्रश्नंसा 
करने लगे। पर मेन कहा--'भाई लोगो ! मैं तो कुछ नहीं 
जानता था, यह तो घुणाक्षरन्यायसे सत्य निकल आया। आप 
लोगोंकी जो इच्छा हो स्रो कहें ?! 


यहां एक बात विलक्षण हुई जो इस प्रकार हे हम लोग 
स्टेशन पर मूलचन्द्रजो के मकानमें रहत थे पासमें कहार छागों 
का मोहल्ला था । एक दिन रात्िकों श्राढॉंकी वषों हुईं | इतनी 
विकट कि मकानोंके खप्पर फूट गये | हम लोग रज्ञाई आदिको 
ओद्कर किसी तरह ओछोंके कष्टसे बचे | पड़ोसमें जो कहार 
थे वे सब राम राम कहकर अपना प्राथना कर रहे थे। वे कह 
रहे थे कि-- 


है भगवन्‌ ! इस कटप्रसे रक्षा कीजिय, आपत्ति कालमें 
अ्रापके सिवाय एसा कोई दाक्ति नहीं जो हमें कप्स बचा सके ।! 
उनमें एक दस वपकी लड़की भी थी, वह अपने माता पितासे 
कहती हे कि 'तुम लोग व्यथ ही राम राम रट रहे हो । यदि 
कोई राम होता तो इस आपत्ति कालमें हमारी रक्षा न करता। 
हमने उनका कोनसा अपराध किया हे जो इतनी निदयतासे 
ओोले बरसा रहे हैं। निदंयत्ताका भी कुछ ठिकाना हे? देखो 
हमारे घरके खपरा चूर चूर हो गये हैं शिर पर खटाखट ओलों- 
की वो पड़ रही है, वस्त्र तक हमारे घरमें प्योप्त नहीं | कहां 
तक कहा जावे ? न माँ के पास दो धोतियां हैं ओर न पिताजी के 
पास । आप लोग एक ही धोतीसे अपना निवोह करते हैं जब 
दिन भर मेहनत करते हैँ तब कहीं जाकर शामकों अन्न मिलता 
है चह्द भी पेट भर नहीं मिछता। पिताजी ! आपने राम राम 
ज्ञपते अपना जन्म तो बिता दिया पर रामने एक भी दिन संकट 
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में सहायता न दी, यदि कोई राम द्वोते तो क्या सहायता न 
करते । बगलमें देखो सरोफजी का मकान हे उनके हजारों मन 
गल्छा हे अनेक प्रकारके बस्त्रादि हैं नाना प्रकारके भूषण हैं, दूध 
आदिकी कमी नहीं है, पास ही में उनका ब)ग है जिसमें आम, 
अमरूद, केठा आदिके पुष्कल वृक्ष हैं. जिनसे उन्हें ऋतु ऋतुके 
फल मिलते रहते हैं, चार मास तक ईखका रस मिलता हे 
जिससे खीर आदिकी सुल्मता रहती है । यहां तो हमारे घरमें 
अन्नका दाना नहीं, दूधकी बात छोड़ी छांछ भी मांगेसे नहीं 
मिलती, यदि मिले भो तो लोग उसके एबजमें घास मांग लेते 
हैं। इस विपत्तिमय जीवन की कहानी कहां तक कहूं ? अत 
पिताजी ! न कोई र|म हैं आर न रहोम है यदि कोई राम-रहीस 
होता ता उसके दया होती ओर वह एस अवसरमें हमारी रक्षा 
करता । यह कहांका न्याय हू कि पड़ोसवालेको लाखांकी सम्पत्ति 
ओर हम लोगोंको उदर भर भोजन के भी लाले | यद्यपि मैं 
बालिका हूँ पढ़ो लिखी नहीं कि किस। आधारसे बात कर सक्ूं 
परन्तु अपनी इस विपत्तिसे इतना अवश्य जानती हूं कि जो 
नीम बोवेगा उसके नीमका ही पड़ होगा ओर जब वह फलेगा 
तब उसमें निवोरी ही होगी, जो आमका बीज बोवेगा उसके 
आम ही का फल लगेगा। जसा बीज प्रथ्बी मातामें डाला 
जावेगा वेसा ही माता फल देवेगी।| पिताजी ! आपने जमान्तर 
में कोई अच्छा काय नहीं किया जिससे कि तुम्हें सुखकी सामग्री 
मिलती ओर न मेरीं माताने कोई सकृत किया अन्यथा एसे 
दरिद्रके घर इनका विवाह नहीं होता । यह देखनमें सुन्दर हें 
इसलिये कमसे कम अच्छे घरानेकी बहू बेटियां इन्हें घृणाकी दृष्टि 
से नहीं देखतीं ...यह इनके कुछ सुकृतका ही फल है। में भी 
अभागिनी हूँ जिससे कि आपके यहां जन्‍्मी | न तो मुझे; पेट 
भर दाना मिलता है और न तन ढकनको वस्त्र ही। जब में माँ 
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के साथ अच्छे घरोंमें जाती हूँ तब लोग द्याकर रोटीका डुकड़ा 
दे देते हैं बहुत दया हुई तो एक आधा फटा-पुराना-वेकाम बस्ञ 
दे देते हे । इससे यह निष्कष निकला कि तुमने उस जन्ममें 
बहुत पाप किये अतः अब ओलछोंकी व्षोसे मत डरो ओर न 
राम राम चिल्लाओ | राम हो या न हो मुझे इसमें कोई आपत्ति 
नहीं परन्तु हमारी रक्षा हमारे भाग्यके ही द्वारा होगी।न कोई 
रक्षक हे ओर न कोई भक्षक है । इस समय. में आपसे कुछ कहना 
चाहती हूं बह यह कि-- 


यदि तुम इन सब आपत्तियोंसे बचना चाहते हो तो एक 
काम करो, देखो तुम प्रति दिन सेकड़ों मछलियोंको मारकर 
अपनी आजीविका करते हो। जंसी हमारी जान है वैसी ही 
अन्यकी भी हैं। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता हैं तो कितना 
दुःख होता है । जब तुम मछलीका जान लेते हो तब उसे जो 
दुःख होता हैं उसे वही जानती होगी । मछली ही नहीं जो भी 
जीव आपको मिल्ता है उसे आप निःशट्टू मार डालते हैं अभी 
परसोंकी ही बात है आपने एक सपंको लछाठीसे मार डालछा। 
पड़ोसमें बाईजीने बहुत मना किया पर तुमने यही उत्तर दिया कि 
काल है इसे मारना ही उत्कृष्ट है। अतः में यही भिक्षा मांगती 
हैँ कि चाहे भित्ता मांगकर पेट भर लो परन्तु मछली मारकर पेट 
मत भरो । संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं क्या सब हिंसा करके ही 
अपना पालन पोषण करते हैं ? 


लड़कीको ज्ञानभरी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया 
ओर कुछ देर बाद उससे पूछता है कि वेटी। तुमे इतना ज्ञान 
कहांसे आया ? वह्द बोली कि में पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं परन्तु 
बाईजीके पास जो पण्डितजी हें वे प्रति दिन शासत्र वांचते हैं एक 
दिन बांचते समय उन्होंने बहुतसी बातें कहीं जो मेरी समममें 
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नहीं आई पर एक बात में अच्छी तरह समभत गई वह यह कि 
इस अनादि निधन संसारका कोई न तो कतों है न धतों है ओर 
न विनाश कर्ता है । अपने अपने पुण्य पापके आधीन सब प्राणी 
६ | यह बात आज़ मुझे ओर भी अधिक जेँच गई कि यदि कोई 
बचानेवाला होता तो इस आपत्तिसे नबचाता । 


इसके सिवाय एक दिन बाईजीने भी कहा था कि परको 
सताना हिंसा है ओर हिंसासे पाप होता है। फिर आप तो हजारां 
मछलियोंकी हिंसा करते हैं अतः सबसे बड़े पापी हुए। कसाईके 
तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं | 


पिताने पुत्रीकी बातोंका बहुत आदर किया आर कहा कि 
“बेटी ! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं ओर जो यह मछलियों के 
पकड़नेका जाल हे उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।' 


इतना कहकर उसने गुरसीमें आग जलाई और उस पर वह 
जाज्ञ रखने छगा। इतनेमें उसकी स्त्री बोली कि “यथ ही क्यों 
जलाते हो, इसको बेचनेसे दो रुपये आजावेंगे ओर उनमें एक 
धोती जोड़ा लिया जा सकेगा |? पुरुष बोछा कि यह हिंसाका 
आयतन ह जहां जावेगा वहीं द्विसामें सहकारी होगा अतः नंगा 
रहना अच्छा परन्तु इस जालको बेचना अच्छा नहीं |” इस तरह 
उसने बातचीतके बाद उस्र जाछको जला दिया ओर स्त्री पुरुषने 
प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म हिंसा न करेंगे । 


यह कथा हम ओर बाइईजी सुन रहे थे बहुत ही प्रसन्नता हुई 
ओर मनमें विचार आया कि देखो समय पाकर दुष्टसे दुष्ट भो 
सुमाग पर आजाते हैं। जातिके कहार अपने आप अहिंसक हो 
गये । बालिका यद्यपि अबोध थी पर उसने किस प्रकार समझाया 
कि अच्छेसे अच्छे पण्डित भी सहसा न समझमका सकते । 
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इसके अनन्तर ओला पड़ना बन्द हुआ। प्रातःकाल नित्य 

क्रियासे निवृत्त होकर जब हम मन्दिरजी पहुँचे तब ८ बजे वे 
तीनों जीव आये ओर उत्साइसे कद्दने छगे कि हम आजसे हिंसा 
न करेंगे। मैंने प्रइरन किया--क्‍्यों १ उत्तरमें उनने रात्रिकी राम 
कहानी आनुपूर्वी सुना दी। जिसे सुनकर चित्तमें अत्यन्त 
हपे हुआ ओर श्री समन्तभद्र स्वामोका यह इलोक स्मरण द्वारा 
सामने आगया कि-- 

सम्यग्दशनसम्पन्नमपि मातड़देहजम । 

देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढ|ड्गरान्तरोजसम्‌ ॥! 


हम लोगोंकी यह महती अज्ञानता हे कि किसीको सबंथा 
तुच्छ नीच या अधम मान बठते हैं । न जाने कब किसके काल: 
लब्धि आजावे ? जातिके कहार महाहिंसक, कोन उन्हें उपदेश 
देने गया कि आप लोग हिंसा छोड़ दो ? जिस छड़कीके उपदेशसे 
माता पिता एकदम सरल परिणामी होगये उस लछड़कीने कौनसी 
पाठशालामें शिक्षा पाई थी ? दस व्की अबाध बालिकामें 
इतनी विज्ञता कहांसे आगई ? इतनी छोटी उमरमें तो कपड़ा 
पहिरना ही नहीं आता परन्तु जन्मान्तरका संस्कारथा जो समय 
पाकर उदयमें आगया अतः इसमें उचित हूँ कि अपने संस्कारोंकों 
अति निमछ बनानेका सतत प्रयत्न करें । इस अभिमानको त्याग 
देव कि हम तो उत्तम जाति हैं सहज ही कल्याणके पात्र हो 
जावेंगे । यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुलमें जन्ममात्रसे ही 
मनुष्य उत्तम गतिका पात्र हो ओर जघन्य कुलमें जन्म लेनेसे 
धम गतिका पात्र हो । यह सब तो परिणामोंकी निमलता ओर 
कलुषता पर निभर हे ।....इसप्रकार हम. बाईजी ओर मूलचन्द्र 
जी परस्पर कथा करने लगे इतनमें वह लड़की बोली--“वर्णीजी ! 
हम तीनोंको क्‍या आज्ञा है ?? 
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मैंने कहा--'ेटी ! तुमको धन्यवाद देता हू , आज तूने बह 
उत्कृष्ट कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा साध्य होता है। तुम्हारे 
माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया है इलाघनीय हे, तुमसे 
सर्राफ बहुत प्रसन्न हैं ओर तुम छोगोंकों जिसको आवश्यकता 
पड़े सर्राफसे ले सकते हो ॥ 

उस लड़कीका पिता बोला--मैंने हिंसाका त्याग किया है. 
उसका यह तात्पय नहीं कि आप छलोगोंसे कुछ याचना करनेके 
लिये आया हूं। में तो केबल आप छोगोंको अहिंसक जानकर 
आपके सामने उस्र पापको छोड़नेके लिये आया हूँ। आपसे 
क्या माँगू ? हमारा भाग्य ही ऐसा है कि मजदूरी करना ओर 
जो मिले सनन्‍तोषसे खाना। आजतक मछ॒लियां मारकर उदर 
भरते थे अब मजदूरों करके उदर पोषण करेंगे। अभी तो हमने 
केवल हिंसा करना ही छोड़ा था पर अब यह भी नियम करते 
हैं कि आजसे मांस भी नहीं खावेंगे तथा हमारे यहां जो देवीका 
बलिदान होता था वह भी नहीं करेंगे । कोई कोई बंष्णव लोग 
बैकराके स्थानमें भूरा कुम्हड़ा चढ़ाते हैं हम वह भी नहीं 
चढ़ावेंग केवछ नारियल चढ़ावेंगे। बस, अब हम लोग जाते हैं 
क्योंकि खेत नींदना हैं.....' 

इतना कहकर वे तीनों चले गये ओर हम लोग भी उन्हींकी 
पवचा करते हुए अपने स्थान पर चले आये इतनमें बाईजी बोलीं- 
बेटा ! तुम भूल गये ऐसे भद्र जीबॉंको मदिरा ओर मधु भी 
छुड़ा देना था ।! 

मैंने कह[-- अभी क्या विगड़ा है १ उन्हें बुलाता हूँ, पास 
ही तो उनका घर हे ?! 

मैंने उन्हें पुकारा, दे तीनों आगये, मैंने उनसे कहा--“भाई ! 
हम एक बात भूल गये, वह यह कि आपने मांस खाना तो छोड़ 
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दिया पर मेंपर ओर मदिरा नहीं छोड़ी अतः इन्हें भी छोड़ 
दीजिये ” लड़की बोली--हां पिताजी ! बहो मेंपर न? जो 
दवाईमें कभी कभी काम आती है वह तो बड़ी बुरी चीज हे, 
हजारों मक्खियां मारकर निचोड़ी जाती है, छोड़ दीजिये ओर 
मदिरा तो हम तथा माँ पीती ही नहीं है तुम्हीं कभी कभी पीते 
हो ओर उस समय तुम पागरूसे हो जाते हो, तुम्हारा मुँह बसाने 
छगता है | बाप बोछा--बेटी ! ठीक है, जब मांस ही जिससे कि 
पेट भरता था छोड़ दिया तब अब न मदिरा पीवेंगे ओर न मधु 
ही खावेंगे । हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका निवाह भी करेगे । 

हम वर्णीजी ओर बाईजीछकी बात तो नहीं कहते क्‍योंकि यह 
साधु लोग हैं परन्तु बड़े बड़े जेनी व ब्राह्मण छोग अस्पतालकी 
दवा खाते हैं जहां भंगी ओर मुसलमानोंके द्वारा दवा दी जाती 
हे । उस दवामें मांस मदिरा ओर मेंपरका संयोग अवश्य रहता 
है । बड़े आदर्मियोंकी बात करो तो यह लोग न जाने दम लोगोंकी 
क्या दशा करंगे ? अतः इनकी बात न करना हो अच्छा है । 
अपनेको क्‍या करना है ? “जो करेगा सो भोगेगा |” परन्तु बात 
तो यह है कि जो बड़े पुरुष आचरण करते हैं वही नीच श्रणीके 
करने छग जाते हैं। जो भी हो हमको क्या करना है ? बह फिर 
कहने छगा कि वर्णीजी ! कुछ चिन्ता न करना, हमने जो ब्रत 
लिया है मरण पर्यन्त कष्ट सह लेने पर भी उसका भंग न करेंगे । 
अच्छा अब जाते हैं........बह कहकर वे चले गये ओर हम लोग 
आनन्द सागरमें निमग्न होगये | मुझे ऐसा लगा कि धमंका कोई 
ठेकेदार नहीं है | 


५६ 
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भोजन करके बठे डी थे कि श्री वर्णी मोतीलाछजी आ गये । 
उनके साथ भो वही कहारवाली बातचीत होतो रही। दसरे 
दिन विचार हुआ कि आज़ रसखीर खाना चाहिये | श्री सरोफ 


मूलचन्द्रजीसे रस मंगवाया हम श्रोर वर्गी मोतीलालूजी उसके 
सिद्ध करनेमें छग गये | 


बाइजीने कहा--'भया ११ वज्ञ गये अब भोजन कर छो ।! 
हमने एक न सुनी ओर खीरके बनानेमें ११॥ बजा दिये। 
सामायकका समय हो गया अतः निश्चय किया कि पहले 
सामायिक किया जाय ओर बादमें निश्चिन्तताके साथ भोजन । 


स्रामायिकके बाद १९२॥ बजे हम दोनों भोजनके लिये बठे । 
बाईजीने कहा--“अच्छी खोर बनायी | मैंने उत्तर दिया-- 
'उत्तम पदाथका मिलना कठिनतासे होता है।' बाईजी ठीक कहकर 
रोटी परोसने छगीं । मैंने कहा--'पहले खीर परोसिये । उन्होंने 
कहा--भोजनके पहचात्‌ खाना । हमने कहा--'जब पेट भर 
जावेगा तब क्या खाबेंगे ने कह[-- अभी खीर गरम है । 
हमने कहा--“थालमें ठण्डी हो जावेगी । 


उन्होंने खीर परोस दी, हमने फंछाकर ग्रास हाथमें लिया, 
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एक प्रास मोतीलालजीने भी हाथमें लिया । एक एक ग्रास मुँदमें 
जानेके बाद ज्यों ही दूसरा प्रास उठाने ढगे त्यों ही दो मक्खियाँ 
परस्पर लड़ती हुई आईं ओर एक हमारी तथा दूसरी मोती- 
लालजीकी थाछीमें गिर गई। खीर गरम थी अतः गिरते ही 
दोनोंका प्राणान्‍्त हो गया। अन्तराय आ जानेसे हम दोनों 
उस दिन भोजनसे वडिचत रहे। बाईजी बोलीं--'भेया | छोलुपता 
अच्छी नहीं ।” में सुनकर चुप रह गया। 

इस प्रकरणके लिखनेका अर्थ यह है कि जो वस्तु भाग्यमें 
नहीं होती वह थालीमें आने पर भी चली जाती हे ओर जो 
भाग्यमें होती हे वह द्वीपान्तरसे भी आ जाती है । अतः मनुष्यको 
उचित है कि सुख दुखमें समता भाव घारण करे | 


६ & 
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हम बाईजी ओर वर्णा मोतीछालजी तीनों श्री सिद्धक्षेत्र 
सोनागिरिकी वन्दनाके लिये गये वहीं बाईजीकी सास ओर ननद 
भी आ गई । आनन्दसे यात्रा हुई | श्री चन्द्रप्रभ भगवानके दशन 
कर सब लोग प्रमोद भावको प्राप्त हुए । 


यहां पर भटद्ठारकजीकी गद्दी है और प्राचीन शाद्तोंका 
भण्डार भी। परन्तु वतमानमें जो भट्ठारक हैं उन्हें ज्ञानवृद्धिका 
“य नहीं, यन्त्रमन्त्र में ही अपना काल लगाते हैं | इनका मन्दिर 
बहुत उत्तम है उसमें ये प्रतिदिन मक्तिभावसे पूजन पाठ 
करते है, स्वभावके सरल तथा दयालु हैं । इनकी घमशझाढछामें 
निवास करनेवाले यात्रियोंको सब प्रकारकी सुविधा रहती है । 
दो दिन आनन्दसे यात्रा हुई । 
तीसरे दिन सिमरासे आदमी आया ओर उसने समाचार 
दिया कि बाईज्ञी आपके घरमें चोरी हो गई। सुनकर बाईजीकी 
सास ओर ननद रोने लगीं पर बाईजीके चेहरेपर शोकका एक 
भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुआ उन्होंने समफाया कि अब रोनेसे 
क्या छाभ ? जो होना था सो हो गया अब तो पांच दिन बाद 
ही घर जावेंगे। 
आदमीने बहुत कुछ चलनेका आग्रह किया ओर कहा कि 
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दरोगा साहबने कहा है कि बाईजीको शीघ्र लाना हम प्रयत्नपूव क 
चोरीका पता लगानेको तैयार हैं परंतु हमें मालूम पड़ना चाहिये 
कि क्या क्‍या सामान चोरी गया है ? बाईजीने आदमीसे कहा 
तुम जाओ ओर दरोगा साहबसे कहो कि-- 


चोरी तो हो ही गई अब तीथयात्रासे क्‍यों वच्यचित रहें ? 
धमंसे संसारका बन्धन छूट जाता है फिर यह धन तो पर पदाथ 
है इसकी मूच्छोसे ही तो हमारी यह गति हो रही हैं । यदि आज 
हमारे परिग्रह न होता तो चोर कया चुरा ले जाते १ यह इतनी 
बल्श हे कि वेचारे चोर यदि पकड़े गये तो कारागारको यातनाएं 
भोगेंगे ओर नहीं पकड़े गये तो सुखसे नहीं खा सकेगे। प्रथम 
तो निरन्तर शद्डित रहेंगे कि कोई जान न जावे। वेचने जावेंगे 
तो लेनेवाला आधे दाममें लेवेगा। जितने चोर होब* वे बांटते 
समय आपसमें लड़ेंगे। लेनेवाला निरन्तर भयभोत रहेगा कि 
कोई यह न जान लेवे कि यह चोरीका माछ लेता है । यदि 
देवयोगसे पकड़ा गया तो कारागारकी हवा खावेगा ओर जुमौना 
सुगतना पड़ेगा तथा जब आप तल्लाशी लेवेंगे तब निरपराध 
व्यक्तियोंको भी सन्देहमें पकड़कर पिटवावेंगे ओर इस तरह कितने 
ही निरपराध दण्ड पावेंगे तथा दरोगा साहब जितने दिन 
चोरीका पता ठगानेमें रहेंगे उतने दिन हलुआ पुड़ो ओर रबड़ी 
खानेके लिये देनो पड़ेगी। दंवयोगसे पता भी छग गया परन्तु 
यदि दरोगा साहबको छालचने धर दबाया तो चोरसे आधा 
माल लेकर उसे भगा देंगे ओर आप पुलिस स्थानपर चले जावेंगे 
अन्तमें जिसकी चोरी हुई वह हाथ मलते रह जावेगा । उनका 
कोई दोष नहीं, परिग्रहका स्वरूप ही यह है, इसके वशीभत 
होकर अच्छे अच्छे महानुभाव चक्रमें आ जाते हैँ। संसारमें 
सबसे प्रबल पाप परिग्रह हे, किसी कविने ठीक ही तो कहा है । 
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कनक कनक तें सोगुनी मादकता अधिकाय | 
वह खाये बवीरात है यह पाये वोराय ॥' 


विशेष क्‍या कहूँ? बाईजी ५ दिन ग्हकर जो आदमी 
आया था उसके साथ सिमरा चढीं गई ओर में सागर चला 
आया । 

कुछ दिनके बाद बाईजीका पंत्र आया-- 
भया ! 
द आशीवाद 

में सोनागिरिसे सिमरा आई, चोरी कुछ नहीं हुई, चोर 
आये ओर जिस भण्डरियामें सोना रक्खा था उसीमें १०) के 
गजाशाही पेसा रक्‍खे थे उन्होंने पंसाकी जगह खोदी सोना 
छोड़ गये और पंसा कोठरीमें बिखेर गये तथा दाल चांवछ भी 
विखेर गये। क्यों ऐसा किया सो वे जानें, कहनेका तात्यय यह 
हे कि पाव आना भी नहीं गया, तुम कोई चिन्ता न करना ! 

* मुझे हष हुआ ओर मनमें आया कि सुकृतका पसा जल्दी 

नष्ट नहीं होता । 


६१ 
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सागरमें श्री रज्जीलाछजी कमरया रहते थे मेरा उनसे 
विशेष १रिचय नहीं था, शास्त्र प्रवचनके समय आप अते थे 
उस्री: समय उन्हें देखता था। उन्हें किसी कायवश राहतगढ़ 
जाना था, मुझसे बोले कि आप भी राहतगढ़ 'चढिये। मैंने 
कहा--अच्छा चलिये ।? 

मागमें अनेक चचोए' होती रहीं, अन्तमें उन्होंने कहा कि 
कुछ हमारे लिये भी उपदेश दीजिये। 


मैंने कहा--आप श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा तो करते ही है 
ओर स्वाध्याय भी । यदि आप मुभसे पूछते हैं तो मेरी सम्मत्यनु- 
सार आप समयासारका स्वाध्याय कीजिये उसमें अन्तस्तत्त्वके 
विषयमें बहुत ही स्पष्ट और सरल रीतिसे व्याख्यान है तथा 
उसके रचयता श्री कुन्दकुन्द भगवान्‌ हैं उनके विषयमें हम 
क्या कहें ? उनकी प्रत्येक गाथामें अध्यात्मरस टपकता है ।! 


उन्होंने सदृ्प स्वीकार किया, इसके बाद हम दोनों राहतगढ़ 
पहुंचे, वहां पर एक नदी ग्रामके पास बहती है एक छोटा सा 
दुग हे जो कि समभागसे सो फुटकी ऊँचाई पर है उसके भध्य 
में एक बड़ा भारी पानीका कुण्ड है जो बहुत गद्दरा है ओर जिसे 
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देखनेसे भय माल्यम होता है । नदीके तट पर आमसे दो मील दूर 
कई प्राचीन जिनमन्दिर भग्न पड़े हुए हैं उनमें बहुत विशाल- 
काय प्रतिमाए' विराजमान हैं पूजन पाठका कोई प्रबन्ध नहीं, 
बहांकी व्यवस्था देखकर मार्मिक वेदना हुई परन्तु कर क्या 
सकते थे ? 


अन्तमें यह अच्छा हुआ कि वे सभी प्रतिमाए सागर ले 
आई गइ आर श्री चोधरन बाईके मन्दिरमें विराजमान कर दी 
गई । यहां मन्दिरके प्रवन्धक अच्छी तरहसे उनकी पृूजादिका 
प्रवचन्ध करते हैं ओर यथावसर कलशाभिपंक आदि उत्सव करते 
रहते हैं । 


करी. 


+७ श्र $ ५ आ पा 
हमारा ओर रज्जीलालजी का यहांसे बिशेष परिचय हो 
गया । यहांसे हम दोनों सागर वापिस आ गये । 


श्री समया जवाहरछालूजी जो कि चंत्याल्यके प्रत्नन्धक थे 
आर जिनकी कृपासे सतक्तकंसुधातरक्षिणी पाठशालवकों चमेली 
चोकमें विशाल भवन मिला था। न जाने उनके मनमें क्‍या 
विचार आया, मुमे बुलाकर कहने छगे कि यदि आप चमेली 
चोकमें पाठशाला रखना चाहते हैं तो वकायदा किरायानामा 
लिख दीजिये क्योंकि आपको पाठशालाको यहां रहते हुए दस वष 
हो गये | कुछ दिन ओर रहने पर आपके अधिकारी वग स्वंधथा 
कब्जा कर छेगे हम लोग ताकते द्वी रह जावेंगे | मैंने बहुत कुछ 
कद्दा कि आप निश्चिन्त रहिये कुछ न होगा | अन्तमें वह बोले ; 
“हम कुछ नहीं जानते, या तो पन्द्रह दिनमें मकान खाली करो 
या कियारानामा छिख दो !” 


क्या किया जावे ? बड़ी असमंजसमें पड़ गये क्‍योंकि तीस 
लड़के अध्ययन करते थे उनके योग्य मकान मिलना कठिन था। 
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इतनेमें ही श्री बिहारी मोदी ओर श्री रज्जीलाल सिंघई बोले कि 
आप चिन्ता मत करें। श्री स्वर्गीय. ढाकनछाछजो का मकान 
जो कि घटियाके मन्दिरसे छगा हुआ हे उसमें पाठशाला ले चलो 
ओर अभी चढो उसे देख छो | हम सब्र मकान देखनेके लिये गये 
ओर देखकर निश्चय किया कि इसे झाड़ बुहारकर स्वच्छ किया 
जावे अनन्तर पाठशाला इसी में लाई जावे। इतने अनादरके 
साथ चत्यालयके मकानमें रहना उचित नहीं । 


चार द्निमें मकान दुरुत्त हो गया आर पाठशाला उसमें 
आ भी गई परन्तु उप्तमें कई कष्ट थे। यदि एक हजार रुपया 
मरम्मतमें छगा दिये जाबें ता सब कष्ट दूर हो जावें पर रुपये 
कहांसे आवें ? पाठशाछामें विशेष धन न था मांग चू गकर काम 
चलता था | पर देव बलवान था, श्री बट दाऊ जा कि रेडी 
ब्रदर्सके दलाल थे मुझे चिन्तित देखकर बोले कि इतने चिन्तित 
क्यों हा ? मेंने कहा कि जो पाठशाला चमेली चोकमें थी वह 
श्री ढठाकनछाल सिंघई के मकानमें आ गईं परन्तु वहां अनेक कष्ट 
हैं। मकान स्वच्छ नहीं, वह अभी एक हजार रुपया मरम्मतके 
लिय चाहता है | पाठशालाके पास द्रव्य नहीं कसे काम चले ? 


आप उसी वक्त हमारे साथ पाठशाढामें आये ओर जहां 
श्री ढठाकनछाल सिंघईके बठनेका स्थान था एक कुदारी मंगाकर 
वहां आपने खोदा तो तीन सो रुपये मिल गये । दूसरे दिनसे ही 
मरम्मतका काम चालू कर दिया। अब एक कच्ची अटारी थी 
हमने दाऊसे कहा कि इसे गिरवा कर छत बनवा दी जावे । 
दाऊने कहा ठीक हे--बहीं पर उन्‍होंने एक भीत खोदी जिससे 
सात सो रुपये मिल गये। इस तरह एक हजार रुपयेमें अनायास 
ही पाठशाल्यके योग्य मकान बन गया ओर आनन्द पूवक बालक 
पढ़ने लगे । 


आज यहाँ कल वहाँ ३२९ 


मेरे हृदयमें यह बात सदा शल्यको तरह चुभती रहती थी 
कि इस प्रान्तमें यह एक ही तो पाठशाला है पर उसके पास 
निजका मकान तक नहीं । वह अपने थोड़े ही कालमें तीन मकानों में 
रह चुकी । आज यहां कल वहां' इस दरिद्रों जैसों दशामें यह्‌ 
पाठशाला किस प्रकार चल सकेगी ? 


कर 


६२ 
मोराजीके विश्ञाल प्राज्नणमें-- 


श्री ढाकनलाल सिंघईके मकानमें भी विद्यालयके उपयुक्त 
स्थान नहीं था किसी तरह गुजर ही होती थी । ग्रहस्थीके रहने 
लायक मकान और विद्यालयके उपयुक्त मकानमें बड़ा श्रन्तर 
होता है । 

श्री बिहारीालजी मोदी ओर सिंघई रज्जीलालजी मन्दिर 
के महतमिम थे । उन्होंने एक दिन मुझसे कहा--कि यदि विद्या- 
छयको पुष्कल जमीन चाहते हो तो श्री मोराजीकी जगह, जिसमें 
कि एक अपूुर्व दरवाजा है जो आज पनच्चोस हजारमें न बनेगा 
तथा मधुर जल्नसे भरे हुए दो कूप हे पाठशाल्क्रे संचालकोंको 
दे सकते हैं किन्तु पाठशालावाले यह प्रतिज्ञा पत्र लित्र देवें कि 
जबतक पाठशाला चले तब तक हम उस पर काविज रहें ओर 
यदि दब प्रकोपसे पाठशाला न चले तो मकानबालोंकोी सोंप 
देवेंगे। द 

इसपर पाठशालाके कुछ अधिकारियोंने पहले तो सम्मति न 
दी परन्तु समझाने पर सब सम्मत होगय। अब (चिन्ता इस 
बातको हुई कि मकान केसे बने ? पाठशालाके अधिकारियोंने 
कमेटी कर यह निम्चय किया किफिल्हाल पांच हजार रुपया लगा- 
कर एक मंजछा कच्चा सकान बना लिया जावे ओर इसका भार 


मोराजीके विशाल प्राड़णमें ३२३ 


श्रीमान्‌ करोड़ीमल्छजीको सौंपा जावे । श्रीमान्‌ करोडीमल्ल जी 
ने इस भारको सहर्ष स्वीकार किया। आप पाठशाल्यके मन्त्री 
भी थे, तीन मासमें आपने मकान तय्यार कर दिया और पाठशाला 
श्रं। ढाकनलालजीके मकानसे मोराजी भवनमें आगई। यहां 
आनेपर सब व्यवस्था ठीक हो गई । यह बात आश्विन सुदी ९ 
स०> १९८० की है| 

कई कारणोंसे श्री करोड़ीमल्लजीने पाठशालाके मंत्री पदसे 
स्तीफा दे दिया । आपके स्थानमें श्री पूणाचन्द्रजी बजाज मन्त्री 
हुए। आप बहुत ही योग्य ओर विशालहृदयके मनुष्य हैं, बड़ 
गम्भीर हैं, गुस्सा तो आप जानते ही नहीं हैं। आपकी दुकानमें 
श्री पन्नाछाछजी बड़कुर संजाती थे जिनकी बुद्धि बहुत ही विशाल 
ओर सूक्ष्म थी। आपके विचार कभी संकुचित नहीं रहे आप 
सदा ही पाठशालछाकी उन्नतिर्में परामशे देते रहते थे ओर समय 
समय पर स्वयं भी सहायता देत थे । द 


पाठशालाका कोष बहुत हदवी कम है ओर व्यय ५००) 
द ्‌र रु 
मासिक है...यह देखकर अधिकारी बर्गे सदा सचिन्त रहत थे । 


एक बार सिंघईजीके मन्दिरमें शासत्र प्रबचन हुआ उस समय 
मैंने पाठशालाकी व्यचस्था समाजके सामने रख दी फल स्त्रूप 
श्री मोदी धर्मेचन्द्रजीने कहा कि यदि बर्णीजी देहातमें जेनघमंका 
प्रचार करें तो में सो रुपया मासिक पाठशालाको देने छगू' । 
मैंने भ्रमण स्वीकार किया ओर सौ रुपया मासिक मिलने लगा । 
इसी प्रकार श्रीयुत कमरयाजीने कहा कि यदि पण्डित दयाचन्द्र जी 
हमको दोपहर बाद एक घण्टा स्वाध्यायके छिये देवें तो सो 
रुपया मासिक हम देवबेंगे,...इस प्रकार सी तरह पाठशाछाकी 
आशिक व्यवस्था सुधरी परन्तु स्थायी आमदनीके विना मेरी 
चिन्ता कम नहों हुई । 


३२७ मेरी जीवनगाथा 


कुछ दिनके बाद श्री मोदीजीने सहायता देना बन्द कर 
दिया पर कमरयाजी बराबर देते रहे । पाठशाढामें क्वीन्स 
कालेजके अनुसार पठनक्रम था इससे बड़े बड़े आक्षेप आने 
लगे परन्तु भावी अच्छा था इससे सब विध्न दूर द्वोते गये । 
पढ़ाईके छिये अध्यापक उच्च श्रेणीके थे अतः उस ओरसे में 
निश्चिन्त रहता था परन्तु धनकी चिन्ता निरन्तर रहा करती 
थी । यद्यपि पाठशालाके सभापति श्री सिंघई कुन्दनछालजी ओर 
उपसभाप ति श्री चोधरी कन्हेयालाल हुकमचन्द्रजी मानिक चोक- 
बाले हमको निरन्तर साहस ओर उपदेश दिया करते थे कि 
आप चिन्ता मत करो अनायास ही कोप हो जावेगा तथापि 
मेरी चिन्ता कम न होती थी। सिंघईजी तथा चो० हुकमचन्द्रजी 
के द्वारा गल्‍ले बाजारसे अच्छी आमदनी हो जाती थी, घी के 
दलाल श्री मनसुखलाल हजारीलाल, गिरिधारीलाल पल्टूराम, 
गु'चेछाल खूबचन्द्र तथा अनन्तरामजी आदिकी पूरी सहायता 
थी और किरानाके व्यापारी श्री प्यारेलाल किशोरीछाल मलया, 
हीरालाछ टीकाराम मछया, सिंघई राजाराम मुन्नाछालजी ओर 
सिं० मौजीलाल लखमीचन्द्रजी पूणा सहायता देते थे...पर यह 
सब चालू सद्दायता थी--इनको सद्दायतासे जो आता था वह 
खर्च होता जाता था अतः मुलधनकी व्यग्नता निरन्तर रहा 
करती थी । कुछ भी रहो परन्तु जब मैं मोराजीके विशाल प्राइणम 
बहुतसे छात्रोंकी श्रानन्दसे एक साथ खेलते कूदते और विद्याध्ययन करते 
देखता था तब मेरा द्ृदय हर्षातिरिकस भर जाता था । 


अरसमनोा+व०मक. >्राभरकमकाकक, 


६३ 


कलशोत्सवमें श्री पं० अम्ब्रादासजी शा्ख्तीका भाषण 


संबत्‌ १६७२ की बात है, सागरमें श्री टीकाराम प्यारेलाछजी 
मल्याके यहां कछशोत्सवका आयोजन हुआ। उसमें पण्टितोंके 
बुलानेका भार मेरे ऊपर छोड़ा गया। मैंने भी सब पण्डितोंके 
बुढानेकी व्यवस्था की जिसके फलस्वरूप श्रीमान्‌ पण्डित 
माणिकचन्द्रजी न्‍्यायाचाये, श्रीमान्‌ पं० बंशीघरजी सिद्धान्त- 
शासक, श्रीमान्‌ व्यख्यानवाचस्पति पं० देवकीनन्दनजी, श्रीमान 
बाणीमूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ तथा श्रीमान्‌ निखिल 
विद्यावारिधि पण्डित अम्बादासजी शाम्री जो कि हिन्दू विश्व- 
विद्यालय बनारसमें संस्कृतके प्रिस्सपल थे--इस उत्सवमें सम्मि- 
लित हुए। आपका शानदार स्वागत हुआ उसी समय आयो- 
जित आमसभामें जन धर्मके अनेकान्तवादपर आपका 
मार्मिक भाषण हुआ जिसे श्रवण कर अच्छे अच्छे विद्वान लोग 
मुग्ध हो गये । आपने सिद्ध किया कि-- 


“पपदाथ नित्यानित्यात्मक है अन्यथा संसार ओर समोक्षकी 
व्यवस्था नहीं बन सकती क्योंकि सवथा नित्य माननेमें परिणाम 
नहीं बनेगा, यदि परिणाम मानोगे तो नित्य माननेमें विरोध 
आवेगा । श्री समन्तभद्र स्वामीने लिखा है-- 


३२६ मेरी जीवनगाथा 


“नित्यत्वेकान्तपक्षे पुपि विक्रिया नोपपयते । 
प्रागेव कारका भावः कक्‍्य प्रमाण क्‍्व तत्फलम्‌ ।।? 


यह सिद्धान्त निर्विबाद हे कि पदाथ चाहे नित्य मानो 
चाहे अनित्य किसी न किसी रूपसे रहेगा ही। यदि नित्य हे 
तो किस अवस्थामें हे ? यहां दो ही विकल्प हो सकते हैं या तो 
शुद्ध स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शुद्ध है तो 
सवदा शुद्ध ही रहेगा क्‍योंकि सवंधा नित्य माना हैं ऑर इस 
दशामें संसार प्रक्रिया न बनेगी। यदि अशुद्ध है तो सवथा 
संसार ही रहेगा ओर ऐसा माननेसे संसार एवं मोक्षकी जो 
प्रकिया मानी है उसका लोप हो जावेगा अतः सबंथा नित्य 


तक 


मानना अनुभवके प्रतिकूल है । 


यदि सवंथा अनित्य है ऐसा माना जाय तो जो प्रथम 
समयमें हे बह दूसरेमें न रहेगा आर तब पुण्य पाप तथा उसके 
फलका सबंथा लोप हो जावेगा । कल्पना कीजिये किसी आत्माने 
किसीके मारनेका अभिप्राय किया वह क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया 
अन्यने हिंसा की, क्षणिक होनेके कारण द्विंसा करनेवाला भी नष्ट 
हो गया बन्ध अन्यको होगा, क्षणिक होनेसे बन्धक आत्मा नष्र 
हो गया फल्नका भोक्ता अन्य ही हुआ....इस प्रकार यह 
क्षणिकत्वकी कल्पना श्रेष्ठ नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आता है अत 
केवल अनित्यकी कल्पना सत्य नहीं । जसा कि कहा भी हे-- 


परिणामिनोडप्यभावात्तुणिक॑ परिणाममात्रमिति वस्तु | 
तत्यामिह परज्लञोको न स्यात्कारणमथापि कार्य वा ||! 
बहुतोंकी यह मान्यता है कि 'कारणसे काये सबंथा भिन्न 


हैं, कारण वह कहलाता हे जो पूर्व क्षणवर्ती हो, ओर काय वह 
हं जो उत्तर क्षणवर्ती हो ।” परन्तु ऐसा माननेमें सवंधा काय 


कछुशोत्सवमें श्री पं० अम्बादासजी शास्त्रोका भाषण ३२७ 


कारण भाव नहीं बनता। जब कि कारणका सवंथा नाश हो 
जाता है तब कायकी उत्पत्तिमें उसका ऐसा कोन सा अंश शेष 
रह जाता है जो कि कार्यरूप परिणमन करेगा ? कुछ ज्ञानमें 
नहीं आता। जंसे, दो परमाणुओंसे दृयरणुक् होता हें यदि वे 
दोनों सबंथा नष्ट हो गये तो दृचणुक किससे हुआ ९ समझसमें 
नहीं आता | यदि सवेथा असत्से काय होने लगे तो मृत पिण्डके 
अभावमें भी घटकी उत्पत्ति होने लगेगी पर एसा देखा नहीं 
जाता इससे सिद्ध होता हे कि परमाणुकरा रूबंथा नाश नहीं होता 
किन्तु जब बह दूसरे परमाणुक्े साथ मिलनेके सम्मुख होता हे 
तब उसका सूक्ष्म परिणमन बदलकर कुछ वृद्धिरूव हो जाता है 


ओर जिस परमाणुके साथ मिलता है उसका भी सूक्ष्म परिणमन 
बदलकर वृद्धिरूप हो जाता है...इसी प्रकार जब बहुतसे 


परमाणुओंका सम्बन्ध हो जाता है तब स्कन्ध बन जाता है । 
स्कन्ध दशामें उन सब परमारणुओंका स्थूलरूप प/रणमन हो जाता 
है ओर ऐसा होनेसे वह चक्षरिन्द्रियके विषय हो जाते हैं। कहने 
का, तात्पयं यह है कि वे सब परमारा] स्कन्ध दक्षामें जितने थे 
उतने ही हैं केवल उनकी जो सूक्ष्म पयोय थी वह स्थूछ भावको 
प्राप्त हो गई । एवं यदि कारणसे काय सवथा भिन्न हो तो काये 
होना असम्भव हो जावे क्‍योंकि संसारमें जितने काय हैं वे 
निमित्त ओर उपादन कारणसे उत्पन्न होते हैं उनमें निमित्त तो 
सहकारीमानत्र हे पर उपादन कारण कायरूप परिणमनको प्राप्त 
होता हे। जिस प्रकार सहकारी कारण भिन्न हे उस प्रकार 
उपादान कारण कायसे सवयथा भिन्न नहीं है किन्तु उपादान 
अपनी पूत्रपयोयको त्याग कर ही उत्तर अवस्थाको प्राप्त 
होता हे इसी उत्तर अबवस्थाका नाम काये हे। यह नियम 
सवंत्र छागू होता हे--आत्मामें भी यह नियम लागू 
होता हे--आत्मा भी सर्वथा भिन्न कायेको उत्पन्न नहीं 


३ए८ मेरी जीवनगाथा 


करती । जेसे सब आस्तिक महाशयोंने आत्माकी संसार और 
मुक्ति दो दशाए मानी हैं यहां पर यह प्रइन स्वाभाविक हे कि 

दि कारणसे काये सबंथा भिन्न है तो संसार ओर मुक्ति ये दोनों 
काय किस द्रव्यक अस्तित्वमें हें सिद्ध करना चाहिये। यदि 
पृद्गल द्रव्यके अस्तित्वमें हैं तो आत्माको भक्ति प्रवृज्या सनन्‍्यास 
यम नियम ब्रत तप आदिका उपदेश देना निरथंक हे क्योंकि 
आत्मा तो सवथा निर्लेप है अतः अगत्या मानना पड़ेगा कि 
आत्माकी ही अशुद्ध अवस्थाका नाम संसार है| अब यहां पर 
यह विचारणीय है कि यदि संसार अवस्था आत्माका काय है 
आओर कारणसे काये सबंथा भिन्न हे तो आत्माका उससे क्‍या 
बिगाड़ हुआ ? उसे संसार मोचनके लिय जो उपदेश दिया जाता 
हे उसका क्या प्रयोजन है ? अतः कद्दना पड़ेगा कि जो अशुद्ध 
अवस्था हे वह आत्माका ही परिणमन विशेष है, वही आत्मा- 
को संसारमें नाना यातनाए देता है अतः उसका त्याग करना 
ही श्रयस्कर है । जसे, जल स्वभावसे शीत हे परन्तु जब अग्निक्ा 
सम्बन्ध पाता है तब उष्णावस्थाको प्राप्त हो जाता है, इसका यह 


अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जलका पहले शीत पयोयके साथ 
तादात्म्य था उसी प्रकार अब उष्ण प्यौयके साथ तादात्म्य हो 
गया परन्तु जलत्वकी अपेक्षा वह नित्य रहा । यह ठीक हे कि 
जलको उष्ण पर्यीय अस्वाभाविक हे-- परपदार्थजन्य हे अतः 
हेय है। इसी तरह आत्मा एक द्रव्य है उसकी जो संसार पर्याय है 
वह ओपाधिक है उसके सद्भावमें आत्माके नाना विरकृत 
परिणाम होते हैं जो कि आत्माके लिये अहितकर हैं। जेसे जब 
तक आत्माकी संसार अवस्था रहती है तब तक यह आत्मा ही 
कभी मनुष्य हो जाता है, कभी पशु बन जाता है, कभी देव तो 
कभी नारकी हो जाता हे तथा उन उन पयोयोंके अनुकूल अनन्त 
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दुःखोंका पात्र होता है इसीसे आष उपदेश प्रवृज्या ग्रहण 
करनेका है 


यहां पर कोई कहता है कि यदि पयोयके साथ द्रव्यका तादा- 

त्म्य सम्बन्ध हे तो वह पयोय विनष्ठ क्यों हो जाती है ? इसका 
यह अथ हे कि तादात्म्य सम्बन्ध एक तो नित्य होता है और 
एक अनित्य होता है। पर्योयोके साथ जो सम्बन्ध है वह 
अनित्य है ओर गुणोंके साथ जो सम्बन्ध हे वह निरन्तर 
रहता हूँ अतः नित्य हे। इसीलिये आधार्यो' ने गुणोंको 
सहभावी ओर पयायोंकों क्रमवर्ती माना है। यही कारण 
कि जो गुण परमाणुमें हैं वे ही स्कन्धमें हैं परन्तु जो 
पर्याय इस समय में हं वे दसरे समयमें नहीं हो सकतीं । यदि 
यह व्यवस्था न मानी जावे तो किसी पदाथ की व्यवस्था नहीं बन 
सकती । जसे सुबर्णको लीजिये, उसमें जो रुपश रस गन्ध ओर 
वरण हैं वे सोना चाहे किसी भी पयोयमें रहे, रहेंग केवल उसकी 

योयों में ही पछटन होगा । 


” यही व्यवस्था जिन द्रव्योंको सर्वथा नित्य माना है उनमें है । 
यदि संसार अवस्थाका नाश न होता तो मोक्षका कोई पात्र न 
होता इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें ऐसी कोई भी बस्तु 
नहीं जो नित्यानित्यात्मक न हो | तथाहि-- 

आदीपमाव्योम समस्वभावं 
स्ाद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु । 
तन्नित्यमेबेकम नित्यमन्य--- 
दिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापः ॥' 
कहनेका तात्पये यह हे कि दीपकसे लेकर आकाश पयन्त 
सभी पदाथ नित्यानित्यात्मक हैं, इसको सिद्ध करनेवाली स्याद्वाद 
मुद्रा है, उनमें दीपकको सबंधा अनित्य ओर आकाशको सवथा 
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नित्य माननेवाले जो भी पुरुष हैं वे आपकी आज्ञाके बरी हैं । 
यदि दीपक घट पटादि सर्वबथा अनित्य ही होते तो आज संसार 
का विलोप हो जाता । केवल दीपक पथ्योयका नाश होता हैँ न 
कि पुदूगलके जिन परमाणुओंसे दीपक पय्योय बनी है उनका 
नाश होता हे । तक्त्वकी बात तो यह है किन तो किसी पदाथ 
का नाश होता हे ओर न किसी पदाथकी उत्पत्ति होती हे। मूल 
पदार्थ दो हैं जीव ओर अजीव । नये उत्पन्न होते हैं ओर न 
नष्ट होते हैं । केवल परय्यायोंको उत्पत्ति होती ह ओर उन्हींका 
विनाश होता है । सामान्यरूपसे द्रव्यका न तो उत्पाद ह ओर 
न विनाश है परन्तु विशेषरूपसे उत्पाद भी हे ओर विनाश भी 
है । तथाहि--- 
न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यक्तमन्वयात | 
ब्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकप्नोदयादि सत्‌ ॥! 

जेसे पदा्थ नित्यानित्यात्मक है. बसे ही तत्‌ अततू, सत्‌ 
असत्‌ ओर एकानेक रूप भी हे | जेसे एक आत्मा द्रव्य 
लीजिये, वह तत्‌ भी हे अतत्‌ भी हे, एक भी है अनेक भी हें, 
सत्‌ भी है असत्‌ भी हे तथा नित्य भी हे अनित्य भी है । 

यहां पर आपाततः प्रत्येक मनुष्यको यह इझकछ्का हो सकती है 
कि इसप्रकार परस्पर बिरोधी धर्म एक स्थान पर कसे रह सकते 
हैं ओर इसीसे वेदान्तसूत्रमें व्यासजीने एक स्थान पर लिखा ह-- 


'नेकस्मिनसं भवात्‌! 
अथोत्‌ एक पदाथमें परस्पर बिरुद्ध नित्यानित्यत्वादि नहीं 
रह सकते । परन्तु जनाचायनि स्याह्वाद सिद्धान्तसे इन परस्पर 


विरोधी धर्मोंका एक स्थानमें भी रहना सिद्ध किया है ओर 
वह युक्तियुक्त भी हे क्योंकि वह विरोधी धमे विभिन्न अपेक्षाओंसे 
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एक वस्तुमें रहते हैं नकि एक ही अपेन्ञासे । देवदत्त पिता है 
ओर पुत्र भी है परन्तु एक की ही अपेन्षा उक्त दोनों रूप देव- 
दक्तमें सिद्ध नहीं हो सकते। वह अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता हे 
ओर अपने पिताकी अपक्षा पुत्र भी हे । इसी प्रकार सामान्यकी 
अपेत्ञा पदार्थ नित्य है--उत्पाद ओर विनाशसे रहित है तथा 
विशेषकफी अपेत्ता अनित्य हे--उत्पाद ओर विनाइसे युक्त हें । 
सामान्यकी अपेक्षा पदार्थ एक है परन्तु अपनी पर्यायोंकी अपक्षा 
वही पदार्थ अनेक हो जाता है । जसे सामान्य जलत्वकी अपक्षासे 
जल एक हे परन्तु तक्तत्पयोयोंकी अपेन्षा बही जल, तरड्डः बवूला 
हिम आदि अनेक रूप होता देखा जाता हे। जनाचाय नि स्या- 
द्वाद सिद्धान्तसे उक्त धर्मोका अच्छा समन्वय किया हे देखिये-- 


स्याद्रादों हि सकलवस्तुतत््वस,घकमेवमेकमस्खलितं साधनमरहंद्देवस्य 
स तु सव॑मनेकान्तमनुशास्ति सर्व त्य वस्तुनोडनेकान्तात्मकत्वात्‌ | अन्न त्वा- 
त्मवस्तुनों ज्ञानमात्रतयानु शास्यमानोडपि न तत्परिदोषः शानमात्रत्यात्म- 
चत्तुन: स्वयमेवानेकान्तात्मकत्वात्‌ । तत्र यदेव तत्‌ तदेबाततू, यदेवेक 
तदेवानकम्‌ , यदेव सत्‌ तदेवासत्‌ , यदेव नित्य तदेवानित्यमित्येकबल्तुब- 
स्तुत्वनिष्पादकपरस्पर विरुद्ध शक्तिद्दयप्रका शनमनेकान्तः । तत्स्वात्मकब सुनो 
जञानमात्रत्व प्यन्तश्रकचकायमानरुपेण तत्वात्‌ बहिरुन्मिपदनन्तशेयतापन्न- 
स्वरूपतातिरिक्तपररूपेणासत्त्वात्‌ सहक्रमप्रश्नत्तानन्तचिदं शसमृदयरूपा विभा- 
गैकद्रव्येरों कत्वात्‌ू अविभागैकद्रव्यव्यात्तसहक्रमप्रवृत्तानन्तचिदं शरूपपर्य्या - 
यैरनेकत्वात्‌. छद्रव्यक्षेत्रालभावभवनशक्तिस्वभाववच्वेन सच्वातू, परद्व- 
व्यक्षेत्रकनालभावमवनशक्तिस्वभ ववजेनासत्वात्‌ू अ्रनादिनिधन।विभागैक- 
वृत्तितर्णितत्वेन नित्यत्वात्‌ क्रमप्रवृत्तेकसमयावच्छिन्नानेकबृत्यं शपरिणत- 
त्वेनानित्यत्वात्‌ तददलमेकानेकत्वं सदसत्त्व॑ नित्यानित्यत्वश्व प्रकाशत एवं । 


ननु यदि ज्ञानमभातजल्वेड्प्यात्मबत्चुनः स्वयमेव नेकान्तः प्रकाशते तहिं 
किमर्थमहद्धिस्तत्स।चनलेनानुशा स्यते5नेकान्तः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्म- 
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वस्तु प्रसिद्धर्थमिति ब्रमः । न खत्वनेकान्तमन्तरेश शानमात्रमात्मव- 
सत्वेव प्रसिदधति | तथाहि--इह ई सस्‍्वभावत एवं बहुभावनिर्भरविश्वे 
सर्वभावानां स्वभावेनादेतेडपि हतत्य निषेद्मशक्यत्वात्‌ समस्तमेव वच्लतु 
स्वपरर्प/वृत्तिब्यादृ त्तिम्यामुमयभावाध्यवसितमेय | तत्र यदाय॑ ज्ञानमात्रों 
भावः दोषभावें: सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातज्ञ यसन्बन्धतयाइना दिशेयपरिणम- 
नात्‌ ज्ञानत्वं पररूपेश प्रतिपद्याज्ञानी भृत्वा तमपैंति तदा स्वरूपेण तत्व॑ 
द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनात्‌ ज्ञानीकुर्वन्ननेकान्त एबं तमुद्रमप्रति | १ 
यदा तु सर्वे वे खल्विदमात्मेति अज्ञानत्वं ज्ञानख्पेज प्रतिपद्य विश्वोषादा- 
नेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातत््वं द्रोतयित्वा विश्वाद्‌ निन्‍न॑ ज्ञान 
दर्शयन्‌ अनेकान्त एवं नाशयितुं न ददाति । २ यदानेकश याकारै: खण्डि- 
तसकलेकज्ञानाकारों नाशम॒पेति तदा द्रव्येणकर्त द्रोतयन अनेकान्त एव 
तमुजीवयति | ३ यदा त्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञ याका रत्यागेनात्मान॑ 
नाशयति तदा पय्यगिरनेकत्व॑ द्रोतवन्‌ अनेकान्त एव नाशयितु न ददाति । 
४ यदा शायमानपरद्रव्यपरिणमनात्‌ ज्ञातृद्वव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपथ नाश- 
मुपैति तदा स्वद्रव्येण स्व ग्रोतयन्‌ श्रनेकान्‍्त एवं तमुजीवयति । ४ यदा 
तु स्वेद्रव्याण्यहमेवेति परद्रव्यं ज्ञावद्रव्यत्वेन प्रतिपद्मात्मानं. नाशयति 
तदा परद्रब्येणासत्वं द्योतयन्‌ अ्रनेकान्त एव नाशयितु न ददाति | ६ यदा 
परक्तेत्रगतज्ञयाथपरिणमनात्‌ परक्षेत्रेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिपद्य नाश- 
मुपेति तदा स्वत्षे न्रेशास्तित्व॑ द्योतयन्ननेकान्त एवं तमुजीव्यात | ७ यदा 
तु स्न्ेत्रे भवनाय परत्षेत्र जेयाकारत्यागेन ज्ञानं तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाश- 
यति तदा स्वक्षेत्र एवं ज्ञानस्थ परक्षेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभावत्वात्‌ 
परत्ेत्रेण नास्तित्व॑ द्यौतयन्ननेकान्त एव नाशयितु न ददाति | ८ यदा 
पूर्वालम्बितार्थविनाशकाले ज्ञानस्यासर्वं प्रतिपद्य नाशमुपेति तदा रब- 
काले न सत्त्व॑ ग्रोतयन्ननेकान्त एवं तमुजीवयति । ९ यदा त्वर्थालम्बन - 
काल एब्र शानस्य सर्व प्रतिपयात्मानं नाशयति तदा परकालेनासर्तं 
द्रोतयन्ननेकान्त एवं. नाशयितु न ददाति। १० यदा ज्ञायमानपरभाव- 
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परिणमनात्‌ ज्ञायकभा्व परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वभावेन 
सच्च॑ द्योतयन्ननेकान्त एवं तमुजीवयति | ११ यदा तु सर्वे भावा अह- 
मेषेति परभ.वं॑ ज्ञायकमावल्वेन प्रतिपयद्यात्मानं नाशयति तदा परम- 
विनाशत्वं द्योतयन्ननेकान्त एवं नाशयितु' न ददाति | १२ यदा नित्य- 
ज्ञानविशेपे: खण्डितनित्यशञनसामान्यों नाशमुपंति तदा ज्ञान- 
सामान्यरूपेण नित्यत्वं द्रोतयन्‌ अनेकान्त एव नाशयितु' न ददाति | १३ 
यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादनायानित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मान॑ 
नाशयति तदा ज्ञानविशेषरूपणानेकत्व॑ द्योतयन्‍ननेकान्त एवं त॑ 
नाशयितु न ददाति।? १४... ... 


यह गद्य श्री अमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके अन्तमें जो 
स्याद्वादाधिकार है उसमें छिखी है । इसका भाव यह हे कि-- 


स्याद्रार ही एक समस्त वस्तुका साधनेबाला निर्वाध 
अहंन्त भगवानका शासन है ओर वह समस्त पदार्थोकों अनेका 
न्तात्मक अनुशासन करता हैं. क्योंकि सकछ पदाथ अनेक धमे- 
स्वरूप हैं । इस अनेकान्तके द्वारा जो पदार्थ अनेक धमंस्व॒रूप 
कहे जाते हैं वह असत्य कल्पना नहीं है बल्कि वस्तु स्वरूप है 
ऐसा है । यहां पर जो आत्मा नामक वस्तुकों ज्ञानमात्र कहा हे 
उसमें स्याद्वादका विरोध नहीं है। ज्ञानमात्र जो आत्मवस्तु है 
वह स्वयमेत अनेकान्तात्मक है । यही दिखलाते हैं-- 


अनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्स्वरूप है वही 
वस्तु अतत्स्वरूप भी हे, जो वस्तु एक है वह्दी अनेक भी हे, जो 
पदाथ सत्स्वरूप हे, वही पदार्थ असत्स्वरूप भी हे तथा जो 
पदाथ नित्य है बही अनित्य भी है। इसप्रकार एक ही बस्तुमें 
बस्तुत्वको प्रतिपादन करनेवाला एवं परस्पर विरुद्ध शक्ति 
को प्रकाशित करनेवाला अनेकान्त हे । इसीको स्पष्ट करते हैं-- 
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जसे आत्माको ज्ञानमात्र कहा है यहां यद्यपि आत्मा 
अन्तरड्डमें देदीप्यमान ज्ञान स्वरूपकी अपेक्षा तत्स्वरूप है तथापि 
बाह्ममें उदयरूप जो अनन्त ज्ञेय हैं वह जब ज्ञानमें प्रतिभासित 
होते हैं तब ज्ञानमें उनका विकल्प होता हे इसप्रकार ज्ञयतापन्न 
जो ज्ञानका रूप हे जो कि ज्ञानस्वरूप से भिन्न पररूप हे उसकी 
अपेक्षा अतत्स्वरूप भी है अथात्‌ ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं होता । सह- 
प्रवृत्त ओर क्रमप्रवृत्त अनन्त चिदंशों के समुदायरूप जो अविभागी 
एक द्रव्य हे उसकी अपेक्षा एकरवरूप हे अथांत द्रव्यमें जितने 
गुण हैं वे अन्वयरूपसे ही उसमें सदा रहते हैं विशेष रूपसे 
नहीं । ऐसा नहीं हे कि प्रथम समयमें जितने गुण हैं वे ही 
द्वितीय समयमें रहते हों ओर वे ही अनन्त कालतक् रहे आते 
हों । चू कि पयोय समय समयमें बदछती रहती है ओर द्रव्यमें 
जितने गुण हैं. वे सब पयोय शुन्य नहीं हैं अतः गुणोंमें भी 
परिवर्तन होना अनिवाय है । इससे सिद्ध यह हुआ कि गुण 
सामान्यतया प्रोग्यरूप रहते हैं पर विशेषकी अपेक्षा वे भी 
उत्पाद-व्यय रूप होते हैं। इसका खुछाशा यह है कि जो गुण 
पहले जिसरूप था बह दूसरे समयमें अन्यरूप हो जाता है जसे 
जो आम्र अपनी अपक्व अवस्थामें हरित होता हे वही पक्‍च 
अवस्थामें पीत हो जाता हे। यहाँ हरितत्व ओर पीतत्वकी 
अपेक्षा रूपमें परिवतन हुआ है पर सामान्य रूपकी अपेक्षा 
क्या हुआ ? दोनों ही दशाओं में रूप तो रहता ही है । इसप्रकार 
एक ही अविभागो द्रव्य, अपने सहभावी गुणों ओर क्रमभावा 
पर्यायोंकी अपेत्षा अनेकरूपसे व्यवहत द्वोता है अर्थात्‌ सह-क्रम 
प्रवृत्त चिदंश समुदायरूप अविभागी द्रव्यकी अपेक्षा तो आत्मा 
एक स्त्ररप हे ओर चिदंशरूप पयोयोंकी विवक्षासे अनेक 


स्वरूप है । 
एवं स्वद्रव्य क्षेत्र काठ भावरूप होनेके योग्य जो शक्ति है, 
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अतः उसके स्वभावसे जब वस्तुका निरूपण करते हैं तब बस्तु 
सत्स्वरूप होती हं और परद्रव्य क्षेत्र काठ भाव रूप होनेके 
योग्य जो शक्ति है, अतः उसके अभावरूपसे जब वस्तुका निरू 
पण करते हैं तब असत्स्वरूप होती है। श्री समन्तभद्रस्वामीने 
कहा है कि-- 

सदेव सर्व को नच्छेच्स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 

अ्सदेव विपयासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥' 

अथांत्‌ सद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेत्षा सम्पूर्ण विश्व सत्त्‌ 

ही ओर परद्रव्य क्षेत्र काछ भावकी अपेक्ता असत्‌ ही हे ...इसे 
कोन नहीं स्थीकृत करेगा ? क्योंकि ऐसा मान बिना पदार्थकी 
व्यवस्था नहीं हो सकती ।!....... 


शास्त्रीजीका व्याख्यान सुनकर सबने प्रशंसा की। इसी 
अवसर पर श्रीमान्‌ न्यायाचायं पं० माणिकचन्द्रजीका जनघमके 
ऊपर बहुत ही प्रभावक व्याख्यान हुआ। व्याख्यानवाचस्पति पं० 
देवकीनन्दनजीने तो अपने व्याख्यानके द्वारा जनताकों छोट पोट 
कर दिया । व्याख्यानभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीथका 
समाजसुधार पर मामिक भाषण हुआ ओर इसी समय सिद्धान्त 
मद्दोद्धि पं० वंशीधरजीका जन तत्त्वों पर तकपूण व्याख्यान 
हुआ। इस प्रकार इन उद्धट विद्वनोंके समागमसे मरूयाजी 
का कलशोत्सब साथक हो गया। 


तीसरे दिन जलविहार होनेके बाद जब सभा विसजित होने 
छगी तब श्रीमान्‌ मानिक्चोकवालोंने मुझसे कहा कि आप 
पाठशालाके छिये अपील कीजिये। मेंने उनके कह्टे अनुसार 
इष्ट देवताका स्मरण कर उपस्थित जनताके समक्ष पाठशालाका 
विवरण सुनाया ओर साथ ही “उसके मूल संस्थापक हंसराज 
जी कण्डयाको धन्यवाद दिया । अनन्तर यह कहा कि धनके विना 
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पाठशाल्ञाकी बहुत ही अवनत अवस्था हो रही है। यदि आप 
लोगोंकी दृष्टि इस ओर न गई तो सम्भव है कि एक या दो वष 
ही पाठशाला चल सकेगी। अन्तमें उसकी क्या दशा होगी ? 
सो आप सब जानते हैं। आजका काय भिक्षा मांगनेका हें 
भिक्षान्नका उपयोग आप ही के बालक विद्याजनके छिये करेंगे । 
यह भिक्ष|का मांगना यदि आप छोग करते तो बहुत ही डपयुक्त 
होता क्योंकि इस विषयमें जितना आपका परिचय ह॑ उतना 
मेरा नहीं । में तो एक तरहसे तटस्थ हूँ परन्तु आपको भीख 
मांगनेमें ठजा आती है अतः मुझसे मंगवा रहे हैं, कुछ हानि 
नहीं, परन्तु यदि अपील व्यथ गई तो आप ही की हानि है और 
सफछ हुई तो आप ही का छाभ है । आपके द्रव्यका सहयोग 
पाक्र जो विद्यार्थी विद्याजन करेंगे उनका कल्याण होगा और 
उनके द्वारा जेनधमंका विकास होगा। हमारे कुन्दकुन्द, समन्त- 
भद्र, अकलड्ट आदि बड़े बड़े आचाय जेनधर्मके महान सिद्धान्तों 
को जिन संस्कृत ओर प्राकृतके ग्रन्धोंमें अद्धित कर गये हैं आज 
उन्‍हें पढनेवाले तो दूर रहो उनका नाम तक जाननेवाले इस 
प्रान्तमें नहीं हैं। क्‍या यही हमारी उनके प्रति कृतज्ञता है ? 
सम्यक्‌ पठन पाठनके द्वारा ही उनके ग्रन्थोंका प्रचार हो सकता है 
ओर सम्यक्पठन पाठनकी व्यवस्था बिना पाठशालाके नहीं हो 
सकती । आपके इतने बड़े प्रान्तमें यह एक ही पाठशाला है 
जिसमें बड़े बड़े विद्वानोंके द्वारा तिधिवत्‌ अध्ययन कराया जाता 
है परन्तु धनके विना उसकी अवस्था अच्छी नहीं हे अतः मैं 
प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग उसे अपना पूरा पूरा सहयोग 
देवेंगे। आशा हे मेरी प्राथना व्यथ न जावेगी । 


उपस्थित जनताने दिछ खोलकर चन्दा लिखबाया ओर १५ 
मिनटके अन्दर पन्द्रह हजार रुपयोंका चन्दा हो गया। सागरके 
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प्रान्तभरने यथाशक्ति उसमें दान दिया पश्चात्‌ सभा विसर्जित हुईं । 
बाहरसे जो विद्वान्‌ व धनाव्य आये थे सब अपने अपने घर 
चले गये । मैं दूसरे ही दिनसे चन्दाकी वबसूलीमें लग गया ओर 
यहांका चन्दा बह्तूल कर देहातमें अश्रमणके लिये निकल पड़ा । 


२२ 


६४ 
वेशाखिया श्री पन्‍नालालजी गढ़ाकोटठा 


एक मास तक देहातमें भ्रमण करता रहा। इसी श्रमणमें गढ़ा- 
कोटा पहुँचा जो विशेष उल्लेखनीय हे । यहांपर श्री पन्‍नालालजी 
वशाखिया बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपके १००००) का परिश्रह 
था, आप प्रातःकाल सामायिक करते थे अनन्तर शोचादि क्रिया 
से निवृत्त होकर मन्दिर जाते थे ओर तीन घंटा वहां रहकर पूजन 
पाठ तथा स्वाध्याय करते थे | 

यहीं पर श्री फुन्दीलालजी थे | छद्घरियाके साथ मेरा परि- 
चय होगया । आप गान विद्याके आचार्य थे। जिस समय आप 
भेरवीमें गाजे ब।जेके साथ सिद्ध पूजा करते थे उस समय श्रोतागण 
मुग्ध हो जाते थे। आपको समयसारका अच्छा ज्ञान था, आप 
भी मन्दिरमें बहुत काल लगाते थे । यहां पर श्रो शोधिया द्रयाव- 
सिंहजी भी कभी कभी इन्दोरसे आ जाया करते थे। आप 
यद्यपि सर सेठ साहबके पास इन्दोरमें रहने लगे थे पर आपका 
घर गढ़ाकोटा ही था। आप बड़े निर्भीक वक्ता थे। उन दिनों 
देवयोगसे आपका भी समागम मिल गया। आपका शिक्षाके 
विपयमें यह सिद्धान्त था कि बालकों को सबसे पहले धमकी 
शिक्षा देना चाहिये जिससे कि वे धमंसे च्युत न हो सके । इसमें 
उनकी प्रबल युक्ति यह्द थी कि देखो अंग्रंजीके विद्वान प्रथम 
धमंको शिक्षा न पानेसे इस व्यवहार धर्को दम्भ बताने छगते 
हैं अतः पहले धर्म विद्या पढ़ाओ पश्चात्‌ संस्कृत । पर मेरा कद्दना 


वशाखिया श्री पन्नाछालजी गढ़ाकोटा ३३९ 


यह था कि बालकों को धममंमें देवदश न तथा पूजनकी शिक्षा तो 
दी ही जाती है अतः बनारसकी प्रथम परीक्षा दिलानेके बाद 
यदि धमंशासखत्रका अध्ययन कराया जावे तो लड़के व्युत्यन्न होंगे । 
ऊहने का तात्यय यह है कि यहांपर आनन्द्से धरम चचामें पन्द्रह 
"दिन बीत गये । 

पन्‍नाछालजी बैशाखिया तीन घण्टा मन्दिरमें विताते थे पश्चात्‌ 
भोजन करते थे फिर सामायिकके बाद एक बजे दुकान पर जाते 
थे । आपके कपड़ेका व्यापार था आपका नियम था कि एक दिनमें 
५०) का ही कपड़ा बचना अधिकका नहीं ओर एक रुपये पर एक 
आना मुनाफा लेना अधिक नहीं । आपसे ग्राहक मोल तोल नहीं 
करता था । यहांतक देखा गया कि यदि कोई ग्राहक विवाहके लिये 
१००) का कपड़ा लेने आया तो आपने ५०) ५०) के हिसाबसे 
दो दिनमें दिया । आप चार वजे तक ही दुकानमें रहते थे बांदमें 
घर चले जाते थे । आपको घमंपत्नी मुठाबाई बड़ी सुशोला थी। 
आपके तीन या चार किसान थे जो आपसे ३००) या ४००) कर्ज 
लिये थे कुछ अनाज भी छिये थे पर आपकी कभी भी उनके घर 
नहीं जाना पड़ा । वह छोग घर पर आकर गल्‍छा व रुपया दे 
जाते तथा ले जाते थे । आपका भोजन ऐसा शुद्ध बनता था कि 
अतिथि--त्यागी ब्रह्मचारीके भी योग्य होता था । 

अन्तमें आपका मरण समाधिपूर्वक हुआ, आपकी धममम॑पत्नी 
मुलाबाई पतिशोकसे दुखी हुई परन्तु सुब्रोध थी अतः सागर 
आकर बाईजीके पास सुखपूबक रहने लगी तथा विद्याभ्यास 
करने लगी । उसे नाटक समयसार कण्ठस्थ था वह बाईजीको 
माता ओर मुझे भाई सानने छगी । 


इसप्रकार चन्दा वसूछकर में सागर आगया | 


5४2 आता 4 आया, «| 


६२ 
चन्देकी धुनमें 

एक मास बहुत परिश्रम करना पड़ा इससे शरीर थक गया। 
एक दिन भोजन करनेके बाद मध्याह् में सामायिकके लिये बेठा, 
बीचमें निद्रा आने लगी । निद्रामें क्या देखता हूँ कि एक आदमी 
आया ओर कहता है कि वर्णीजी ! हमारा भी चन्दा लिख ढो । 

मेंने कहा--आप तो बड़े आदमी हैं यदि कलशोत्सव पर 
आते तो १०००) से कम न लेते परन्तु क्‍या कहें ? वह तो समय 
गया अब पछतानेसे कया छाभ ? आप ही कहिये क्या देवेंगे ? 

उन्होंने कद्दा--तीन सो रुपया देवेंगे ? 

में बोला--यह आपको शोभा नहीं देता, आप बिवेकी हैं 
विद्याके रसको जानते हैं अतः ऐसा व्यवहार आपके योग्य नहीं । 

वह बोले--'अच्छा चारसों रुपया ले लो ।! 

मेंने कहा--'फिर वही बात, ठीक ठीक कहिये |! 

वह बोले--“५००) ये हैं नक॒द लीजिये ।' 

मैंने दोनों हा्थोंसे रुपये फेंक दिये और निद्रा भंग हो गई 


जमीन पर गिर पड़ा, जमीनमें शिर छगनेसे आबाज हुई। 
बाईजी आगई , बोढीं भया ! सामायिक करते दो या शिर 


चन्देकी धुनमें ३४१ 


फोड़ते हो ।?। मैंने कहा--'सामायिकमें स्वप्न आगया।? कहने 
का तात्पर्य यह है कि जो धारणा हृदयमें हो जाती है वही तो 
म्वप्नके समयमें आती हे । इसप्रकार सागर पाठशालाके ध्रोग्य- 
फण्डमें २६०००) के लगभग रुपया होगया | श्री सिधई कुन्द्न - 
छाछजीके पिता कारेलालजीने भी अपने स्वगवासके समय 
३०००) तीन हजार दिये । 


>> इुच्यर..> 


६६ 
श्री सिंघई रतनलालजी 


इतनेमें ही श्री सिंघदई रतनलछालज्ी साहब जो कि बहुत ही 
होनहार ओर प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा पाठशाडाके काषाध्यक्ष 
थे, कोषाध्यक्ष ही नहीं पाठशाल्गकी पूरी सहायता करते थे ओर 
जिन्होंने से प्रथम अच्छी रकम बोलकर कलशोत्सवके समय 
हुए पद्रह हजार रुपयोंके चन्देका श्री गणेश कराया था, 
एकदमस ज्वरसे पीडित हो गये । आपने बाईजीको ब॒लाया ओर 
कह।--- 

बाईजी ! अब पर्यायका कोई विद्वास नहीं, डालचन्द्र अभी 
बालक है परन्तु इसकी रक्षा इसका पुण्य करेगा मैं कोन हूँ? में 
अब परलोककी यात्रा कर गहा हैं, मेरी माँ व ग्रहिणी सावधान 
है । मेरी माताका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध है अतः आप इन्हें शोक 
सागरमं निमग्न न होने दंगी, इनका आपमें अटल विश्वास है । 
डाल्चन्द्र मेरा छोटा भाई हं इसकी रुचि पूजन तथा स्वाध्यायमें 
निरन्तर रहती है तथा इसे कोई व्यसन नहीं यह बड़ी प्रसन्नताकी 
बात है| मुझ किसो बातकी चिन्ता नहीं यदि हैं तो केवछ इस 
बातकी कि इस प्रान्तमं कोई विद्यायतन नहीं हे | दवयोगसे यद्द एक 
विद्यालय हुआ है परन्तु उसमें यथपष्ठ द्रव्य नहीं परन्त अब क्या 
कर सकता हूँ ! यदि मेरी आयु अवशेष रहती तो थोड़े ही 
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कालमें एक छाख रुपएका प्रोव्यकोष करा देता पर अब व्यथकी 
बिन्तासे क्या छाभ ? में दश हजार रुपए विद्यादानमें 
देता हूँ ।' 

बाईजीने कहा--'भया ! यही मनुष्य पर्यायका सार है ।! 


सिं० रत्नलालजीने उसी समय दस हजार रुपए प्रथक्‌ 
करा दिये ओर छोटे भाईसे कहा-- 


'डालचन्द्र ! संसार अनित्य हे इसमें कदापि ध्रोग्य कल्पना 
न करना न्‍्यायम।गंसे जीवन विताना, जो तुन्हारी आय है उसमें 
सनन्‍्तोष रखना जो अपने घधमौयतन हैं उनकी रक्षा करना तथा जो 
अपने यहां विद्यालय है उसकी निरन्तर चिन्ता रखना पृण्यो- 
दयसे यह मानुष तन मिला है इसे व्यर्थ न खोना, अब हमारा 
जो सम्बन्ध था बह छूटता है, माँ को हमारे वियोगका दुःख न 
हो, यह जो तुम्हारी भोजाई ओर उसका बालक है वे दुःखी न होने 
पौवें । हम तो निमित्तमान्न हैं प्राणियोंके प्रुण्य पापके उदय ही 
उनके सुख दुःख दाता हैं। अब हम कुछ घंटाके ही मेहमान हें, 
कहां जावंग । इसका पता नहीं परन्तु हमें धम पर दृढ़ विश्वास 
हे इससे हमारी सद्गति ही होगी । 


'बाईजी अब हमारी अन्तिम जयजिनेन्द्र ह' रतन ज्ञालजीका 
ऐसा भाषण सनकर सबकी धममें दृद श्रद्धा हों गई। बाईजी 
वहांसे चछकर कटरा आइ कि आधघ घंटा बाद सुननेमें आया कि 
रतनलाढरूजीका स्वगंवास हो गया। आपके हावक साथ हजारों 
आदरमियोंका समारोह था। उनके समाधिमरणकी च्चों सुनकर 
सब मुग्घ हो जाते थे । आपकी दाह क्रिया कर लोग अपने अपने 
घर चले गये | आपके वियोगसे समाज्ञ वहुत खिन्न हुई परन्तु 
कर क्या सकते थे ! 


३४४ मेरी जीवनगाथा 


आपके छोटे भाई सिं० डालचन्द्रजी भी बहुत योग्य व्यक्ति 
हैं आपका शार्में बहुत अच्छा ज्ञान है। यद्यपि आप संस्कृत 
नहीं पढ़े हैं तथापि संस्कृतके धमंशास्त्रमें आपकी अच्छी प्रवृत्ति 
है । आप प्रतिदिन पूजन करते हैं ओर एक घण्टा स्वाध्याय करते 
हैं । आपके यहां सदावत देनेकी जो पद्धति थी उसे आप बराबर 
चलाते हैं । आप तथा आपका घराना प्रारम्भसे ही पाठशालाका 
सहायक रहा हे । 


६ 9 
दानवीर श्री कमरया रज्जीलालजी 


कमर या रज्जीलालजीके विषयमें पहले लिख आया हूँ। 
धीरे धीरे उनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध होगया। एक दिन 
आप बोले-- 


“वर्णीजी ! हमारा दान करनेका भाव हे |! 

मैंने कहा--'अच्छा है, जो आपकी इच्छा हो सो कोजिये |! 
*आप बोले-- हम तो प5चकल्याणक करावेंगे ।? 

मेने कहा--आपकी इच्छा हो सो कीजिये ।! 


आप कलक्टर आदिके पास गये, जमींदारसे भी मिले 
परन्तु उन्होंने अपनी जमीन पर मेला भरानेके छिये २०००) 
मांगे । आप व्यर्थ पेसा खर्च करना उपयुक्त नहीं समकत थे अत 
जमींदारकी अनुचट मांगके कारण भ्रापका चित्त पथ्म्वकल्याणक 
से विरक्त होगया। फिर हमसे कहा--'हमारी इच्छा है कि 
पाठशालाका भवन बनवा देवें ७ हमने कहा-'जो आपकी 
इच्छा ।' बस, क्‍या था ? आपने पाठशालाके सदस्योंसे मंजूरी 
लेकर पाठशालाका भवन बनवाना प्रारम्भ कर दिया और 
अहर्निश परिश्रमकर ५० छात्रोंके योग्य भवन तथा एक रसोई 
घर बनवा दिया साथमें १००) मासिक भी देने लगे। 
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चन्द्रप्रभ चत्याठयका कलशोत्सव आपने बड़ी धूमधामके 
साथ किया था। हजारों आदमियोंकी भीड़ एकत्रित हुई थी, 
सबके भोजन पानकी व्यवस्था आपने ही की थी। आपके अपूब 
व्यागसे जड्गलमें मड्गल होगया, मोराजीका वह बीहड़ स्थान जहां 
से रात्रिकि समय निकलनेमें लोग भयक्रा अनुभव करते थे आपके 
सबस्व त्यागसे सागरका एक दर्शनीय स्थान बन गया । एक छोटी 
सी पहाड़ोको उपत्यिकामें सड़कके किनारे चूनासे पुते हुए धवल 
उत्तज्ञ भवन जब चांदनी रातमें चन्द्रमाकी उज्ज्बछ किरणोंका 
सम्पर्क पाकर ओर भी अधिक सफेदी छोड़ने छगते हैं तब ऐसा 
लगता है मानों यह कमरया रज्जीलालनीकी अमर निर्मल कीतिका 
पिण्डि ही हो । 


इसी मोराजी भवनके बिशाल प्राज्रणमें परवारसभा हुई। 
सभाके अध्यक्ष थे श्री स्वर्गीय श्रोमन्‍्त सेठ पूरनशाहजी सिवनी। 
जबलपुर, कटनी, खुरई आदि स्थानोंसे समाजके प्रायः प्रमुख 
प्रमुख सब छोग आये । कमरयाजो द्वारा निर्मित भव्य भवन 
देखकर सभी प्रमुदित हुए ओर सभीने उनके सामयिक दानकी 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की । 


इतना द्वी नहीं, जब आपका स्वगंवास होने छगा तब १६०००) 
दान ओर भी किया जिसमें १००००) विद्यालयको तथा ६०००) 
दोनों मन्द्रोंके छिये थे। आप निरन्तर छात्रोंको भोजनादिसे 
तृप्त करते रहते थे । आपको प्रशंसा कहांतक कर ? इतना द्वी बहुत 
है कि आप योग्य नररत्न थे। 

आपके बाद आपकी धर्मपत्नी भी निरन्तर पाठ्शालाकी 
सहायता करती रहतो थीं। आपकी एक सुपुन्नी गुलाबबाई हे 
जो कि सहडोल विवाद्दी हे परन्तु अधिकतर सागर ही रहती हे । 


७७७७७ ७७७७७७४ ७७ ७एढ्ओईं 


ध्ट 
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सिंघई कुन्दनछालजी सागरके सर्वश्रेष्ठ सहृदय व्यक्ति हैं। 
आपका हृदय दयासे सदा परिपृण रहता है । जबतक आप सामने 
आये हुए दुःखी मनुष्यको शक्त्यनुसार कुछ दे न लें तबतक आपको 
संतोष नहीं होता । न जाने आपने कितने दुःखी परिवारोंको धन 
देकर, अन्न देकर वस्त्र देकर, ओर पूजी देकर सुखी बनाया है । 
आप कितने ही अनाथ छोटे छोटे बालक्रोंको जहां कहींसे ले आते 
हैं ओर अपने ख्च॑से पाठशाछामें पढ़ाकर उन्हें सिलसिलेसे लगा 
देते हैं। आप प्रतिदिन पूजन स्वाध्याय करते हैं अतिशय अभद्र 
परिणामी हैं प्रारम्भसे ही प।ठशाछाके सभापति होते आरहे हैं 
ओर आपका वरद हस्त सदा पाठश।छाके ऊपर रहता है । 


एकदिन आप बाईजीके यद्वां बंठे थे साथमें आपके साले 
कुन्दनछालजी घीवाले भी थे। मैंने कहा--'देखो, सागर इतना 
बड़ा शहर हे परन्तु यहां पर कोई धमशाला नहीं हे। उन्होंने 
कहा--'हो जावेगी । 

दूसरे ही दिन श्री कुन्दनछालजी घीवालोंने कटराके नुक्कड़ 
पर वरिष्टर विहारीढालजी रायके सामने एक मकान ३४००) में ले 
लिया ओर इतना ही रुपया उसके बनानेमें लगा दिया। आजकल 
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वह २४०००) की लागतका है ओर सिंघई जी की धमंश।लाके 
नामसे प्रसिद्ध है । हम उसी मकानमें रहने लगे । 


एक दिन मैंने सिंघईजीसे कहा कि यह सब तो ठीक हुआ 
परन्तु आपके मन्द्रिमें सरस्वती भवनके लिये एक मकान जुदा 
होना चाहिये। आपने तीन मासके अन्दर ही सरस्वती भवनके नाम 
से एक मकान बनवा दिया जिसमें ४०० आदमी आनन्दसे शास्त्र 
प्रवचन सुन सकते हैं | महिाओं ओर पुरुषोंके बैठनेके प्रथक्‌ 
प्रथक स्थान हैं । 


एक दिन सिंघईजी पाठ्शाल्ममें आये, मैने कहा यहां ओर तो 
सब सुभीता हे परन्तु सररबती भवन नहीं है । विद्यालयकी शोभा 
सरस्वती मन्दिरके विना नहीं । कहनेको देर थी कि आपने मोराजी 
के उच्तरकी श्रेणामें एक विशाल सरस्वती भवन बनवा दिया । 


'सरस्वती भवनका उद्घाटन समारोहके साथ होना चाहिये 
ओर इसके लिये जयघधवल तथा घवल ग्रन्थराज आन। 
चाहिये! ... .... आपसे मैंने कहा । 


“यहां कहां मिल सकगे ?....आपने कहा | 


“सीताराम शास्त्री सहारनपुरमें हैं उनसे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है उनके पास दोनों ही ग्रन्थराज हैँ परन्तु २०००) लिखाईके 
मांगते हैं?.......मैंने कहा । 

मंगा छीजिय/......आपने प्रसन्नतासे उत्तर दिया । 

मैंने दोनों प्रन्थराज मंगा छिये जब शाख्त्ीजी ग्रन्थ लेकर 
आये तब उन्हें २०००) के अतिरिक्त सुसज्जित बरत्र ओर विदाई 
देकर विदा किया । सरस्वती भवनके उद्धाटनका मुहूत्त आया। 
किसीने आपकी धममंपत्नीसे कह दिया कि आप सररबती भ्वनमें 


३५० मेरो जीवनगाथा 


प्रतिमा भी पधरा दो जिससे निरन्तर पूजा होती रहेगी। सरस्वतो 
भवनसे क्या होगा ? उससे तो केवल पढ़े लिखे छोग ही छाभ 
उठा सकेंगे। सिंघनजीके मनमें बात जम गयी, फिर क्या था ? 
पन्निका छप गई कि अमुक तिथिमें सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी 
विराजमान होंगी | 

यह सब देखकर मुझे मनमें बहुत व्यप्रता हुई। मेरा कहना 
था कि मोराजीमें एक चत्यालय तो हैँ ही अब दूसरेकी आव- 
श्यकता क्‍या हे ? पर सुननेवाछा कोन था ? में मन ही मन व्यग्र 
होता रहा | 

एक दिन सिंघईजीने निमन्त्रण किया | मेंने मनमें ठन छी कि 
घू कि सिघईजी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं अतः उनके यहां 
भोजनके लिये नहों जाऊंगा । जब यह बात बाईजीने सुनी तब 
हमसे बोलीं-- 

भैया ! कल सिंघईजीके यहां निमन्त्रण है ।! 

मैंने कहा --ों, हैं तो परन्तु मेरा विचार जानेका नहीं हे ।' 


ब)ईजीने कहा--्यों नहीं जानेका हे ?' 
मैंने कहा--'वे सरस्वती भवनमें प्रतिमाजी स्थापित करना 
चाहते हैं ।? 


बाईजीने कहा--बस यही, पर इसमें तुम्हारी क्या क्षति 
हुई ९ मान छो, यदि तुम भोजनके लिये न गये और उस कारण 
सिंघईजी तुमसे अप्रप्नन्न होगये तो उनके द्वारा पाठशालाकों जो 
सहायता मिलती है वह मिलती रहेगी क्‍या ९ 


मैंने कहा--'न मिले हमारा कया जायगा ?' 
हमारा उत्तर सुनकर बाईजीने कहा कि 'तुम अत्यन्त-नादान 
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हो । तुमने कहा--हमारा क्या जायगा ? अरे मूख ? तेरा तो 
सर्बेस्व चछा जायगा । आखिर तुम यदह्दी तो चाहते हो कि विद्या- 
छयके द्वारा छात्र पण्डित बनकर निकले और जिनधमंको प्रभावना 
करें । यह विद्यालय आजकल धनिक वग्गेके द्वारा ही चल रहे हैं 
यद्यपि पण्डित छोग चाहें तो चला सकते है. परन्तु उनके पास 
द्रव्यकी त्रुटि है यदि उनके पास पुष्कछ द्रव्य होता तो वे कदापि 
पराधीन होकर अध्ययन-अध्यापनका काय नहीं करते अतः समय 
को देखते हुए इन धनवानोंसे मिलकर ही अभीष्ट कार्यकी सिद्धि 
हो सकेगी । आज पाठशालामें ६००) मासिकसे अधिक व्यय है 
यह कहांसे आता है ? इन्हीं छागोंकी बदोछत तो आता हे ? अतः 
भूलकर भी न कहना कि मैं सिंघईजीके यहां भोजनके छिये नहीं 
जाऊँगा ।! 


मैंने बाईजीकी आज्ञाका पान किया । 


, सरस्वती भवनके उद्ध[टनके पहले दिन अतिमाजी विराजमान 
करनेका मुहूर्त होगया दूसरे दिन सरस्वती भवनके उद्घाटनका 
अवसर आया | मेंने दो अल्मारी पुस्तक सरस्वती भवनके लिये 
भेंट कीं। प्रायः उनमें हस्त लिखित ग्रन्थ बहुत थे । न्‍्यायदी पिका, 
परीक्षामुख, आप्तपरीक्षा, प्रमेयकमलमातंण्ड, अपष्टसहसत्री, सूत्र 
जी सटीक, सर्वोर्थसिद्ध, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, जनेन्द्र 
व्याकरण, समयसार, प्रवचनसार, आदिपुराण आदि अनेक शास्त्र 
हस्तलिखित थे । 

उद्घाटन सागरके प्रसिदूध वकीछ स्वर्गीय श्रीरामकृष्ण रावके 
द्वारा हुआ | अन्तमें मैंने कहा कि उद्धाटन ता होगया परन्तु इसकी 
रक्षाके लिये कुछ द्रव्ययी आवश्यकता है। सिंघईजीने २५०१) 
प्रदान किये । अब मैंने आपकी धर्मंपत्नोसे कहा कि यह द्रव्य बहुत 
स्वल्प है अतः आपके द्वारा भी कुछ होना चाहिये । आप सुनकर 
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हँस गई । मैंने प्रकट कर दिया कि २००१) सिंघेनजी का छिखो इस 
प्रकार ५००२) भवनकी रक्षाके लिये होगये | 


यह सररवती भवन सुन्दर रूपसे चलता है छगभग ४०००) 
पुस्तक होंगी । 

कुछ दिन हुए कि सागरमें हरिजन आन्दोलन प्रारम्भ होगया । 
मन्दिरोंमें सबको दशन मिलना चाहिये क्योंकि भगवान पतित 
पावन हैं | असवबर्ण लोगोंका कहना था कि या तो 'पतित पाबन' 
इस स्तोन्नका पाठ छोड़ दो या हमें भी भगवानके दशन करने दो | 
बात विचारणीय हे परन्तु यहां तो इतनी गहरी खाई है कि उसका 
भरा जाना असम्भव सा है। जब कि यहां दसस्‍्सों तकको दशन 
१ज॑नसे रोकते हैं तब असवर्णोकी कथा कोन सुनने चला ? डसे 
सुनकर तो बांसों उछलने लगते हैं क्य। कहे ? समयको बलिहारी 
है आत्मा तो सबका एक लरक्षणवाला है. केवलछ क्मंकृत भेद हे, 
चारों गतिबाला जीव सम्यग्दशनका पात्र है फिर क्‍या शूद्रोंके 
सम्यग्दशन नहीं हो सकता | पुराणोंमें तो चाण्डालों तकके धर्मा- 
त्मा होने को कथा मिलती है निकृष्से निक्रृष्ट जीव भी सम्यरद- 
दोनका धारी हो सकता है, सम्यग्दशनकी बात तो दूर रहो, अस्पृश्य 
झूद क्रावक के त्त घर सकता हे--क्षुल्लक भी हा सकता हे | 
अस्तु इस कथाको छोड़ो । 


मेंने सिघईजी से कहा--आप एक मानस्तम्भ बनवा दो 
जिसमें ऊपर चार मूर्तियां स्थापित होंगी हर कोई आनन्दसे 
दशन कर सकेगा ।? सिंघईजी के उदार हृदयमें वह बात आ गई, 
दूसरे ही दिनसे भेयालाल मिस्नीकी देख रेखमें मानस्तम्भका 
कार्य प्रारम्भ हो गया ओर तीन मासमें बनकर खड़ा हो गया। 
पं? मोतील्यलजी वर्णीद्वारा समारोहसे श्रतिष्ठा हुई । उत्तुड़ मानस्त- 
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म्भको देखकर समवसरणके दृश्यकी याद आ जाती है। सागरमें 
प्रतिवर्ष महावीर जयन्ती के दिन विधिपुयक मानस्तम्भ और तत्स्थ 
प्रतिमाओंका अभिषेक होता है जिसमें समस्त जेन नर-नारियोंका 
“रमाव होता हैं । 

इस प्रकार सिंघई कुन्दनछालजी के द्वारा सतत-धा्मिक 
कार्य होते रहते है एसा परोपकारी जीव चिरायु हां । 
आपके लघु श्राता श्री नाथूरामजी सिंघईने भी दस हजार रुपया 
लगाकर एक गंगा जमुनी चांदी सोनका विमान बनवा कर मन्दि 
रजी को समर्पित किया है। जो बहुत ही सुन्दर हूँ तथा सागर में 
अपने ढंगका एक ही है । 


२३ 


६९ 
द्रोणगिरि 


द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र बुन्देलखण्डके तीथे क्षेत्रोंमें सबसे अधिक 
रमणीय हे । हरा भरा पवेत ओर समीप हो बहती हुई युगल 
नदियां देखते ही बनती हैं | पवंत अनेक कन्दराओं ओर निश्नरों 
से सुशोभित है। श्री गुरुदत्त आदि मुनिराजोंने अपने पवित्र पाद 
रजसे इसके कण॒ कणको पवित्र किया है । यह उनका मुक्तिस्थान 
होनेसे निबाणक्षेत्र कहलाता है । यहां आनेसे न जाने क्यों मनमें 
अपने आप असीम शान्तिका संचार होने लगता है । 


यहां ग्राममें एक ओर ऊपर पवत पर सत्ताईस जिन मन्दिर 
हैं | ग्रामके मन्दिर में श्री ऋषभदेव स्वामीकी शुश्रकाय विशाल 
प्रतिमा हैं पर निरन्तर अँधेरा रहनेसे उसमें चमगोीदड़े रहने 
छगीं जिससे दुगन्ध आती रहती थी । 

मैंने एक दिन सित्रईजी से कहा--द्रोणगिरि क्षेत्र के गांवके 
मन्दिरमें चमगीदड़ रहती हैं जिससे बड़ी अविनय होती है यद्‌ 
देशी पत्थरकी एक वेदी बन जावे ओर प्रकाशके लिये खिड़कियां 
रख दी जावें तो बहुत अच्छा द्वो ।” 

सिंघईजी के विशाल हृदयमें यह बात भी समा गई अतः हमसे 
बोले कि “अपनी इच्छाके अनुसार बनवा छो / मैंने भयालाल 
मिस्नोको जिसने कि मानस्तम्भ बनाया थां, सब बातें सममा दीं 


द्रोणगिरि २५५ 


उसने उत्तमसे उत्तम वेदी बना दी | मैं स्वयं वेदी ओर कारीगिर 
को लेकर द्रोणगिरि गया तथा मन्दिरमें यथारथान वेदी छगवा 
दी एवं प्रकाशके लिये खिड़कियां रखवा दीं। मन्द्रिकी दालानमें 
चर स्तम्भ थे उन्हें अछग कर ऊपर गाटर डलवा दिये जिससे 
स्वाध्यायके लिये पुष्कठ स्थान निकल आया। पहले वहां दस 
दमी कष्टसे बैठ पाते थे अब वहां पचास आदमियोंके बठने 
लायक स्थान हर गया । 
यहां एक बात विद्वेष यह हुई कि जहां हम छोग ठहरे थे, 
वहां द्रवाजेमें मधु मक्खियोंने छाता छगा लिया जिससे आने 
जानेमें अघ्लुविधा होने छगी। माहियोंने विचार किया कि जब 
सब सो जावे तब घूम कर दिया जावे जिससे मधु मक्थ्रियां उड़ 
जावेगी । ऐसा करनेसे सहस््नों मक्खियां मर जातीं अतः यह बाव 
सुनते ही मैंने मालियोंसे कहा कि भाई ! वेदी जड़ी जावे चाहे 
नहीं जड़ी जावे पर यह कृत्य तो हम नहीं देख सकते । तुम छोग 
भूलकर भी यह काय नहीं करना। भरोसा साली धार्मिक था, 
उसने कहा कि आप निश्चिन्त रहिये हम ऐसा काम न करेंगे | 
नन्‍्तर हम श्री जिनेन्द्रदेवर पास प्राथना करने छगे कि “ह 
प्रभो! आपकी मूर्तिके लिये हो बेदी बन रही है । यदि यह्‌ 
पद्रव॒ रहा तो हम लोग ग्रातःकाछ चले जाबगे। इम तो आपके 
सिद्धान्तके ऊपर विश्वास रखते हें पर जीवोंको पीड़ा पहुँचाकर 
धम नहीं चाहते । आपके ज्ञानमें जो आया हूँ वही होगा | सम्भव 
है यह विध्न टल जावे ...इस प्रकार प्राथना करके सो गये | प्रातः 
काल उठनेके बाद क्या देखते हैं. कि वहां पर एक भी मधु मक्‍खी 
नहीं हे । फिर क्या था ? पन्द्रह दिनमें वेदिका जड़ गई । पश्चात 
पण्डित मोतीलाछजी वर्णके द्वारा नवीन वेदिकामें विधिवत्‌ श्री, 
विराजमान हो गये । 


० 


रूद़िवादका एक उदाहरण 


यह्‌ प्रान्त अज्ञान तिमिर व्याप्त है अतः अनेक कुरूढ़ियोंका 
शिकार हो रहा है। क्या जैन कया अजैन सभी पुरानी लीककों 
पीट रहे हैं ओर घमंक्रा ओटमें आपसी बवैमनस्यके कारण एक 


_ 


दूसरेका परेशान करते रहते हैं । इसी द्रोणगिरिकी बात है। 
नदीके घाटपर एक त्राह्मणक्रा खत था उसका छड़का खतकी रख- 
वालो करता था एक गाय उसमें चरनेके लिये आई ओर उसने 
भगानेके छिये एक छोटा सा पत्थर उठाकर मार दिया। गाय भाग 
गई देवयोगसे वही गाय पन्द्रह दिन बाद मर गई | ग्रामके ब्राह्मण 
तथा इतर समाजवालोने उस बालकको ही नहीं उसके सब 
कुटुम्बको दृत्याका अपराध लगा दिया । वंचारा बड़ा दुखो हुआ । 
अन्तमें पदम्नायत हुई में भी वहीं था । 


बहुतोंने कहा कि इन्हें गज्ञाजीमें स्नान करा कर पश्चात्‌ हृत्या- 
करनेवारलोंकी जैसी शुद्धि होत॑। हे वेसी ही इनकी होनी चाहिये । 
मैंने कहा-- भाई ! प्रथम तो इनसे द्विंसा हुई नहीं निरपराध दोषी 
बनाना न्यायसंगत नहीं। इनके छड़केने गाय भगानेके लिये 
छोटासा पत्थर मार दिया। उसका अभिप्राय गाय भगानेका 
था मारनेका नहीं | यथाथमें उसके पत्थरसे गाय नहीं मरी 


रूढिवादका एक उदाहरण ३५७ 


पन्द्रह दिन बाद उसकी मौत आ गई अतः अपने आप मर गई 
इसलिये ऐसा दण्ड देना समुचित नहीं ।? 

बहुतसे कहने छगे ठीक हे पर बहुतसे पुरानी रूढिबाले कुछ 
सहमत नहीं हुए अन्तमें यह निणय हुआ कि ये सत्यनारायणकी 
एक कथा करवाबें ओर ग्राम भरके घर पीछे एक आदमीका भोजन 
करावें....इस प्रकार शुद्धि हुई। वेचारे ब्राह्मणके सो रुपया खर्चे 
हो गये। में बहुत खिन्न हुआ तब ब्राह्मण बोछा--आप खेद न 
करिये में अच्छा निपट गया अन्यथा गड़ाके कम करने पड़ते ओर 
तब मरी ग्रहस्थ ही समाप्त हा जाती । यह तो बहांके रूढ़िवाद 
का एक उदाहरण है इसी प्रकार वहां न जाने प्रतिवर्ष कितने 
आदमी रूढ़ियोंके शिकार होते रहते है । 


७१ 


द्रोणगिरि क्षेत्रपर पाठशालाकी स्थापना 


में जब पपोराके पंरवास्सभाके अधिवेशनमें गया तब बहां 
सेंदपा ( द्रोणिगरि) निवासी एक भाई गया था । उसने 
कई पण्डितोंसे निवेदन किया कि द्रोणगिरिमें एक पाठशाला 
होनी चाहिये परन्तु सबने निषेध कर दिया। अन्तमें मुमसे भो 
कहा कि “वर्णीजी ! द्रोणगिरिमें पाठशालाकी महती आवश्यकता 
हे ।” मैंने कहा-- अच्छा जब आऊँगा तब प्रयत्न करूंगा ।' 


जब द्रोशगिरि आया तब उसका स्मरण हो आया अतः 
पाठशालाके खोलनेका प्रयास किया | पर इस आममें क्‍या धरा 
था ? यहां जेनियोंके केबल दो तीन घर हैं जो कि साधोरण 
परिस्थितिकरे हैं। मेछाके अवसर पर अवश्य आसपासके लोग 
एकत्रित हो जाते हैं पर मेला अभी दूर था, इसलिये बिचार में पड़. 
गया । इतनेमें ही घुबारामें जछांबद्वार था वहां जानेका अवसर 
मिला मैंने वहां एकत्रित हुए छोगोंको समझाया कि-- 


देखो, यह प्रान्त विद्यामें बहुत पीछे है आप छोग जलविहार 
में सेकड़ों रुपये खर्च कर देते हो कुछ विद्यादानमें भी खच करो। 
यदि क्षेत्र द्रोणगिरिमं एक पाठशाला हो जावे तो अनायास द्दी 
इस प्रान्तके बालक जेनध्भके विद्वान हो जावेंगे ।? 
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न्द्रजा बा. 





(तड्त , बयां सा्ारवाओं ने सथा का स्ि. यउन्‍्दाखल- 


चिहाप सहाया। दाह : 





द्रोणगिरि क्षेत्रषर पाठशालाकी स्थापना ३५९ 


बात तो सबको जच गई पर रुपया कहांसे आवे ? किसीने 
कहा--'अच्छा चन्दा कर लो |! चन्दा हुआ परन्तु बड़ा परिश्रम 
कर ने पर भा पचास रुपया मासिकका ही चन्दा हो सका। 

घुवारासे गंज गये वहां दो सो पचास रुपयाक्रे छगभग चन्दा 
हुआ । सिघई वृन्दावनदासजी मल्हरावालॉने कहा--“आप 
चिन्ता न करिये हम यथाशक्ति सहायता करंगे। इस प्रान्तमें 
वाजनेवाले दुलीचन्द्रजी बड़े उत्साही नवयुवक हैं 5न्होंने कहा-- 
'हम भी प्राणपनसे इसमें सहायता करेंगे ।? पश्चात्‌ मेलेका सुअवसर 
आगया, सागरसे पं० मुन्नाठालजी राधघलोय आगये उन्होंने भी घोर 
परिश्रम किया । सिंघई कुन्दनलालजीसे भी कहा कि यह प्रान्त 
बहुत पिछड़ा हुआ है अतः कुछ सद्दायता कीजिये। उन्होंने १००) 
बष देना स्वीकृत क्रिया । अन्तमें पं० मुन्नालालजी ओर दुलीचन्द्र 
जीकी सम्मतिसे बेशाख वदि ७ सं० १९८५० में पाठशाला स्थापित 
कर दी | पं० गोरेछाल्जीको बीस रुपया मासिक पर रख लिया 
चार*या पांच छात्र भी आगये ओर कार्य यथावत्‌ चलने छगा। 


एक वर्ष बवीतनेके बाद हम छोग फिर आये। पाठशालाका 
वार्षिकोत्सव हुआ | पं० जीके कारयसे प्रसन्न होकर इस वष 
सिघईजीने बड़े आनन्दसे ५०००) देना स्वीकृत कर लिया, 
सिंघई वृन्दावनदासजीने एक सरस्वती भवन बनवा दिया, कई 
आदमियोंने छात्रोके रहनेके लिये छात्रालय बना दिया, एक 
कूप भी छात्रावासमें बन गया। सिंघईजीके छोटे भाई श्रो नत्था 
सिघईने भी एक कोठा बनवा दिया, छुाज्रोंकी संख्या २० हो 
गई और पाठशाला अच्छो तरह चलने छगी। इसमें विशेष 
सहायता श्री सिंल्‍कुन्दनलालजी की रहती है आप प्रतित्रष 
मेलाके अवसर पर आते हैं और श्षेत्रका प्रबन्ध भी आप ही 
करते हैं आप क्षेत्र कमेटीके सभापति हैं । 


३६० मेरी जीवनगाथा 


इस प्रान्तमें आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं । अनेक संस्थाओंको 
यथासमय सहायता करते रहते हैं। हमार साथ आपका बहुत 
घनिष्ट सम्बन्ध हे, आप निरन्तर हमारी चिन्ता रखते हैँ । इस 
पाठशालाका नाम श्रीगुरुदत्त दि० जेन पाठशाला रखा गया । 


3२ 


दया ही मानवका प्रमुख कत्तंव्य हे 


द्रोगगिरसे छलोट कर दम छोग सागर आ गये एक दि्नकी 
बात हैँ कि-मैं पं+ वेणीमाधवजी व्याकरणाचाय ओर छात्रगणके 
साथ सायंकालके चार बजे शोौचादि क्रियासे निबृत्त होनेके लिये 
गांवके बाहर एक मील पर गया था । वहीं कूप पर हाथ पर 
घोनेकी वंयारी कर रहा था कि इतलनेमें एक आरत बड़ जोरसे 
रोने छगी । हम लोगोंने पूछा--कक्‍्यों रोती हो ९! उसने कहा- 
'छक्षारे परमें कांटा छग गया है । हमने कहटद्दा--'बतलछाओ 
हम निकालते हैं ।? परन्तु बार बार कहने पर भी वह पेरका न 
छूने देती थी कद्दती थी कि 'में जातिको कोरिन तथाद्री हूँ 
आप लोग पण्डित हैं कंसे पर छूते दूं?” मेने कह।--बिटी ! 
यह आपत्तिकाल हे, इस समय पेर छुवानेमें कोई हानि नहीं ॥” 
व मुश्किल उसने एक लड़केसे कहा--वेटा देखो | लड़केने पैर 
देख कर कहा--'इसमें खजूरका कांटा टूट गया हे जो बिना 
संडधीके निकलनेका नहीं ।? 


सड़कके ऊपर एक लुद्दारकी दुकान थी वहां एक छात्र संड ती 
लेनेके लिये भेजा । छात्रने बड़े अनुनयसे संडसी मांगी पर 
उसने न दी | श्रीवेणीमाधघवजीने कहा जबरदस्ती छीन छाओ । 
छात्र बढात्कार लदरसे संडसी छोन छाए। मैंने चाहा कि 


३६२ मेरी जीव नगाथा 


संडसीसे कांटा निकाल दूँ परन्तु उस ओरतने पेर छुवाना 
स्वीकार न किया। तब कुछ छात्रोंने उसके हाथ पकड़ 
लिये ओर कुछने पर, मेंने संडसीसे कांटा दबा कर ज्यों ही 
खींचा त्यों ही एक अंगुल्का कांटा बाहर आ गया साथ ही 
खुनकी धारा बहने लगी । मैंने पानी ढोलकर तथा धोतो फाड्ूकर 
पट्टी बाँध दी उसे मूच्छो आ गई पश्चात्‌ जब मूछी शान्‍्त हुई 
तब लकड़ीकी मोरी उठानेकी चेष्टा करने छगी वह लकड़हारी 
थी जंगलसे छकड़ियां लाई थी । मेंने कहा तुम धीरे धीरे चलो 
हम तुम्हारी लकड़ियां तुम्हारे घर पहुँचा देवंगे। बड़ी कठनतासे 
वह मंजूर हुई । हम लोगोंने उसका बॉक शिरपर रखकर उसके 
मोहल्लामें पहुँचा दिया । उस मोहल्लेके जितने मनुष्य थे 
हम छोगोंकी यह प्रवृत्ति देखकर हम लोगॉको देवता कहने लगे 
ओर जब कभी भी हम छोग बहांसे निकछते थे तब दूरसे ही 
नमस्कार करते थे। छिखनेका तात्पय यह है कि मनुष्यको 
स्वंसाधारण दयाका उद्योग करना चादहिये। क्‍योंकि दया ही 
मानवका प्रमुख कत्तव्य है । 


3३ 
वेश्याव्यसन 


एक दिन में भ्रमणके लिये स्टेशनकी ओर जा रहा था साथमें 
एक पुलिसके कलक भी थे जिनका वेतन एक सो पचीस 
रुपया मासिक था । कटरा बाजारकी बात हे--बृक्षके नीचे एक 
आदमी पडा था जो शरीरका सुन्दर था ओर देखनेमें उत्तम जाति 
का माल््म हांता था । उसकी मुखाकृतिसे प्रतोत होता था कि बह 
शोकावस्थामें निमग्न हे । 


मेंने जिज्ञासु भावसे पूछा--'भाई |! आप यहां निराश्रितकी 
तरह क्‍यों पड़े हुए हैं ? आप आकृतिसे तो भद्र पुरुष माल्म 
होते हैं ।? 

बह बोला--'मैंने अपने पर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार छी |? 

में कुछ नहीं समक सका अतः मेंन पुनः कहा--'इसका क्या 
तात्पय है ?? 


बह बोछा--ह पारी आत्मकथा सुनना हो तो शान्त होकर 
सुन छो वैसे तो क्लक मद्दोद्य जो कि आपके साथ हैं सब जानते 
हैं परन्तु हमसे ही सुननेकी इच्छा हो ओर पन्द्रह मिनटका अब- 
काश हो तो सुननेकी चेष्टा कीजिये अन्यथा खुशीसे जा सकते हैं । 


उसके उत्तरसे मेरी उत्कण्ठा बढ़ गई, क्छक साहबने बहुत कुछ 
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कहा---“चलिये ।' मैंने कहा--'नहीं जाऊंगा, क्पाकर आप भो 
पन्द्रह मिनट ठहर जाइये | बह मेरे आग्रहसे ठहर गये । 


उसने अपनी कथा सुनाना प्रारम्भ किया-- 


“सबे प्रथम उसने सीतारामका स्मरणकर कहा कि हे मज्जञलमय 
भगवान्‌ ! तेरी लीला अपरम्पार है मैं कया था ओर क्या होगया ? 
अथवा आपका इसमें कया दोष ? भें ही अपने पतित कतंव्योंस 
इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ। में जातिक़ा नीच नहीं, ब्राह्मण हूँ 
मेरे सुन्दर स्री तथा दो बालक हैं जा कि अब गोरखपुर चले गय 
हैं। में पुछिसमें हवालदार था, मेरे पास पांच हजार नकद 
रुपये थे, बीस रुपया मासिक वेतन था । 


एक दिन में एक अफसरके यहां वेश्याका नाच देखनेके लिये 
चला गया। वहां जो वेश्या नृत्य कर रही थी उसे देखकर में 
मोहित होगया । दूसरे दिन जब उसके घर गया तब उसने जाल 
में फंसा लिया । बहुत कहने से क्या लाभ ? मेरे पास जो सम्पत्ति 
थी वह मैंने उसे दे दी जब रूपया न रहा तब औरतके आभूपण 
देने लगा | पता लगने पर ओऔरतने मुझ बहुत कुछ समझाया ओर 
कहा कि आपक! इस प्रवृत्तिको धिक्कार है, सुन्दर पत्न का छोड़कर 
इस अकायमें प्रवृत्ति करते हुए आपको लछड्जा न आई | अब म 
अपने बालकों कों लेकर अपने पिताके घर जाती हूं, वहीं पर इन्हें 
शिक्षित बनाऊंगी, यदि आपको प्रवृत्ति अच्छो ह। जाय तो घर आ 
जाना, यह सब पापका फल है आपने पुलिसके मुहकमामें रहकर 
जो गरीबोंकों सताया है उल्तीका यह प्रत्यक्ष फल भाग रहे हा 
ओर आगे भोगागे... ...!इतना कहकर बहू अपने पिताके घर 
चली गई । 


जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तब इधर वेश्याने अपने पास 
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आनेसे रोक दिया और उधर निरन्तरको गरह।जिरीसे पुलिसकी 
नॉकरी छूट गई । में दोनों ओरसे श्र्ट होगया, न इधरका रहा न 
उधरका रहा । अब मैं इसी पड़के नीचे पड़ा रहत्त हैँ मोहल्जमें 
जाकर आधा सेर आटा माँग छाता हें और च!र टक्कड़ बनाकर 
खलिता हूँ ।! 


मेंने कहा--'इससे अच्छा तो यह होता कि आप अपने , 
घर चले जाते ओर अपने बालकोंकों देखते।? 
वह बोला-- यह ता असम्भब है !! 


मेंने कहा--'जब कि वह आपको अपने घर नहीं आन 
देत। तब यहां रहनेसे क्‍या छाभ ?? 


वह बोछा--'छाभ न होता तो क्यों रहता (१? 
मेने पुछा--'क्या लाभ हे ९! 


* वह बोला--सुनो, जब वह सायंकाछ अश्रमणके लिये बाहर 
जाती हे तब में बड़ी अदबके साथ कहता हूँ 'कहिये मिजाज 
शरीफ' ...तब वह मेरे ऊपर पानको पीक छोड़ देती दे ओर १० 
गालियां देती हुईं मुखातित्र होकर कहती हे कि--वेशरम ९ 
यहांसे घर चला जा, जो रुपया मुझे दिया हे वह भी ले जा. . 
बस मैं इसीसे कृतकृत्य हो जाता हूँ . यही मेरी आत्मकथा हे, 
मेरी इस कथाको सुनकर जो इस पापसे बच्चें वे धन्य हैं। वेश्या 
ता उपलक्षण है । परकीय स्रो मात्रसे आत्मरक्षा करनी चाहिये 
अथवा पर स्त्री तो त्याज्य हे दो बिवेकी मनुष्योंको स्वस्त्रीमें भी 
अत्यासक्ति न रखना चाहिये ।! 


वेश्या वयसनकी भयंकरताका ध्यान करते हुए हम उस दिन 
भ्रमणके लिये नहीं गये वहीं से बापिस लौट आये । 
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महिला का विवेक 


सागरमें 'मन्त्री पृणचन्द्रजी बहुत बुद्धिमान विवेकी हैं उनके 
मित्र श्री पन्नालालजी बड़कुर थे। आप दोनोंकी परस्पर संजातमें 
कपड़े की दुकान थी। दोनोंमें सहोदर भाइयों जसा प्रम था। 
देवयोगसे श्री पन्नालालजी का स्वास्थ्य खराब होने छगा। आप 
चार मास पाठशालाके स्वच्छ भवनमें रहे परन्तु स्वास्थ्य विगड़ता 
ही गया चार मास बाद आप घर आ गये अन्‍न्तमें आपको जलों- 
दर रोग हो गया । 


एक दिन पेशाब बन्द हो गई जिससे वेचेनी अधिक बढ़ गई 
सदरसे डाक्टर साहब आये उन्होंने मध्यान्हमं मदिराका पान करा 
दिया । यद्यपि इसमें न उनको स्रीकी सम्मति थी ओर न पूण्णचन्द्र 
जी की ही राय थी फिर भी कुटुम्बके कुछ लोगोंने बलात्कार 
पान करा दिया । 


उनकी धर्मपत्नीने मुझे बुलाया परन्तु मैं उस दिन दमोह 
गया था। जब चार बजेकी गाड़ीसे वापिस आया और मुझे 
उनकी अधिक बीमारीका पता चला तो मैं शीघ्र ही उनके धर 
चछा गया। उनकी धमंपत्नीने कहा--वर्णीजी ! मेरे पतिको 
अवस्था शोचनीय है. अतः इन्हें सावधान करना चाहिये साथ दी 


महिलाक। विवेक ३६७ 


इनसे दान भी कराना चाहिये अतः अभी तो आप जाईये ओर 
सायंकालकी सामायिक कर आ जाईये | 

में कटरा गया ओर सामायिक आदिकर शामके ७ बजे बड़- 
कुरजी के घर पहुँच गया। जब में वहां पहुँचा तब चमेलीचोक 
की अस्वताछका डाक्टर था उसने एक आदमीसे कहा कि हमारे 
साथ चलो हम वरांडी देंगे उसे एक छोटे ग्लाससे पिछा देना, 
इन्हें शान्तिसे निद्रा आ जावेगी। पन्द्रह मिनट बाद वह आदमी 
दवाई लेकर आ गया। छाटे ग्लासमें दब्राई डाली गई उसमें 
मद्रिकी गन्ध आई। मैंने कहा--'यह क्‍्याहे?? कोई कुछ न 
बोला, अन्तमें उनकी घधमपत्नी बोली “'मदिरा हैं यद्यपि पूणचन्द्र 
जीने ओर मैंने काफी मना किया था फिर भी उन्हें दापहरको 
मदिरा पिछा दी गई ओर अब भी वही मदिरिा दी जा रहो है 

मैंने कहा-- “पांच मिनटका अवकाश दो, में श्री पन्नालालजी 
से पूंछता हूँ / मैंने उनके शिरमें पानीका छींटा देकर पूंछा-- भाई 
साहब ! आप तो विवेक्की हैं, आपको जो दवाइ दी जा रही है वह 
मदिरा है कया आप पान करेंगे ?” उन्होंने शक्ति भर जोर देकर 
कहा--'नहीं आमरणान्त मदिराका त्याग |! सुनते हो सबके होश 
ठिकाने आ गये ओर ओषधि देना बन्द कर दिया | सबकी यही 
सम्मति हुई कि यदि प्रातःकाछ इनका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो 
ओषधि देना चाहिये । 

इसके बाद मैंने पन्नालाछजी से कहा कि आपकी धमपत्नीको 
सम्मति है कि आप कुछ दान करें आयुका कुछ विश्वास नहीं । 
धमंपत्नीने भी कहा कि कितना दान देना इष्ट है ? उन्होंने हाथ 
उठाया | औरतने कहा कि हाथमें पांच अ गुलियां होती हैं अतः 
पांच हजार रुपया का दान हमारे पतिको इष्ट है। चूक्ति उनका 
प्रेम सदा विद्यादानमें रहता था अतः यद्द रुपया संस्कृत विद्यालयकों 
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ही देना चाहिये ओर मन्त्री पूर्ण चन्द्रजी से कहा कि आप आज 
ही दुकानमें विद्यालयके जमा कर छो तथा मेरे नाम छिख दो । 
अब इन्हें समाधिमरण सुनानेका अवसर हे वह स्त्रयं सुनाने लगी 
ओर पन्द्रह मिनट बाद श्री पन्नाछालजी बड़कुरका शान्तिसे समाधि- 
मरण हो गया। 

इसके बाद उनकी घमपत्नीने उपस्थित जनताके समक्ष कहा 
कि यह संसार हे इसमें जो पयोय उत्पन्न होती हे वह नियमसे 
नष्ट होती है अतः हमारे पतिकी पर्याय नष्ट हो गई | चू कि एसी 
होता ही अतः इसमें आप छलोगोंको शोक करना सवथा अनु- 
चित है । यद्यपि आपके बड़े आ्राता व भतीजेका बन्श्रु वियाग जन्य 
हानि हुई परन्तु वह अनिवाय थो। इसमे शाक करनेकों कॉन सी 
बात ? दम प्रति दिन पाठ पढ़ते हैं-- 


राजा राणा छुत्रपति हाथिन के असवार | 
मरना सबको एक दिन अपनी श्पनी बार ॥ 
दल बल देवी दवता मात पिता परिवार । 
मरती विरियां जीव की कोई न राखन हार ॥' 
जब कि यह निश्चय है तब शोक करनंकी क्या बात ह ? शाक 
करनेका मूछ कारण यह है कि हम उस पर पदाथकों अपना समर- 
भते हैं यदि इनमें हमारी यह घारणा न होती कि यह हमारे हैं 
तो आज यह कुअवसर न आता । अर्तु आपको जो इच्छा हो 
उसकी शान्तिक लिये ज्ञों डचित द्वो वह कीजिये परन्तु में ता 
अन्तरज्ञसे शोक नहीं चाहती। हां, छोक व्यवहारमें दिखानेके 
लिये कुछ करना हद्वी होगा । इतना कहकर वह मूच्छित द्वो गई । 
प्रातः काल श्री पन्नाछालजीके शवका दाह संस्कार हुआ । 
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बालादपि सुभाषित ग्राह्मम्‌ 


इसके पहले की बात हे--बण्डामें पवःचकल्याणक थे हम वहां 
गये । न्यायदिवाकर पण्डित पन्‍नाछालजी प्रतिष्टाचाय थे, 
आप बहुत ही प्रतिभाशाली थे। बड़े बड़े धनाव्य ओर विद्वान 
भी आपके प्रभावमें आ जाते थे। उस समय विद्याका इतना 
प्रचार न था अतः आपकी प्रतिष्ठा थी' यह बात नहीं थी । आप 
वास्तुवमें पण्डित थे । अच्छे अच्छे त्राह्मण पण्डित भी आपकी 
प्रतिष्ठा करते थे। क्षत्रपुर ( छतरपुर ) के महाराज तो आपके 
अनन्यभक्त थे | जब आप क्षत्रपुर जाते थे तब राजमहलमें आपका 
व्याख्यान कराते थे । 


आपने बहुत द्वी विधिपूर्वक प्रतिष्ठा कराई, जनताने अच्छा 
धर्मं छाभ लिया। राज्यगद्दीके समय मुमे! भी बोलनेका अवसर 
आया । व्याख्यानके समय मेरा द्वााथ मेज पर पड़ा जिससे मेरी 
अंगूटीका हीरा निकल गया। सभा बिसज न होनेके बाद डेरामें 
आये ओर आनन्दसे सो गये | प्रातःकाल सामायिकके लिये जब 
पद्मासन छगाई ओर हाथ पर द्वाथ रक्खा तब अंगूठी गड़ने 
लगी । मनमें विचार आया कि इसका हीरा निकल गया दे इसी- 
लिये इसका स्पञ्म कठोर लगने लगा है फिर इस्र विकल्पको त्याग 
सामायिक करने छगा। सामायिकके बाद जब देखा तब सचमुच 
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अंगूठीमें हवीरा न था। मनमें खेद हुआ कि पांच सौ रुपए का 
हीरा चला गया। जिससे कहूँगा वहीं कह्देगा कि केसे निकल 
गया ? बाईजी भी रंज करेंगी अतः किसीसे कुछ नहीं कहना 
जो हुआ सो हुआ । ऐसा ही तो होना था, इसमें खेदकी कोन सी 
बात है ? जब तक हसारी अंगूठी में था तब तक हमारा था जब 
चला गया तब हमारा न रहा अतः सन्तोष करना ही सुखका 
कारण है। परन्तु फिर भी मनमें एक कल्पना आई कि यदि 
किसीको मिल गया ओर उसने कांच जानकर फेक दिया तो व्यथे 
ही जावेगा अतः मैंने स्वयं सेबकोंको बुलाया ओर उनके द्वारा 
मेलामें यह घोषणा करा दी कि वर्णीजी की अंगूठीमें से हीरा 
निकल कर कहीं मंडपमें गिर गया है जो कि पांच सो रुपए का 
है। यदि किसीको मिल जावे तो काच समभकर फेंक न दे । 
उन्हीं को दे देवे ' यदि न देनेके भाव हों तो उसे बाजारमें 
पांचसो रुपया से कममें न देवे अ्रथवा न बेचे तो मुद्विकामें 
जड़वा लेवे ।! 


वह द्वीरा जिस बालकको मिला था उसने अच्छा कांच समझ 
कर रख लिया था। जब में भोजन कर रहा था तब हीरा लेकर 
आया ओर भोजन करनेके बाद यह कहते हुए उसने दिया कि 
यह हीर। मुके सभा मण्डपमें जहां कि नृत्य होता था मिला था । 
मैंने चमकदार देखकर इसे रख लिया था जिस समय मिला था 
उस समय यह दूसरा बालक भी वहां था | यदि यह न होता तो 
संभव हे हमारे भाव लोभके हो जाते ओर आपको न देता। 
इस कथासे कुछ तत्त्व नहीं परन्तु एक बात आपसे कहना हमारा 
कतंव्य है । यद्यपि हम बालक हैं, हमारी गणना शिक्षकोंमें नहीं 
ओर आप तो वर्णी हैं हजारों आदमियोंकी व्याख्यान देते हैं 
शास्रप्रवचन करते हैं, त्यागका उपदेश भी देते हैं ओर बहुतसे 
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जीबॉका आपसे उपकार भी होता है फिर भी मनमें आया इस 
लिये कह रहा हूँ कि-- 


आपकी जो माता हैं वह धमकी मूर्ति हैं आपका महान 
पुण्यका उदय है जो आपको ऐसी माँ मिल गईं। उनके उदार 
भावसे आप यथोचित द्रव्य व्यय कर सकते हो परन्तु मु कसे 
पूछो तो क्‍या अंगूठी आपको रखनी न्यायोचित है । कोई कहे या 
न कहे पर यह निश्चित हे कि आप अनुचित वेषभूषा रखते हें । 
आप ब्रह्मचारी हैं आपको हीराकी अंगूठी क्या शोभा देती हे ९ 
यदि आपके तेलका हिसाब छगाया जावे तो मेरी समझसे उतने 
में एक आदमीका भोजन हो सकता है। आप दो आना रोजका 
तेल शिरमें डालते हैं इतने में आनन्द्से एक आदमो का पेट भर 
. सकता है| यह तो तेलकी बात रही । यदि फलछादिककी बात कही 
जावे तो आप स्वयं लब्जित हो उठेंगे। अतः आशा करता हूँ कि 
आप हुसका सुधार कररो | 


वह था तो बालक पर उसके मुखसे अपनी इतनी खरी 
समालोचना सुनकर में बहुत ही प्रसन्न हुआ ओर उसी समय 
मैंने बह हीरा सिंघई कुन्दनलाछजी को दे दिया तथा भविष्यमें 
हीरा पहिननेका त्याग कर दिया। साथ ही सुगन्धित तेढॉका 
व्यवद्दार भी छोड़ दिया । मेला पूर्ण होनेके बाद सागर आ गये । 
: और आनन्दसे पाठशालामें रहने छगे। 
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संबत्‌ ९९७६ की बात हे--अगहनका मास था शरदीका 
प्रवाप वृद्धिपर था। इसी समय सागर जेन समाजका विचार 
श्रीगरिनारजी तथा जनवद्रीकी वन्दना करनेका स्थिर हो गया। 
अवसर देख बाईजीने मुकसे कहा--“बेटा ! एक बार जेनविद्री 
की यात्राके लिये चलना चाहिये। मेरे मनमें श्री १००८ गोम्म- 
टेश्वर रबामीकी मूतिके दर्शन करनेकी बड़ी उत्कण्ठा है ।' 


मेंने कहा-- बाई जी ! सात सौ रुपया व्यय होगा, रलिताको 
भी साथ ले जाना होगा |? उन्होंने कहा--“बेटा | रुपयोंकी चिन्ता 
न करो ।! उसी समय उन्होंने यह कहते हुए सात सो रुपये सामने 
रख दिये कि में यह रुपये यात्राके निमित्त पहलेसे ही रखे थी । 
इतनेमें मुठाबाईने भी यात्राका पका विचार कर लिया, सेठ 
कमलापतिजी बरायठावालोंका भी विचार स्थिर हो गया ओर 
श्रीयुत गुलाबी जो कि पं० मनोहरलछालजी वर्णीके पिता थे, 
यात्राके लिये तेयार हो गये | एक जंनी कटरा बाजारमें था, 
मुछाबाईने उसे साथ ले जानेका निश्चय कर लिया। इस प्रकार 
हम लोगोंका यात्र।का पूर्ण विचार स्थिर हो गया सब सामग्रीकी 
योजना की गई और शुभ मुहूतमें प्रस्थान करनेका निश्चय 
किया गया । 
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श्रीसिंघई कुन्दनलालजी जो हमारे परमरनेही हैं आये ओर 
हमसे कहने छगे कि आनन्द्से जाईये और तीनसो रुपया मेरे 
लेते जाईये | इनके सिवाय दो सो रुपया यह कहते हुए ओर 
दिये कि जहां आप समझें वहां त्रतभण्डारमें दे देना। मैंने 
बहुत कुछ कहा परन्तु उन्होंने एक न मानी। जब मैं यात्राके 
लिये चलने लगा तब स्टेशन तक बहुत जनता आई ओर सबने 
नारियल भेंट किये। 


हम सागर स्टेशनसे चलकर बीना आये । यहां श्री सिंघई 
परमानन्दजी अपने घर ले गये तथा एक रात्रि नहीं जाने दिया। 
आप बड़े ही धमोत्मा पुरुष थे। बानामें श्रो जन मन्दिर बहुत 
रमणीक हे, तथा उसासे लगा हुआ पाठशाछाका बोडिंग भी हें 
जिसका व्यय श्री सिंघई श्रीनन्दनलछाछजोके द्वारा सम्यक प्रकारसे 
चलता है । यहां भोजन कर नासिक्रका टिकिट लिया। मागमें 
भेछसा स्टेशन पर बहुतसे सज्जन मिले ओर श्रीफल भटमें दे 
गये । 

रात्रिके समय नासिक पहुचे यहांसे तांगाकर श्री गजपन्धा 
जी पहुंच गये | सात बलभद्र ओर आठ कराड़ मुनि जहांसे मुक्ति 
को प्राप्त हुए उस पवतकों देखकर चित्तमें बहुत प्रसन्नता हुई । 
 मनमें यह विचार आया कि ऐसा निमंल स्थान धर्मं साधनके लिय 
अत्यन्त उपयुक्त है। यदि यहां कोई घधमंसाधन करे तो सब 
सामग्री सुलभ है, जल वायु उत्तम है. तथा खाद्य पेय पदार्थ भी 
योग्य मिलते हैं परन्तु मूल कारण तो परिणामोंकी स्वच्छता है 
जिसका अभाव हे अतः मनका विचार मनमें रह जाता है । 

यहांसे चछकर पूना आये, शहरमें गये ओर पूजनादि ऊरने 
के बाद भोजन कर बेलगांव चले गये । स्टेशनसे धम्मंशालामें 
पहुँचे, धमेंशाला मन्दिरको एक दृहलानमें थी अतः सब लोग 
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उसीमें ठहर गये । में दहलानसे मकानमें चला गया। यहां पर 
क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य बेठा हुआ हे ओर उसके कण्ठमें 
एक पुष्पमाला पड़ी हुई है । मेरा मन उसके देखनेमें छूग गया । 
में विचारता हूँ कि ऐसा सुन्दर मनुष्य तो मैंने आजतक नहीं 
देखा अतः बार बार उसकी ओर देखता रहा। अन्तमें मैंने 
कहा--'साहब इतने निश्चल बठे हैं जसे ध्यान कर रहे हों पर 
यह समय ध्यानका नहीं, दिनके तीन वज चुके हैं। यह तो 
कह्दिये कि धमंशालामें एक कोठरी हम लोगोंको ठहरनेके लिये 
मिलेगी या नहीं ।” जब कुछ उत्तर न मिला तब मैंने स्थिर रृष्टिसे 
फिर देखा ओर बड़े आश्रय के साथ कहा 'अरे ! यह तो प्रतिमा 
है ।' वास्तवमें मैंने उतनी सुन्दर प्रतिमा अन्यत्र तो नहीं देखी । 
अस्तु, यहां पर दो दिन रहे, किला देखने गये, उसमें कई जिन 
मन्दिर हैं जिनकी कला कुशछता देखकर शिल्पि विद्याके निष्णात 
विद्वानोंका स्मरण हो आता है । आजकछ पद्थरोंमें ऐसा बारीक 
काम करनेवाले शायद ही मिलेंगे। यहां पर कई नेत्यालयों में 
ताम्रको मूर्तियां देखनेमें आई । 


यहांँसे चलकर आरसीकेरी आये ओर वहांसे चछकर 
मन्दगिरि । यहां पर श्रीमान्‌ स्वर्गीय गुरमुखराय सुखानन्दजीकी 
धमंशाला हे जो कि बहुत ही मनोज्ञ है। यहां दम लोगोंने 
नदीके ऊपर बालूका चबूतरा बनाकर श्री जिनेद्रदेबका पूजन 
किया । बहुत द्वी निमंठ परिणाम रहे | यहीं पर मेरा अत्यन्त 


इष्ट चाकू गिर गया । इसकी तारीफ सुनकर आपको भारतझे 
कारीगिरों पर श्रद्धा होगी। ओरछाके एक लुद्दारसे बह चाकू 
लिया था| लेते समय कारीगिरने उसकी कीमत पांच रुपया 
मांगी । सैंने कहा--'भाई राजिस चाकूकी भी तो इतनी श्रीमत 
नहीं होती, भकूठ मत बोलछो ।! वह बोला-- आप राजिस 
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चाकूको छड़ाकर इसके गुणकी परीक्षा करना ।' मैंने पाँच रुपये 
दे दिये। देवयोगसे में मांसीसे बरुआसागर आता था, रेलूमें 
एक आदमी मिल गया, उसके पास राजिस चाकू था। बह 
बोला--हिन्दुस्तान के कारीगिर ऐसा चाकू नहीं बना सकते । 
मैंने कद्ा--'देखो भाई ! यह एक चाकू हमारे पास है।! 
उसने मुख बनाकर कदहा--आपका चाकू किस कामका ! 
यदि में राजिस चाकू इसके ऊपर पटक दूँ तो आपका चाकू 
टूट जावेगा ।” मैंने कहा--आप ऐसा करके देख लो, आज 
इसकी परीक्षा हो जावेगी पाँच रुपयेकी बात नहीं |” उसने 
कहा--'यह तो एक आनाका भी नहीं ।' मैंने कहा--“जल्दी 
परीक्षा कीजिये (! उसने ज्यों ही अपना राजिस चाक़ू मेरे चाकू 
पर पटका त्यों ही वह मेरे चाकूकी धारसे कट गया। यह 
देख मुझे विश्वास हुआ कि भारतमें भी बड़े बड़े कारीगिर हैं 
परन्तु हम लोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते । केवल विदेशी 
कड्ठीगिरोंकी प्रशंसा कर अपनेको धन्य समभते हैं । अस्तु 


यहांसे नो मीछ श्रीगोम्मटस्वामीका बिम्ब था । डसके 
मुखभागके दशन यहींसे होने लगे। भोजन करनेके बाद चार 
वजे श्री जनविद्री पहुँच गये | चूकि आममें कुछ प्लेगकी 
शिकायत थी श्रतः प्रामके बाहर एक गृहस्थके घर पर ठहर 
गये, रात्रिभर आनन्दसे रहे ओर श्री गोम्मटस्वामीकी चची 
करते रहे । प्रातःकाल रनानादि कार्यसे निवृत्त हो कर श्री 
गोम्मटरवामीकी वन्दनाको चले । ज्यों ज्यों प्रतिमाजीका दर्शन 
होता था स्यों त्यों हृदयमें आनन्दकी छहूरें उठतीं थीं। जब 
पासमें पहुँच गये तब आनन्दका पाराबार न रहा । बड़ी भक्तिसे 
पूजन किया | जो आनन्द आया वह वर्णनातीत है। प्रतिमाकी 
मनोज्ञताका वणेन करनेके लिये हमारे पास सामग्री नहीं परन्तु 
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हृदयमें जो उत्साह हुआ वह हम ही जानते हैं, कहनेमें असमर्थ 
हैं। इसके बाद नीचे चतुर्विशति तीथंडूरोंकी मूर्तिके दशन 
किये पश्चात्‌ श्री भद्वारकफे मन्दिरमें गये । बहांकी पूजन 
विधि देख आश्रयमें पड़ गये । यहां पर पूजनकी जो विधि 
है वह उत्तर भारतमें नहीं। यहां शुद्ध पाठका पढ़ना आदि 
योग्य रीतिसे होता हे परन्तु एक बात हम'री दृष्टिमें अनुचित 
प्रतीत हुई वह यह कि यहां जो द्रव्य चढ़ाते हैं उसे पुजारी ले 
जाते हैं ओर अपने भोजनमें लाते हैं । 

यहांका व न श्रवण बे लगोलाके इतिहाससे आप जान सकते हैं । 
यहाँ पर मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं। एक दिनकी बात हे-में 
कूपके ऊपर स्नान करनेके छिये गया ओर वहां एक हजार रुपया 
के नोट छोड़ आया। जब भोजन कर चुका तब स्मरण आया कि 
नोटका बढ़ुवा तो कूप पर छोड़ आये | एकबार व्याकुछता आई । 
बाइजी ने कहा--इतनी श्राकुछता क्‍यों? मैंने कहा--“नोट 
भूल आया ।' बाईजी बोलीं--“चिन्ता न करो प्रथम ता नोट मिल 
जावेंगे, यह जगद्विख्यात बाहुबली स्वामी का क्षेत्र हे तथा हम 
शुभ परिणामोंसे यात्रा करनेके लिये आये हैं। इसके सिवाय 
हमारा जो धन हे वह अन्यायोपाजित नहीं है यह हमारा दृढ़ 
विश्वास है | द्वितीय यदि न मिले तो एक तार सिंघई कुन्दनछाल 
जी को दे दो रुपया आजावेंगे, चिन्ता करना व्यर्थ है, जाओ कूप 
पर देख आओ ।' 

में कूप पर गया तो देखता हूँ कि बटुबा जहां पर रखा था 
वहीं पर रखा हे । मैंने आश्वयेसे कहा कि यहां पर जो स्त्री पुरुष 
थे उनमें से किसी ने यह बटुवा नहीं उठाया। वे बोले--“क्यों 
उठाते ? क्या हमारा था ?! उन्होंने अपनी भाषा कर्णाटकी में उत्तर 
दिया पर वहीं जो दो भाषाका जाननेवाला था मैंने उससे उनका 
अभिभ्राय सममझा । 
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यहां पर चार दिन रहकर मूडविद्रीके लिये प्रस्थान कर 
दिया। मागमें अरण्यकी शोभा देखत हुए श्री कारकल पहुँचे । 
छः मील मोटर नहीं जाती थी अतः गाड़ीमें जाना पड़ा । मार्गमें 
बाईजी लघुशहूााके लिये नीचे उतरीं। चार बजे रात्रिका समय 
था| उतरते ही बेलने बड़े वेगसे लात मारी जिससे बाईजी की 
मध्यमा अद्ग._ली फट गई, हड़ी दिखने छगी, रुधिरकी धारा वह 
उठी परन्तु बाईजी ने आह न की | केवछ इतना कहा--'सेठ 
कमछापतिजी ! बेलने अंगुलीमें लात मार दी ।' पश्चान्‌ वहांसे 
चलकर एक धमशालामें ठहर गये यहीं पर सामायिकादि कार्य 
किये । जब प्रातःकाछ हुआ तब हमने कहा--बाई जी ! अस्पताल 
चलकर दवाई लगबा छीजिये।! बाईजी ने निपवकर दिया कि हम 
अस्पतालकी दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बरांडी 
का जुज रहता है । उन्होंने अण्ड कण्डेकी राखको छानकर घी में 
मनन्‍्थन कर लगाया। तीन मासमें अंगुली अच्छी हुई परन्तु 
उम्होंने अस्पताछकी दवाई का प्रयाग नहीं किया ! 


कारकल क्षेत्र बहुत ही रम्य ओर मनोरम हे यहां पर श्री 
भट्टारक महाराजके मठमें ठहर गये | यहीं पर हमारे चिरपरिचित 
श्री कुमारय्याजी मिल गये आपने पूण रोतिसे आतिशथ्य सत्कार 
किया । ताजे नारियछकी गिरी तथा उत्तम चावल आदि सामग्रो 
से भोजन कराया। भोजनके बाद हम छोग श्री गोम्मटस्वामीकी 
प्रतिमाके जो कि खड़गासन है दान करनेके लिये गये बहुत ही 
मनोज्ञ मूति है । तीस फुट ऊँची होगी सुन्द्रतामें तो यही भान 
दोता हे'कि मूड़बिद्रीके कारीगरने द्वी यह मूर्ति बनाई हो । मनमें 
यही भाव आता था कि हे प्रभो | भारतवषमें एक समय वह था 
जब कि ऐसी ऐसी भव्य मूर्तियाँकी श्रतिष्ठा द्वोती थी। यह काम 
राजा-महाराजोंका था। आज तो जनधमके राजा न दोनेसे 
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धम्मोयतनोंकी रक्षा करना कठिन हो रहा है यहीं पर मठके सामने 
छोटीसी टेकरी पर एक विशाल मन्दिर हे जिसमें वेदीके चारों 
तरफ सुन्दर सुन्दर मनोद्दारी बिम्ब हैं। इसके अनन्तर एक मन्दिर 
सरोबर में हैं उसके दशनके लिये गये । बादमें श्री नेमिनाथ स्वामी 
की श्याममूर्तिके दर्शन किये। मूर्ति पद्मासन थी, अन्दर ओर 
भी अनेक मन्दिरोंके दशेन किय । यहीं पर एक विशाल मानस्तम्भ 
है जिसके दृशन कर यही स्मरण होता हे कि इसके दृशनसे 
प्राणियोंके मान गल जाते थे यद्द असम्भव नद्दीं। सब मन्दिरों 
के दशेन कर डेरे पर आ गये । 


रात्रिके समय आरती देखने गये। एक पदी पड़ा था, 
पुजारी मन्त्र द्वारा आरती पढ़ रहा था। जब पदों खुला तब 
क्या देखता हूँ कि जगमग ज्योति हो रही दह्ै। चाबलोंकी 
तीस या चालीस फूली फूली पुड़ी, केला नारियछ आदि फलोंकी 
पुष्कछतासे वेदी सुशोभित हो रही है | देखकर बहुत ही आश्चर्य 
में पड़ गया, चित्त विशुद्ध भावोंसे पूरित हागया । वहां दो दिन 
रहे पश्चात्‌ श्री मूडबिद्रीको प्रस्थान कर गये । 


एक धण्टेके बाद मूडविद्री पहुँच भी गये। यहां पर भी 
हमारे चिर परिचित श्री नेमिसागरजी मिल गये । यहांके मन्दिरों 
की शोभा अवशंनीय है । एक मन्दिर जिसको त्र॑लोक्यतिलक 
कहते हैं अत्यन्त विशाल हे, इसमें प्रतिमाओंका समूह है, सभी 
प्रतिमाएं रमणीक हैं । एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी बहुत ही 
मनोहर ओर चित्ताकषंक हे। सिद्धान्त मन्दिरके दशेन किये, 
रत्नमयी बिम्बोंके दशन किये। दृश्न करानेबाछे ऐसी सुन्दर 
रचनासे दर्शन कराते हैं कि समवसरणका बोध परोक्षमें हो 
जाता है। ऐसा सुन्दर दृश्य देखनेमें आता दे कि मानों स्वगंका 
चत्यालय हो । यहीं पर ताड़पत्रों पर लिखे गये सिद्धान्त शा्तरोंके 
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दशेन किये | यह नगर किसी कालमें घधनात्य मह!।पुरुषोंकी बस्ती 
रहा होगा, अन्यथा इतने अमूल्य रत्नोंके बिम्ब कहांसे आते । 
धन्य है उन महानुभाबोंको जो ऐसी अमर कीति कर गये। यहां 
पर श्री भटटाचाय जी थे जो बहुत ही वृद्ध ओर विद्वान थे । आप 
दो घण्टा भी जिनेन्द्रदेबकी अचोमें छगाते थे। अचों द्वी में 
नहीं, स्वाध्यायका भी आपको व्यसन था तथा कोषके रक्षक भी 
थे । आपकी भोजनशाहढामें कितने ही त्रह्मचारी त्यागी आजावबों 
सबके भोजनका प्रबन्ध था। दमारे लिये जिस वस्तुकी आव३- 
यकता पड़ी बह्द आपके द्वारा मिल गई। इसके सिवाय हमारे 
चिर परिचित नेमिसागर छात्रने सब प्रकार आतिथ्य सत्कार 
किया । नारियछकः गिरीका तो इतना स्वाद हमने कहीं नहीं 
पाया । इस तरह तीन दिन हमारे इतने आनन्दसे गये कि जिस 
का बर्ण न नहीं कर सकते । 


, यहसे फिर वेछूगांव हो कर पूना आगये ओर पूनासे 
बम्बई न जाकर मनमाड़ आ गये । यहांसे एरोलाकी गुफा 
देखनेके लिये दोलताबाद चले आये। वहांके मन्दिरके दशन 
कर गुफा देखने गये । बीचमें एक रोजा गाँव मिलता है वहीं 
पर डाक बंगढछामें ठहर गये । बंगलासे एक मीछ दूर गुफा थी, 
वहाँ गये । गुफा क्या है महल है, प्रथम तो कल्लाश गुफाकों 
देखा | गुफासे यह न समझना कि दो या चार मनुष्य बेठ 
सके | उसके बीचमें एक मन्दिर ओर चारों ओर चार वरामदा | 
तीन वरामदा इतने बड़े कि जिनमें प्रत्येकमें पाँच सी आदमी 
ञा सके। चतुर्थ वरामदेमें सम्पूर्ण देवताओंकी मूर्तियां थीं। 
बीचमें एक बढ़ा आंगन था, आंगनमें एक शिवजीका मन्दिर 
थाजो कि एक ही पत्थरमें खुदा हुआ है। मन्दिरके सामनेका 
भाग छोड़कर तीनों ओर भीत पर हाथी खुद़े हुए हैं ऊपर 
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जानेके लिये सीढियां भी उसी मन्दिरमें हैं, छत है, शिखर हे, 
कलछशा भी है ओर खूबी यह कि यह सब एक पत्थरकी रचना 
है। इत्यादि कहां तक लिखे ? यहांसे श्री पाश्वनाथ गुफा देखने 
गये | भीतर जाकर देखते हैं तो मन्दिरके इतने बड़े खम्भे दिखि 
कि जिनका घेर चार गजसे कम न होगा। मूर्तियोंकी रचना 
अपूरव है । बहुत ही सुन्दर रचना हे | इसके बाद बोद्ध गुफा 
देखने गये यह भी अपूब गुफा थी । मूर्तिका मुख देखकर मुझे 
तो जन विम्बका द्वी निश्चय हो गया। यहां पर पचासों गुफाए' 
हैँ ज्ञो एक से एक बढ़ कर हैं । 

एक बात विचारणीय है कि वहां सब्र ध्मंवालोंके मन्दिर 
पाये जाते हैं । उन लोगोंमें परस्पर कितना सौमनस होगा। आज तो 
साम्प्रदयिकताने भारतकों गारत बना दिया | धर्म तो आत्माकी स्वा- 
भाविक परिणति है। उपासनाके भदसे जनतामें परस्पर बहुत ही 
वेमनस्य हो गया है जो कि दु।खका कारण बन रहा है | यह 
आत्मा अनादिसे अनात्मीय पदार्थो्में आत्मबुद्धिकी कल्पना कर 
अनन्त संसारका पात्र बन रहा हे । इसे न तो काई नरकल जाता 
हैं ओर न कोई रवगे । यह अपने ही शुभाशु भ कम कि द्वारा स्वगोदि 
गतियोंमें श्रमण करनेका पात्र होता है । मनुष्य जन्म पानेका तो 
यह कर्तव्य था कि अपने सट्र॒श सबकी रक्षामें प्रयत्नशीलछ होते । 
जेसे दुःख अपने लिये इष्ट नहीं बेसे द्वी अन्यको भी नहीं | फिर 
हमें अन्यको कष्ट देनेका क्या अधिकार ? अस्तु, 

यह गुफा हेदराबाद राज्यमें हे, राज्यके द्वारा यहांका प्रबन्ध 
अच्छा है । सब्र गुफाए सुरक्षित हैं। पहले समयमें घमीन्‍्ध 
मनुष्योने कुछ क्षति अवइय पहुँचाई है | न जाने मनुष्य जातिमें 
भी कसे कसे राक्षस पेदा होते हैं ? जिनका यह अन्ध विठवास है 
कि हम जो कुछ उचित वा अनुचित करें वही उचित है ओर जो 
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अन्य लोग करते हैं वह सब मिथ्या है। इतने मतोंकी सष्टिका मल 
कारण इन्हीं मनुष्योंके परिणामोंका तो फल है। धर्म तो आत्मा 
की वह परिणति है जिससे न तो आत्मा आप संसारका पात्र हो और न 
जिस आत्माकों वह उपदेश करे वह भी संसार बनमें रुले प्रयुत श्रनुकूल 
चल पर बन्धनसे छूटे | परन्तु अब तो हिंसादि पञच पार्पोके पोषक 
होकर भी आपको धार्मिक बननेका प्रयत्न करने में भी अपनी 
सम्पूण शक्ति छगा देते हैं जंसे बकरा काटकर भी कहते हैं कि 
भगवती माता'प्रसन्न होती है । गोकुशी करके परवद्गार जहांपनाह 
को प्रसन्‍न करनेकी चेष्टा की जाती है | यह सब अनात्मीय पदार्थों 
में आत्मा मानने का फल है । यही कारण है कि यहां भी 
गुफाओंम जो मर्तियां हें उनके बहुतसे अडद्ग भड्ढका दिये 
गये हैं। विशेष क्‍या लिखें? यहां जसी गुफा भारतवषमें 
धअ्रन्य नहीं | 


,  यहांसे आकर दोल्तावादका किला देखा | वह भी दशनीय 
वस्तु है मीलों लम्बी सुरद्ग हैं। एक सुरक्ञमें में चला गया एक 
फर्लाग गया फिर भयसे छोट आया । आने जानेमें कोई कष्ट 
नहीं हुआ | चपरासी बोला--“यदि चले जाते तो चार फर्लाग 
बाद तुम्हें माग मिल जाता ।' किछा देखकर हम लोग फिर रेल 
के द्वारा स्टेशन आ गये ओर वहांसे गाडीमें बठकर गिरिनारकी 
यात्राके लिये चल दिये । 


रात्रिका समय था । बाईजीने श्री नेमिनाथजी के भजन ओर 
बारहमासी आदिमें पूरा रात्रि सुख पूवक विता दी । प्रातःकाल 
होते होते सूरतकी स्टेशन पर पहुंच गये ओर वहांसे धमशालछामें 
जाकर ठहर गये। दशन पूजनकर फिर रेलमें सवार हो श्री 
गिरिनारजी के लिये प्रस्थान किया । वहां पहुँचने पर शहूरको 
धमशालामें ठहर गये। श्री नेमिनाथ स्वामीके दृशन कर माग 
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प्रयासको भूल गये । वादमें तलहटी पहंचे ओर वहांसे श्री गिरिनार 
पर्वत पर गये | 

पवत पर श्री नेमिनाथ स्वामीका दशन कर गदगद हो गय। 
पवतके ऊपर नाना प्रकारके पुष्पोंकी बहार थी । कुन्द जातिके 
पुष्प बहुत ही सुन्दर थे | दिगिम्बर मन्दिरके दशंनकर इवेताम्बर 
मन्दिरमें गये | यात्रियोंके लिये इस मन्दिरमें सब भ्रकारकी 
सुविधा है | भोजनादिका उत्तम प्रबन्ध है। यदि कोई वास्तविक 
विरक्त हो ओर यहां रहकर धम साधनकी इच्छा रखता हो तो 
इस मन्दिरमें बाह्य साधनोंकी सलभता है | दिगम्बरोंका मन्दिर 
रमणीक हैँ ओर श्री नेमिनाथ स्वामीकी मति भी अत्यन्त मनोज्ष 
है परन्तु यदि कोई रहकर धमंसाधन करना चाहे तो कुछ भी 
प्रबन्ध नहीं क्योंकि यहां तो परबतके ऊपर रहना महान्‌ अविनय 
का कारण समझते हैं । जहां अविनय है वहां धमकी संभावना 
केसी ? क्‍या कहें ? लोगोंने धर्मका रहस्य बाह्य कारणों पर मान 
रक्‍खा है आर इसी पर बल देते है । पर वास्तविक बात यह है 
कि जहां बाह्य पदार्थोंकी मुख्यताका आश्रय किया जाता हैं वहां 
अभ्यन्तर धमंकी उद्ध ति नहीं होती | विनय अविनयकी भी 
मर्यादा होती है । निमित्त कारणोंकी विनय उतनी ही योग्य है 
जो आम्यन्तरमें सहायक दो जसे सम्यदशनका प्रतिपादक जो 
द्रृव्यागम है उसकी हम मस्तकसे अज्ञछि लगाकर विनय करते 
हैं क्‍योंकि उसके द्वारा हमको अथीगम ओर ज्ञानागमकी प्राप्ति 
होती है केबल पुस्तककी विनय करनेसे अथोगम ओर ज्ञानागम 
का लाभ न होगा। प्व॑त परम पृज्य हे-हमें उसकी विनय 
करना चाहिये यह सबको इंष्ट है परन्तु क्या इसका यद्द अथ है 
कि पवत पर जाना ही नहीं चाहिये ९ क्योंकि यात्राका साधन 
पदयात्रा है फिर जहां पदतढछोंसे सम्बन्ध होगा बह्दां यदि 
अविनय मान छी जावे तो यात्रा ही निषिद्ध हो जावेगी, सो वो 
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नहीं हो सकता । इसी प्रकार पवर्तों पर रहनेसे जो शारीरिक 
क्रियाएं आहार विहारकी हैं वे तो करनी ही पड़ेगी | वहां रहकर 
मानसिक परिणामॉकी निर्मेलताका सम्पादन करना चाहिये । 


इस प्रकार ऊहापोह करते हुए हम छोग एक मील न चले 
होंगे कि साथु लोगोंका अखाड़ा मिलछा। कई गाय भी वहां पर 
थीं अनेक बाह्यसाधन दारीरके पुष्टिकर थे। साधु छोग भी शरीर 
से पुष्ट थे ओर श्री रामचन्द्रजी के उप|सक थे | कल्याण इच्छुक 
य हैं परन्त परिग्रह ने उसमें बाधा डाल रक्खी है | यदि य 
पर्ग्रह न हो तो कल्यागका मार्ग पास ही है परन्तु परिग्रह पिशाच तें 
हृदय पर अपना ऐसा प्रभाव जमाये है शिससे घरका त्याग किसी 
उपयोागमें नहों आता | घरका त्यागना कोई कठिन वस्तु नहीं परतु 
ग्राभ्यान्तर मछा त्यागना सरल नी नहीं | त्याग ता आश्यन्तर ही ह 
आशभ्यन्तर कपायके विना बाह्य वेषका कोई महत्त्व नहीं। सप 
बहल्नय कांचली छोड़ देता है परन्तु विष नहीं त्यागता अतः उसका 
बाह्य त्याग कोई महत्त्व नहीं रखता । इसी प्रकार काई बाह्य 
बस्नादि तो त्याग दे ओर अन्तरदड्ग रागादि नहीं त्यागे तो उस 
तव्यागका क्‍या महत्त्व ? घान्यके ऊपरी छिलकाका त्याग किये 
विना चावलका मल नहीं जाता अ्रतः बाह्य त्यागकों भी आब- 
इयकता ह परन्तु इतने ही से कोई चाहे कि हमारा कल्याण हो 
जावेगा सो नहीं । धान्यके छिलकाका त्याग होने पर भो चावलूमें 
लगे हुए कणको दर करनेके लिये कूटनेक्ी आवश्यकता है । फिर 
भला जिनके बाहच त्याग नहीं उनके तो अन्तरज्गभ त्यागका लेश 
भी नहीं । में किसी अन्यमतके साधुकी अपेक्षा कथन नहीं करता 
परन्तु मेरी निजी सम्मति तो यह हे कि बाहयत्याग बिना 
अन्तरद्गत्याग नहीं होता ओर यह भी नियम नहीं कि बाहच- 
त्याग होने पर आभ्यन्तरत्याग हो ही जावे | हां, इतना अवश्य 
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हे कि बाहथत्याग दोनेसे ही अन्तरद्गत्याग हो सकता है । दृष्टान्त 
जितने मिलते हैं सर्वागमें नहीं मिलते अतः वस्तुस्वरूप 
विचारना चाहिये रृष्टान्त तो साधक है। अब हमको प्रकृतमें 
आना चाहिये । जहां हमारे परिणामोंमें रागादिकसे उदासीनता 
आवेगी वहां स्वयमेव बाह-य पदार्थोसे उदासीनता ञआा जावेगी । 
पर पदाथ के ग्रहण करनेमें मल कारण रागादिक ही है। बाह्य 
पदाथ ही न होते तो अनाश्रय रागादिक न होते ऐसा कुतक 
करना न्यायमागसे विरुद्ध हे। जिस प्रकार जीव द्रव्य अनादि 
कालसे स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार अजीब द्रव्य भी अनादिसे ही 
स्वतःसिद्ध हैं। कोई किसीको न तो बनाने वाला है ओर न कोई 
क्िसीका विनाश करनेवाला है | स्वयमेव यह प्रक्रिया चछी आ 
रही ह-पदार्थमें परिणमन स्व्यमेब हो रहा है । कुम्भकारका 
निमित्त पाकर घट बन जाता अवश्य है पर नतो कुम्मकार 
मिट्टी में कुछ अतिशय कर देता है ओर न मिट्री कुम्मकारमें कुछ 
अतिशय पदाकर देती है । कुम्भकारका व्यापार कुम्भकारमें होता 
हे ओर मिदट्टांका व्यापार मिट्टीमं। फिर भी छोंकिक व्यवहार 
ऐसा होता है कि कुन्भकार घटका कती है। यह भी निमेल 
कथन नहीं इसे सवंधा न मानना भी युक्ति संगत नहीं | यहां 
मनमें यह कल्पना आईं कि साधुता तो संसार दुःख हरनेके 
लिये रामबाण आओपषधि हे परन्तु नाम साधुतासे कुछ तत्त्व नहीं 
निकलता 'आ्रांखोंके अन्धे नाम नैनसुख' । 


यहांसे चलकर श्री नेमिनाथ स्वामीके निवोशस्थानको जो 
कि पद्चम टॉक पर है चल दिये। आध घण्टा बाद पहुँच गये उस 
स्थान पर एक छोटो सी मढ़िया बनी हुई हे। कोई तो इसे 
आदमवाबा मानकर पूजते हैं कोई दत्तात्रेय मानकर उपासना 
करते हैं और जनी छोग श्री नेमिनाथजी मानकर उपासना करते 
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हैं | अन्तिम माननेवालोंमें हम लोग थे। हमने तथा कमलापति 
सेट, स्वर्गीय बाईजी ओर स्वर्गीय मुठाबाई आदिने आनन्दस श्री 
न धनाथ स्वामाक! भावपूवक पृजा की इसक याद अर घण्टा 
वहां ठहरे, स्थान रम्य था परन्तु दस वज गय थ अतः अधिक 
नहों उहर सके। यहांसे चलकर एक घए्टा वाद शेपा बन 
( सहम्पाख्चचन | में आ गय । यहां को शाभा अवणनाय है । 
सघन आम्र वन हे, उपयांग विशुद्धता के लिय एकान्त स्थात है 
परन्तु लथाबाबाझ कारण शक घण्टा वाद पवरतके नोच जो घम- 
[४ हे उसमे आ गये आर सालनाोदस निश्विन्त हा सा गय | 
तीन बज उठ, थाड्य काल स्वाध्याय किया । यहां पर बअ्रह्मचारी 
भग्नपरवाटोॉस पॉरचय हुआ | आप बहत हा बलक्षया जोव 

यहां रहकर आप घसम साधन करत हे परन्तु जूस आपने स्थान 
चुरा बस परिणाम ने चना अन्यथा फिर यहांस अन्‍न्यत्र जाने 
का इच्छा न होती । मनष्य चाहता ता बहन है परनन्‍ल कतठय 
पथम उसका अंश भी नहीं लाता। <ही कारण है कि आजमन्म 


के 


काश के बेडकी दशा रहता हे | चक्‍कर तो हजारों मीछ का 
हो ज्ञाता है परन्तु कऋंत्रका साभा दस या बादर गज हा रहती 
हांगा | इसा प्रकार इस ससारा ज्ञाबका प्रयाल ह--इसां 'चतु- 
गतिक भीतर हो धुमता रहत। € । जिस प्रयासस इस चतुगतिमें 
अत्रमगा न हा उस जार ट्चय नहा | जो प्रयास हम कर ग्हे हर 
शुभाशुभ भात्रसे पर नहीं | इससे पर जो वस्तु ह वह हमारे 
ध्यानम नहीं आती अतः निरन्तर इसी के चक्रम॑ पड़ रहते ह। 
उस चक्रसे निकलने की योग्यता भी मिर जाती है परन्तु 
अनाद कालाय संस्कारोंके रृढ प्रभावसे उपयोगमे नहीं लाते । 
अन्तम जहां याग्यता नहीं रसी पयायमं चले जाते ह | ब्रद्मचारी 
छाटेठछालजी योग्य व्यक्ति हे परन्तु इतनी कथा करते हैं कि 
अपनी योग्यताको अयोग्य दशा ला देते है | अस्तु, उनकी 
कथा क्या लिखें हम स्वयं उसी स्वाँगके पात्र हैं । 
रण 
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यहां दी दिन रहकर पश्चात्‌ बड़ोंदाके लिये प्रयाण किया। 


यहां बहुत स्थान परोपकारक ह परन्तु उन्‍हें देखने का न ता 
प्रयास किया ओर न रुचि ही हुई | यहांसे चलकर आबूरोड़ पर 


आये ओर यहांसे मोटरमें बठकर पहाड़के ऊपर गये | पहाड़के 
ऊपर जानेका माग सपको चालके समान लह्द राता हुआ घमावदार 
है । ऊपर जाकर दिगम्बर मन्दिरमें ठहर गये। बहत ही भव्य 
मृति है यहां पर इवेताम्बरोंके मन्दिर बहुत ही मनोज्ष हैं उन्हें 
देखनेसे ही उनकी कारीगिशेका परिचय हो सकता हे । कद्दते हैं 
कि उस समय उन मन्दिरोंके निर्माणमें सोलह करोड रूपये 
लगे थे परन्तु बतमानमें तो अरबमें भी वसी सुन्दरता आना 
कठिन हैँ ! इन मन्दिरोंके मध्य एक छोटा-सा मन्दिर दिगम्वरों 
का भी है | यहांसे ६ मील दृरी पर एक देलवाड़ा हैं जहां एक 
पहाड़ी पर इवेताम्बरोंके विज्ञाल मन्दिरमें एसी भी प्रतिमा हैं 
जिसमें बहुभाग सुबणका हं । एक सरोवर भी हे जिसके तटपर 
सड्शमसरकी ऐसी गाय बनी हुई हैं जो दरसे गायके सरश हीं 
प्रतीत होती है । यहां पर दो दिन रहकर पश्चात्‌ अजमेर आ 
गये । यहां श्री सोनी भागचन्द्रजी रहते हं जो कि बतमानमे 
जनधम के संरक्षक हैं, महोपकारी हैं। आपके मन्दिर नशियाजी 
आदि अपव-अपब स्थान हैं उनके दर्शन कर चित्तमें अति शान्ति 
आईं | यहा दो दिन रहकर जयपुर आ गये ओर नगरके बाहर 
नशियाजीम ठहर गये | यहां पर सब मन्दिरोंके दशन किये। 
मन्दिरोंकी विशालताका वशन करना बुद्धि बाह्य हैं | यहां पर 
जन विद्यालय है जिसमें मुख्य रूपसे संस्कृतका पाठन होता है । 
यहां शासत्र भण्डार भी विशाल हे । धम साधनको सब सुविधाएं 
भी यहां पर है । यहां तीन दिन रहकर आगरा आये आर यहांसे 
सीधे सागर चले आये। सागरकी जनताने वहत ही शिष्टरताका 
व्यवहार किया | कोई सी नारियल भेटम आय । 
यह सब होकर भी चिकत्त्में झ्ान्ति न आई । 
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सन्‌ ९८२५ की बात ह अहमदाबादमें कांग्रेस थी, पं० 
मुन्नाठालत्ती ओर राजधरलालजी वरया आदिने कहा कि 
कांग्रस देखनेके लिय चढिये।” मैंने कहा--'में कया करूँगा ?! 
उन्होंने कहा--“बड़े बड़े नेता आवंगे अतः उनके दशन सहज 
ही हो जावेंगे, देखो उन महानुभावोंकी ओर कि जिन्होंने देशके 
हितके लिये अपने भातिक सुखको त्याग दिया जो गवनमेण्ट 
ढ्र।रा नाना यातनाओंको सह रहे हैं, जिन्होंने लोकिक सुखको 
लात जार दी है ओर जो निरन्तर ४० करोड़ जनताका कल्याण 
चाहते रहते हैं । आज भारत वपकी जो दुद्शा है वह किसीसे 
छिपी नहीं हे जिस देशमें था दूधकी नदियां बहती थीं वहां 
आज कराड़ों पशुओंकी हत्या होनेसे रुधिरकी नदियां बहे रही 
हैं| शुद्ध घी दूधका अभावसा हो गया है जहां आप वाक्योंको 
ध्वनिसे प्रथिव्री गूजती थी वहां पर विदेशा भाषाका ही दोर- 
दोरा है । जहां पर पण्डित लोग किसी पदाथं की प्रमाणता सिद्ध 
करनेके लिये अमुक ऋषिने अमुक शास्त्रमें ऐसा लिखा है... 
इत्यादि व्यवस्था देते थे वहाँ अब साहब लोगोंके वाक्य ही 
प्रमाण मान जाते हैं अतः नेता छोग निरन्तर यह यत्न करते 
रहते हैं कि हमारा देश पराधीनताके बन्धनसे मुक्त हो जावे । 
कांग्रेसमें जानेसे उन महानुभावोंके व्याख्यान सुननेकों मिलंगे 
ओर सबसे बड़ा छाभ यह होगा कि श्रीगिरिनार सिद्धक्षेत्रकी 
वन्दना अनायास हो जावेगी ।! 
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मैं श्रीगिरिनारजी की यात्राके लछोभसे कांग्रेस देखनेके लिये 
चला गया ओर अहमदावादमें श्री्वोटेडालजी सुपरि्डेन्टेन्टके 
यहां ठहर गया। यहां पर श्रीत्रह्मचारी शीतलप्रसादजी ओर 
श्रीशान्तिसागरजी छाणीवाले ब्रह्मचारी वेठामें पहलेसे ही ठहरे 
थे | हम तीनांका निमन्त्रण एक सेठके यहां हुआ। चू कि मुझे 
ज्यर आता था अतः घर पर पथ्यसे भोजन करता था परन्तु उस 
दिन पूड़ी शाकर मिली । खीर भी वनी थी जो उन्होंने मुझे परोसना 
चाही पर सने एक बार मना कर दिया परन्तु जब दूसरी बार 
खीर परोसनेके लिये आये तब मने छाछच वहा ले छी । 
फल उसका यह हुआ कि वेगसे ज्वर आगया, वहुत ही बेदना 
हुई जिससे उस दिनका कांग्रसका अधिवेशन नहीं देख सका। 

दुसरे दिन ज्वर निकछ गया अतः कांग्रसका अधिवेशन 
देखनेके लिये गया। वहांका प्रबन्ध सराहनीय था, क्या होता 
था कुछ सममभमें नहीं आया किन्तु वहां पपरोंमें सते समाचार 
आनुपूर्वी मिछ जाते थे । कहनेका तात्पयं यह है कि जिनका देश 
हे वेतो पराधीन होनेसे भिक्षा मांग रहे हैं और जिनका कोई 
स्वत्व नहीं वे पुरुषाथ बलसे राज्य कर रहे हैं। ठीक ही तो 
कहा हे-- 

वीरभोग्या वसुन्धरा' 


के 


जिन लोगोंका इस भारतवषंपर जन्मसिद्ध अधिकार हे 
वे तो असंघटित होनेसे दास बन रहे हैं ओर जिनका कोई 
स्वत्व नहीं वे यहांके प्रभु बन रहे है। जब तक इस दे 
परस्पर मनोमालिन्य ओर अविश्वास रद्देगा तब तक इस देशकोी 
दशा सधरना कठिन है । यदि इस देशमें आज परस्पर प्रम हो 
जावे तो विना रक्तपातके भारत स्वतन्त्र हो सकता है परन्तु 
राही होना असम्भव हे । “८ कनवजिया ९ चूल्हे' की कहावत यहीं 
चरिताथ होती हे । परस्पर मनोमालिन्य का मूल कारण अनेक 
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मतोंको सृष्टि है। एक दूसरेके शत्र बन रहे हैं। जो वास्तविक 
धम हैं वह तो संसार बन्धनका घातक है उस ओर हमारी दृष्टि 
नहीं | धरम तो अहिसामय हे वेद भी यही बात कहता है 
'मा हिंस्थात्‌ स्वंभूतानि! तथा “अहिंसा परमों धर्म” यह भी 
अनादि मन्त्र हे। जन लोग इसे अब तक मानते हैं। यद्यपि 
उनकी भारतमें बहुत अल्प संख्या हे फिर भी उसे व्यवहार में 
लानेके लिये सतत प्रयत्नशील रद्दते हैं। श्री महात्मा गांधीने 
भी उसे अपनाया है ओर उनका प्रभाव भी जनतामें व्याप्र हो 
रहा हे ...यह प्रसन्‍नताकोा बात हैँ । अस्तु, 

हम लोग कांग्रस देखकर श्री गिरिनारजी की यात्राके लिये 
अहमदावादसे प्रस्थान कर स्टेशन पर गये ओर मूनागढ़का 
टिकिट लेकर ज्यों ही रेलमें बठ त्यों ही मुझे ज्वरने आ सताया 
बहुत वबचेनी हो गई। यद्यपि साथमें पं० मुन्नालालजी ओर 
राजधरलालजी वरया थे परन्तु मैंने किसी से कुछ सकेत नहीं 
किया चुपचाप पड़ गया। पाप्त ही एक वकील बंठे थे जो 
राजकोटके रहनेवाले थे ओर इवेताम्बर सम्प्रदायके थे । उनसे 
राजधर वरयाका सम्वाद होने छगा । बहुत कुछ बात हुई अन्तर्मे 
राजधघर वरयाने वकोल साहबसे कहा कि मैं तो विशेष वहस 
नहीं कर सकता यदि आपको विशेष वहस करना है तो यह 
वर्णीजी जो कि बगलूमें लेटे हुए हैं उन्हें जगाये देता हूँ आप 
उनसे शड्डा समाधान करिये । वरयाने मुझे जगाया ओर कहा कि 
यह वकील साहब बहुत ही शिष्ट पुरुष हैँ आपसे मतसम्त्नन्धी 
चचीा करना चाहत है। 

में उठकर बठ गया ओर कुछ समय तक हमारी वकील 
साहबसे तत्त्व चर्चा होती रही | चर्चाका विषय था बस्त्रादि 
परिग्रह हैं या नहीं ? उनका कहना था कि बस्त्र परिग्रह नहीं हे । 
मेरा कहना था कि मोहनीय कमके उदयसे जो परिणाम आत्मा 
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का होता हे वास्तविक परिश्रह वही है उसके मिथ्यात्व, वेद्त्रय, 
हास्यादि नव नोकषाय ओर क्रोध मान माया लोभ ये चार 
कपषाय एस भ्रकार चोदह भेद आगममें बतलाये हैं यही अन्तरद्ग 
परिगप्रह हैं अतः वस्त्रोंकी चचों छोड़ो शरीर भी परिश्रह नहीं है 
परन्तु यह निश्चित हे कि बस्त्रादिका ग्रहण बिना मूच्छीके नहीं 
होता अतः उसे भी भगवानने उपचारसे पारग्रह संज्ञा दी है । 
यदि वस्चादिके ग्रहणमें मृच्छो न हो तो उसे कोन संभाले ? मंत्ा 
हो गया, फट गया इत्यादि विकल्प क्यों हांव ? श्री प्रवचनसार में 
इसको उपाधि कहा हे जहां उपाधि है वहां नियमसे हिंसा है अत 
श्री कुन्दकुन्द महाराजने कहा हे कि 'जीवके मरने पर हिंसा हो 
ओर न भी हो परन्तु उपाधिके सदभावमें वह नियमसे होती है' क्‍योंकि 
ईयोपथसे साधु चल रहा हे इतनेमें काई सूक्ष्म जीब आया ओर 
उसके पतले दबकर मर गया तो उस समय जीवके मरने पर 
भी प्रमत्तयोगका अभाव होनेसे साधु हिंसाका भागी नहीं होता 
ओर यदि प्रमत्तयोग हे तो बाह्य हिंसा न होने पर भी हिंसा 
अवश्यम्भावी हे परन्तु वस्त्रादि उपाधिके सद्भावमें नियमसे 
हिंसाका सद्भाव है क्‍योंकि अन्तरड्जमें मूच्छी विद्यमान हू । 

आप कहते रहे कि दिगम्बर साथ भी तो पीछी, कमण्डलु 
तथा पुस्तक रखते हैँ उनको भी परिग्रही कहना चाहिये ? 

मैंने कहा--आपका कहना टीक है परन्तु इस परिग्रह ओर 
वस्त्र परिग्रहमें महान अन्तर है। पीछी दयाका उपकरण हे, 
कमण्डलु शौचका उपकरण है ओर पुश्तक ज्ञानका उपकरण हे 
पर वस्त्र परिग्रह तो केवल शीतादि निवारणके लिये ही रकखा 
जाता है साथ ही इसमें एक दोष यह भी है कि बस्तर रखनेवाला 
साधु नग्न परीषह नहीं सहन कर सकता । फिर भी पीछी आदि 
परिग्रह छठवें गुणस्थान पयन्त ही है सप्तमादि गुणस्थानों में यह 
और नह रहते ...इत्यदि बहुत देर तक बात चीत होती रही । 
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आपकी प्रकृति सोम्य थी अतः आपने कहा कि अच्छा, 
इसपर विचार करेंगे अभी में इस सिद्धान्तकों सबवथा नहीं 
मानता । हां सिद्धान्त उत्तम है यह मैं मानता हूँ । 

मैंने कहा--'कल्याणका माग तो पक्षसे बहिभू त हे ।” आपने 
कहा--“ठीक हे परन्तु जिसकी वासनामें जो सिद्धान्त प्रवेश कर 
जाता है उसका निकलना सहज नहीं। काल पाकर ही वह 
निकलता है । सब जानते हैं कि शरीर पुदूगरल द्रव्यका पिण्ड हे 
इसके भीतर आत्माके अंशका भी सद्भाव नहीं हे । यद्यपि आत्मा 
ओर शरीर एक क्षेत्रावगाही है फिर भी आत्माका आअंशन 
पुदूगलात्मक शरोरमें हे ओर न पुदूगलात्मक शरीरका आत्मामें 
हा है । इतना सब होने पर भी जावका इस शरीोरके साथ 
अनादिसे ऐसा मोह हो रहा हैं कि वह अहर्निश इसीकी सेवामें 
प्रयत्नशील रहता हे । वह इसके लिये जो जो अनथे करता हे 
वह किसांसे गोप्य नहीं हे । 

“में बोला--'ठोंक हे परन्तु अन्तमें जिसका मोह इससे छूट 
जाता हैं वहो तो सुलागका पात्र होता है । पर द्रव्यके सम्बन्धसे 
जहा तक मुच्छा हैं वहाँ तक कल्याणका पथ नहीं । हम अपनी 
दुबलतासे अस्त्रको न त्याग सके यद्द दूसरी बात है परन्तु उसे 
राग बु द्से रखकर भी अपने आपको अपरिग्रही मानें यह 
खटकनेको बात ह ।! 

अन्तमें आपने कहा--यह विषय विचारणीय है।! 

में बोला--'आपको इच्छा! 

इसके बाद मैंने कहा कि मुझे निद्रा आती है अतः कृपा कर 
आप अपने स्थान पर पधारिये आपके सद्भाबमें में लेट नहीं 
सकता । आप एक वकील हैं पर कहनेमें आपको जरा भो कष्ट न 
होगा, झट कह जउठोगे कि देखो यह छोग धार्मिक कहलाते हैं 
ओर हमारे बेठे हुए सो गये यही असम्यता इन छोगोंमें है।! 
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वकोल साहब बोले--“आप सो जाइये, में किस प्रकृतिका 
मनुष्य हूं ? आपको थोड़ी देरमें पता लग जावेगा। सभ्यता 
असभ्यता विद्यासे नहीं जानी जाती, मेरा तो यह सिद्धान्त व 
अनुभव है कि चाहे संस्कृतका विद्वान हो, चाहे भाषाका हो ओ 
चाहे अंग्रजीका डाक्टर हो जो सदाचारी है वह सभ्य हैं ओर 
जो असदाचारी ह वह असभ्य हैं। अन्य कथा जाने दीजिये 
जो अपढद़ होकर भी सदाचारी हैं वे सम्यगणनामें गिननेके योग्य 
हैं ओर जो सब विद्याओंके पारगामी होकर भी सदाचारसे रिक्त 
हैं वे असभ्य हैं |! 

वकील साहबकी विवकपूण बात सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ 
आर मेरे मनमें विचार आया कि आत्माकी अनन्त ञराक्ति हे न 
जाने किस आत्मामें उसके गुणोंका विकास हो जावे। यह 
कोई नियम नहीं कि अमुक जातिमें ही सदाचारी हो अमुकमें 
नहीं । 

मैंने कहा--“महाशय ! में आपके इस सन्दर विचाग्से सहमत 
हैं अब म॑ लेटता हूं, अपराध क्षमा करना!....इतना कह कर 
में लेट गया | चू कि ज्वर था ही अतः परोंमें दीत्र बेदना थी । 
समनमें ऐसी कल्पना होती थी कि यदि नाई मिलता तो अभी 
मालिश करवा लेता एक कल्पना यह भी होती थी कि वरयाज्ीसे 
कहूँ कि मेरे परोंमें बड़ी वेदना हे जरा दाव दो परन्तु संकोच 
वश किसीसे कुछ कहा नहीं । में इस प्रकार विचारोंमें ही निमग्त 
था कि बकोल साहब मेरे पेर अनायास दवाने लगे । मेंने 
कहा-- वकील साहब आप यह क्‍या कर रहे हैं? उन्होंने 
कहा--कोई हानिकी बात नहीं, मनुष्य मनुष्य हीके तो 
काम आता हूं आप निश्चिन्ततासे सो जाओ ।' म अ्रन्तरड्गसे खद् 
हुआ क्योंकि यही तो चाहता था, कमने वह ॒सुयोग स्वयं मिला 
दिया । लिखनेका तात्पय यह है कि यदि उदय बलवान हो तो 
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जहां जिस बस्तुको संभावना न हो वहां भी वह वस्तु मिल 
जाती हे ओर उदय निबल हो तो हाथमें आई हुई वस्तु भी 
पत्गयमान हो जाती है। इस प्रकार दस बजेसे लेकर तोन बजे 
तक वकील साहब मेरी वयावृत्य करते रहे जब प्रातःकालके 
तीन बजे तत्र वकील साहबने कहा कि अब गिरिनारजीके छिये 
आपकी गाडी बदलेगो, जग जाइय । 

हम ज़ग गये ओर वकीछ साहबको धन्यवाद देने लगे। 
उन्होंने कहा कि इसमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, यह तो 
हमारा कतव्य ही था यद आज हमारा भारत वष अपने कतंव्य 
का पाछन करने छग जावे तो इसकी दुरवस्था अनायास ही दूर 
हो जावे परन्तु यही होना कठिन है | अन्तमें वक्रोल साहब चले 
गये ओर हम लोग प्रातःकाल मूनागढ़ पहुँच गय। स्टेशनसे 
धमशाल्ामें गये प्र।ततःकाल को सामायिकादिसे निश्चिन्त होकर 
मन्दिर गये ओर श्री नेमनाथ स्वामीके दह्न कर तृप्त हो गये । 


प्रभुका जीवन चरित्र स्मरण कर दहृदयमें एकदम स्फूति 
आ गई ओर मनमें आया कि हे प्रभो | ऐसा दिन कब आवेगा 
जब हम लोग आपके पथका अनकरण कर सकंगे। आपको 
धन्य है कि आपने अपने हृदयमें सांसारिक विषय सुखकी 
आकांक्षाके लिये स्थान नहीं दिया ग्रत्युत अन्त्यादि भावनाओं 
का चिन्तबन क्रिया उसो समय लांकान्तिक देवांने अपना + याग 
साधन कर आपकी स्तुति का ओर आपने दंगम्बरी दीक्षा घारण 
कर अनन्त प्राणियोंका उपकार किया. - .-.इत्यादि चिन्तवन 
करते हुए हम छलोगोंने दो घण्टा मन्दिरमें विताये। अनन्तर 
घरमंशालामें आकर भोजनादिसे निश्वत्त हुए फिर मध्यान्हकी 
सामायिक कर गिरिनार प्रतकी तलहटी में चल्ले गये | प्रातःकाल 
तोन वजेसे वन्दनाके लिये चले ओर छुः वज़ते वजते पवत पर 


पहुँच गये। वहाँ पर श्री नेमि प्रमुके मन्दिरमें सामायिकादि 
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कर पूजन विधान किया। मूर्ति बहुत ही सुभग तथा चित्ता- 
कषक है । 

गिरिनार पर्वत समधरातलसे बहुत ऊंचा हे बढ़ी बड़ी 
चट्टानों के बीच सीढ़ियां लगाकर मार्ग सुगम बनाया गया है। 
कितनी ही चोटियां तो इतनी ऊंची है कि उनसे मेघ मण्डल 
नीचे रद्द जाता हैं ओर ऊपरस नीचेकी ओर देखनेपर ऐसा 
लगता है मानो मेघ नहीं समुद्र भरा हे। कभी कभी वायु आघात 
पाकर काले काले मेघोंको टुकड़ियां पासस ही निक्छ जाती हैं 
जिससे ऐसा मालम देता हे मानों भक्तजनोंके पाप पुञ्च ही 
भगवदूभक्ति रूपी छेनीसे छिन्‍त भिन्‍न होकर इधर उधर जड़ रहे 
हों। ऊ.र अनन्त आकाश ओर चारों ओर क्षितिज पयन्त 
फली हुई वृक्षांकी हरातिमा देखकर मन मोहित हा जाता हे । 
यह वहा गिरिनगर हे जिसकी उत्तड़ चोटियोंसे कोटि कोटि 
मुनिर्यान निवोगधाम ग्राप्तकिया है ।यह वही गिरिनगर है जिसकी 
कन्दराआंमें राजुल जंसो सती आयाओने घनघार तपश्चररण 
किया है | यह वही गिरिनगर है जहां कृष्ण ओर बलभद्र जसे 
यदुपुड़व भगवान नेमिनाथको समवसरण सभामें बड़ी नम्रता 
के साथ उनके पवित्र उपदेश श्रवण करते थे | यह वही गिरिनगर 
हे जिसको गुहामें आसीन होकर श्री धरसेन आचायने पुष्पदन्त 
आर भूतवरलि आचाय के लिये पटखण्डागम का पारायण 
कराया था । 

सन्दिरसे निकलकर इवेताम्बर मन्दिरमें जानेका विचार 
किया। यद्यपि राजघर वरयाने कहा कि पल्म्वम टोंक पर चढो 
जहां कि श्री नेमित्रभुका निर्वाण हुआ है तो भी देखनेकी उत्कट 
अभिलापासे हम आर पण्डित मुन्नाछालजी इदेताम्बर मन्दिरमें 
चले गये | मन्दिर बहुत विश्ञाल हे एक धमशाढछा भी दहीं है 
जिसमें कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं खाने पीनेका भी पूण 
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प्रबन्ध है यहां पर यदि कोई साधर्मी भाई घसे साधनके छिये 
रहना चाहे तो उसे व्यग्रता नहीं हो सकती । सुविधाकी दृष्टिसे 
यह सब ठीक है परन्तु यह पदम्नम कालछ दे तपोभूमि भोगभूमि 
बना दी गई है । मन्दिर गये ओर श्षा नेमित्रभुुका सूर्ति देखी 
सा प्रत्यय हुआ जसे कोई राजा बठे हां | हाथोंमें सुबंणके 
जड़ाऊ कटक, मस्तकमें कीमती मुकुट, अंगमें बहुमूल्य अंगी 
कण्ठमें पष्पादिसे सुसज्जित बहुमूल्य हार तथा इर्न्‍्नांस सुचचित 
कितना शज्जार था हम वर्शान नहीं कर सकते । 

मनमें आय। कि देखो इतना सब विभव होकर भी भगवान्‌ 
संसारसे विरक्त हो गये । यदि उस मूर्तिके साथमें देगम्बरी दीक्षा 
की सर्ति भी होती तो संसारकी असारताका परिज्ञान करनेवालों 
को बहुत शीघ्र परिज्ञान हो जाता परन्तु यहां तो पक्षपातका 
इतना प्रभाव है कि दिगम्बर मुद्राकों देखभी नहीं सकते। 
संसारमें यदि यद्द हठ न होती तो इतने मतोंकी सृष्टि न होती 

वहांसे चलकर पश्चम टोंक पर पहुंचे वहां जो पूजाका स्थान 
है उसे बष्णब छोंग दत्तात्रय कहकर पूजते हैं कितने ही आदम 
वाबा कहकर अचो करते हैं ओर दिगम्बर सम्प्रदायवाले श्रो 
नेमिनाथ स्वामीकी निवाण भूमि मानकर पूजते हैं । स्थान 
अत्यन्त पवित्र और वराग्यका कारण हैं परन्तु यहां तो केवल 
स्थानको पूजा ओर नेमिप्रभुका कुछ गुण गानकर लोटनेकी 
चिन्ता हो जाती हे । 

वहांसे चछकर बीचमें एक वष्णव मन्द्रि मिलता हे जिसमें 
साधु लोग रहते हैं पचासों गाय आदि का परिभ्रह् उनके पास 
है, श्री रामके उपासक है । वहांसे चलकर सहतश्राम्र बनमें आये 
जो पहाड़से नीचे तलमें हे जहां सदर्खों आम्रके वृक्ष हे बहुत ही 
रम्य और एकान्त स्थान हैं। आधा घण्टा रहकर भखको 
वेदना होने डगी अतः स्थानसे जो छाभ लेना चाहिये वह न ले 


३९६ मेरो जीवनगाथा 


सके और एक घण्टा चलकर दलहटी की धमशाहछामें आ गये । 
वहां भोजनादिसे निवृत्त होकर लेट गये । 

यहांसे चलकर पश्चात्‌ रेलमें सवार होकर अहमदाबाद 
होते हुए बड़ोदा आये । यहां पर बहुतसे स्थान देखने योग्य हे 
परन्तु शरीरमें स्वास्थ्यके न रहनेसे दाहोद चले आये । यहां एक 
पाठशाला है जिसमें पं० फूलचन्द्रजी पढ़ाते हैं। ये विद्वान्‌ है 
ओर सन्‍्तोषी भी । उनके आग्रहसे आठ दिन यहां ठहर गये भ 

यहां सन्तोषचन्द्रजी अध्यात्म शास्त्रके अच्छे विद्वान हूँ । 
आपका स्त्रीका भी अध्यात्म श्ास्त्रमें अच्छा प्रवेश हे । इनके 
सिवाय और भी बहुत भाई अव्यात्मक्रे प्रमी ही नहीं पराक्षक 
भी हैं। एक दिन में सायंकाल सामायिक करके टहल रहा था 
इतनेमें एक बाईजी कहती हैं 'यदि प्यास छगी है तो पानी 
पी लीजिये अभी तो रात्रि नहीं हुई ? मैंने कहा--'यह्‌ क्‍यों | 
क्या मेरी परोक्ता करना चाहती हा ?” उसने कहा--अभिप्राय तो 
यही था पर आप तो परीक्षामें फल नहीं हुए बहुतसे फंछ हो 
जाते हैं ।! 

यहां जितने दिन रहा तत्त्व चचोमें काछ गया पदचात्‌ यहां 
से चलकर ठज्जेन आया ओर वहांसे भोपाल होता हुआ सागर 
आ गया । 
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जुट 
भिक्षासे शिक्षा 

पहलेकी एक वात लिखना रह गई है । जब में कटराकी घमे 
शाह्में नहीं आया था बड़ा बाजारमें श्री सिं० बालचन्द्रजीके ही 
मकानमें रहता था तब को बात है । मेरे मकानके पास ही एक 
ल्म्पूलाल रहते थे जो गोछापूष वंशज थे, बहुत ही बुद्धिमान 
आ्रर विवेक्ी जीव थे। हमेशा श्री सिं० बारूचन्द्रजीके शास्त्र 
प्रवचनमें आते थे | पांच सो रुपयासे ही आप व्यापार करते थे । 
आपको स्त्री भी बड़ी धर्मात्मा थी उनका हमसे बड़ा ग्रम था । 
जब टम्पूलाछजी बीमार पड़े तब समाधिमरणसे देहका त्याग 
किया ओर उनके पास जो द्रव्य था उसका यथायोग्य विभाग 
कर ७०५) हमारे फल खानेके लिये दे गये। वे बाईजी से कहा 
करते थे कि वर्णीजी आपसे अधिक खच करते है न जाने आप 
इनका निवोह कसे करती हैं । ये प्रकृतिके बड़े उदार हैं। बाईजी 
हँसकर कह देती थीं कि जब सम्पत्ति समाप्त हो जावेगी 
तब देखा जायगा अभीसे चिन्ता क्‍यों करूँ। ये व्यवहारके 
भी बड़े पक्के थे । एक दिन बाईजीके पास आकर बोले बाई 
जी ! आज दही खानेकी इच्छा है ।” बाईजोने एक कटोरामें 
दही दे दिया वे घर ले गये शामको कटोरा ओर दो आना पसे 
दे गये । बाईजी ने कहा--भंया ! दो आने पेसे किस लिये 
रकक्‍्खे हैं ?? उन्होंने कहए---यह दहीकी कीमत हे | बाईजीने 
कहा--'क्या मैंने पैसे के छिये दही दिया था ?? उन्होंने कहा-'तो 
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क्या मुफ्तमें मांगने आया था ? मुफ्तकी चीज हमेशा तो नहीं 
मिलती ।” बाईजी चुप हो रहीं। में उनके इस स्पष्ट व्यवद्दारसे 
बहुत विस्मित हुआ, अस्तु । 

यह दसरी बात हे--एक दिन में भोजन कर रहा था इतने 
में एक भिखसंगा आया ओर गिड॒ंगिड़ा कर मांगने लगा । मुझसे 
भोजन नहीं किया गया। मेने दो रोटी आर कढ़ी लेकर उसे दी 
तथा पानी पिल्लाया | पानी पीते समय उसका कपड़ा उघड़ गया 
जिससे उसका पेट भरा हुआ दिखाई दिया । मेंने कहा-- इतने 
करुण स्वरसे क्‍यों मांगते हो ? तुम्हारे पेटके देखनसे तो मालम 
होता हे कि तुम भखे नहीं हो झब्दोंसे अबवइय ऐसा लगता है कि 
तुम आठ दिनके बुमुक्षित हो । वह बोला-यदि इस तरह न मांगा 
जावे तो कोन साला देव १? मैं उसके शब्द सुनकर एकदम कुपित 
होगया.परन्तु यह सोचकर शान्त रह गया कि भिखमगा हैं यदि 
इसे डांटता हूँ तो पचास गालियां सुनावेगा-नीचके मुँह लगना 
अच्छा नहीं । 

मेंने नम्र शब्दांमें उससे कहा-भाई ! क्षमा करो हम भूल गये 
परन्तु यह तो बताओ कि आपके पास कितना रुपया हैं. १? वह 
बोला--'बर्णीजी ! आप बड़े भोलेभाल हो अरे हम ता भिन्नुक्र 
हैं, टुकड़ा मांगकर उदर पोषण करते हैँ हमारे पास क्या व्यापार 
हे. जिससे रुपया आज ।' 

मेने कहा--आप ठीक कहते है. परन्तु हम ऐसा सुनते रहते 
हैं कि भिखमंगोंके पास गूरड़ियोंमें हजारों रूपये रहते हैं । 

वह बोला--'यह तो सरासर सफेद मूठ है संकड़ों रह सकते 
हैँ परन्तु इस चचोमें कया रक्‍्खा है? अथवा आप पूछना ही 
चाहते हैं तो सुनो-मेरे पास १०.) नकद, १ जोड़ी चूड़ा ओर 
१० सेर गह चांवल आदिका संग्रह हे इसके अतिरिक्त एक स्त्री 
भी हं जिसकी उम्र ४० वषकी है ।? 
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मेंने कहा--“स्त्री कहांसे आई ९? 

वह वोछा--“आप बड़े भोले हो, जसे हम भिखमंगे है बैसे 
वह भिखमंगी है आप कुछ नहीं समझते संसारमें बड़ी दुघेटनाएँ 
होती है । 

मेंने कहा--“जबकि तुम्हारे पास इतनी सामग्री दे तब इस 
प्रकार भीख क्यों मांगते हो?! 

वह बोला--'देखो, फिर वही बात ? यदि इस तरहसे न 
मांगें तो कोन साला देवे ? 

मेंने कहा- “'जाईये ।' 

बह बोछा-- जाते हैं, केवल तुम्हारा ही घर है क्या ? तुम्दारे 
से बीसों उल्लू हमको देनेबाले हैं । हममें मांगनेका वह पुरुषार्थ 
हे कि मांगकर दश आदमियांकों खिल्ला सकते हैं । अब आप एक 
शिक्षा हमारी मानना वह यह कि केवछ ऊपरी वेष देखकर ठगा 
न जाना। दया करना धम हे! यह ठोक है क्योंकि स्वमत- 
वाज़े इसे अपने अपने शास्त्रोंमें पाते हैं परन्तु यह समभना 
कठिन है कि यह दयाका पात्र है ) तुम छोग शास्त्रमान्न पढ़ लेते 
हो परन्तु शास्त्र प्रतिपाद्य विषयमें निपुण नहीं होते। जसे मेने 
आपकी ठग लिया अथवा में तो उपलक्षण हूँ। अभी दो घण्टा 
वाद एक लूलछा यहांसे निकलेगा में देखता हेँ कि आपकी माताजी 
उस प्रतिदिन १ राटी देती हें परन्तु आपको नहीं मालूम उसके 
पास क्‍या है ? उसके घास २०००) को नकदी है ओर इतने पर 
भी वह मांगता है। यह भारतदेश है इसमें धमके नाम पर 
मनुष्योंने प्राण तक न्‍्योछावर कर दिये परन्तु अब यहांके 
मनुष्योंमें विवेककी सात्रा घटती जाती हे पात्र अपान्रका विचार 
उठता जाता है सकड़ों ऐसे परिवार हैं कि जिनकी रक्षा करनी 
चाहिये पर उनकी ओर दान देनेवालोंकी दृष्टि नहीं। अन्धे छूछों 
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को देखकर आप लोगोंका दयाका स्रोत उमड़ पड़ता हे पर इतना 
विवेक नहीं रहता कि इनके रहनेके स्थान भी देखे | वहां ये क्‍या 
क्या बातें करते हैं यह आप लांग नहीं जानते। में जहां रहता 
हूं वहां पर बहुतसे दरिद्र भिखमंगोंका निवास है उनमें कोई भो 
अभागा मंगता होगा जिसके कि पास द्रव्य न हो प्रत्यकके पास 
कुछ न कुछ रुपया होगा। खानेकां सामग्रां ता एक मास तककी 
होगी । आप लोग हमारी दशा देखकर वस्त्रादि देते हैं पर जा 
नवीन वस्त्र मिलता है उसे हम बेंच देते हैँ चाहे एक रुपयाक 
स्थानम चार आना हां क्‍यों न मसल ? हमारा क्या गया 
जो भिछा सो ही भरका। यहां कारण है कि भारतमें भिख- 
मंगे बढ़ते जाते हैं । आप लोग यदि विवेकसे काम लेते तो जो 
परिवार वास्तवमें दररिद्र हैं, जिनक बालक मार मारे फिरते 
हैं उनका पाषण करते, उन्हें शिक्षित बनाते व्यापार नोकरासे 
लगाते परन्तु वह ता दर रहा आप अयोग्य आदमियांका दान 
देकर भिखम्गोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं। जब बिना कुल्लु किये 
ही हम छोगोंको आपको उदारतासे बहुत कुछ मिछ जाता 

तब हमें कास करनेकों कया आवश्यकता है । भारतवष में 
अकमंण्यता इन्हीं अविवेकी दानवीरोंकोा बदोलत ही तो अपना 
स्थान बनाये हुए हे। आप लोगोंके पाल जो द्रव्य हे उसका 
उपयोग या तो आप हमारे लिये दान देकर करते है या अधिक 
भाव हुए तो मन्दिर बनवा दिया या संघ निकाल दिया या अन्य 
कुछ कर दिया। यदि वष्णब सम्प्रदायमें घन हुआ तो शिवालय 
बनवा दिया, राममन्दिर बनवा दिया या साधुमण्डलीको भोज 
दे दिया । आप लोगोंने यह कभी विचार नहीं किया कि जातिमें 
कितने परिवार आजी विका बिहीन हैं, कितने बालक आजीबिकाके 
विना यहाँ वहाँ घम रहे हैं ओर कितनी विधवाएं आजीविका 
के विना आह आह करके आय पूण कर रहो है। 
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असलमें बात यह हे कि आप लोग न्यायसे द्रव्य उपाजन 
नहीं करते अन्यथा आपके घनका इतना दुरुपयोग न होता। 
किसी कविने ठीक कहा है-- 

गड़ाजी के घाट पर खाई खोर अर खांड़। 
यों का धन यों ही गया तुम वेश्या हम भांड़ ॥' 

शायद इसका तात्पयं आप न समझे होंगे । तात्पर्य यह है 
झद्वि एक वेशयाने आजन्म व्यभिचारसे पेसा उपाजन किया 
अन्तमें उसे दानकी सूकी | उसने विचारा कि मैंने जन्म भर 
बहुत पाप किये अब अन्तमें कुछ दान पुण्य अवश्य करना 
चाहिये । ऐसा विचार कर उसने प्रयागके लिये प्रयाण किया । 
कुम्भकरा मेला था, लाखों यात्रीगण स्नानके लिये जा रहे थे उस 
वेश्याको देखकर एक भांडने विचार किया कि देखो हजारों चूहे 
खाकर बिल्ली हज्जको जा रही है! में भी आज इसे अपना प्रभाव 
दिखा कर मोहित करू गा ९ ऐसा विचार कर वह भांड साधुका 
वेष बना एक घाट पर निश्चल आसनसे आंख मृदकर ईश्वरका 
भज्यन करने लगा । उसने ऐसी मुद्रा धारण की कि देखनेवाले 
विना नमस्कार किये नहीं जाते थे | कोई कोई तो बीस बीस 
मिनट तक साधु महाराजकी स्तुतिकर अपने आपको कऋृतकृत्य 
सममभते थे ओर जब वहांसे जाते थे तव साधु महाराजकी प्रद्मंसा 
करते हुए अपनेको धन्य सममते थे | महाराजके सामने पुष्पोंका 
ढेर लग गया सेरों मिठाईके दोने चढ़ गये। इतनेमें बह वेश्या वहां 
पहुंची ओर महाराजकी मुद्रा देखकर मोद्दित हो गई । धन्य मरे 
भाग्य कि इस काल्‍ूमें भी ऐसे महात्माके दशन मिल गये, कसी 
सुन्दर मुद्रा हे ? मानों शान्तिके अबतार ही हैं महाराज... 
इत्यादि शब्दों द्वारा महाराजकी प्रशंसा करने छगी। महाराज 
ने वेश्याकी देखकर एकदस सांस रोक ली ओर पत्थर को मूर्ति 
की तरह निश्चछ हो गये । 

२६ 
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वेश्या घूमघाम कर फिर आई ओर महाराजको निशचल 
देखकर द्स मिनट खड़ी रही अनन्तर मन ही मन विचारने 
छगी कि यदि महाराज मेरे यहां भोजन कर लें तो में जन्म भर 
के पापसे मुक्त हो जाऊंगी परन्तु कोई पटरी नहीं बठी। ऐसा 
तक बितक करती हुई सामने खड़ी रही और महाराज उसी 
प्रकार निश्चल बने रहे । अन्तमें वेश्याने कहा--महाराज ! 
धन्य है आपकी तपस्थाकों ओर धन्य हे आपकी ईंइबर 
भक्तिको। अब भी इस कलिकालमें आप जसे नर रत्नोंसे इस 
वसुन्धराकी महिमा हे में बारम्बार आपको नमस्कार करती हूँ । 
में बह हैँ जिसने सकड़ों घरोंके लड़कोंकों कुमार्गमें छगा दिया 
ओर संकड़ोंको दरिद्र बना दिया। अब आपके सामने उन पापों 
की निन्दा करती हूं । यदि आपकी समाधि खुलतो ओर आप 
मेरा निमन्त्रण अंगीकार करते तो मेरा भी कल्याण हो जाता ! 
इतना कहकर वेश्या चली गई । महाराजके मनमें पानी अआा 
गया--उन्होंने मन ही मन कहा--अच्छा बनाव बना। 

आध घण्टा वाद वेश्या फिर आ गई ओर पहले ही के 
समान नमस्कारादि करने लगी | उसकी भक्ति देखकर महाराज 
खपनी समाधिको अब अधिक देर तक कायम न रख सके | 
समाधि तोड़कर आशीवाद देते ह-- तुम्हारा कल्याण हो? साथ 
ही हाथ ऊपर उठाकर कहने छगे कि हम अपने दिव्य ज्ञानसे 
तुम्हारे दृदयकोी बात जान गये तू अम्ुक गांवकी रहनबाली 
वेश्या है तूने युवावस्थामें बहुत पाप किये पर अब वृद्धावस्थामें 
धमके विचार हो गये हैं तू यहां किसी साधुको खीर खांडका 
भोजन कराने आई हे, तेरा विश्वास हे कि साधुकों भोजन देने 
से सेरे पाप छूट जावबेंगे ओर मेरी परकोकमें सदगति होगी । 
यहां पर कुम्भका मेला हे हजारों साधु ब्राह्मण आये हैं तू 
यद्यपि उन्हें दान दे सकती है पर तेरी यह दृष्टि हो गई हे कि 
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मेरा सा साधु यहां नहीं हे सो ठीक हे परन्तु में तो कोई साधु 
नहीं केवल इस वेषमें बठा हूँ जिससे तुमे साधु सा मालूम 
होता हैँ | देख, सामने सकड़ों दोना मिठाई ओर सेकड़ों फूलों 
की मालाएं पड़ी हई हैं पर में कितना खा सकता हें ? लोक 
अविवेकी हैं बिना विचारे ही यह मिठाई चढ़ा गये। यदि 
विवेक होता तो किसी गरीबको देते, इन छोगोंने यह भी विचार 
नहीं किया कि यह साधु इन सकड़ों फूलोंकी माछाओंका क्या 
करेगा ? परन्तु लोग तो भेड़ियाधसानका अनुकरण करते हैं। 
व्यासजीने ठीक ही कहा हे 
गतानुगतिको लोको न लोक: पारमाथिक: । 
बालकापुल्लमात्रेण गत॑ में ताम्रभाजनम्‌ ॥।' 

इसका यह तात्पय है कि एक बार एक ऋषि गंगा स्नान 
करनेके लिये गया चूंकि भीड बहुत थी अतः विचार किया कि 
यदि तटपर कमण्डलु रखकर गोता लगाता हूँ ओर तबतक कोई 
कमण्डलु ले जाय तो क्‍या करू गा ? ऋषिको तत्काल एक उपाय 
सूझा ओर उसके फल स्वरूप अपना कमण्डलु बालका पुंजसे 
ढककर गोता लगानेके छिय चले गय । दूसरे लोगोंने देखा कि 
महाराज बालूका ढेर लगाकर गंगा स्नानके लिये गये हें अत 
हमको यही करना चाहिये। फिर क्‍या था ? हजारों आदमियों 
ने बालूके ढेर लगा कर गंगा स्नान किये। जब साधु महाराज 
गंगाजी से निकले तो कया देखते हैं कि हजारों बालूके ढेर लगे 
हुए हैं कहां कमण्डलु खोजें ? उस समय वह बड़े निवंदसे 
बोले कि गतानुगतिको लोक:--- 

अतः तू हठ छोड़ दे कि यहां यही एक उत्तम साधु हे 
सकड़ों एकसे एक बढ़कर साधु आये हुए हे तू उन्हें दान देकर 
अपनी इच्छा पूर्ण कर ओर पापसे मुक्त हो | हमारा आशीबोद' 
गी बहुत है में तो तेरा भोजन नहीं कर सकता हूं !? 


४०४ मेरी जीव नगाथा 


.. साधु महाराजकी उपेक्षा पूर्ण बात सुनकर बेश्याकी ओर 
भी अधिक भक्ति हो गई | वह बाली--'महाराज ! में तो आपको 
ही महात्मा समझती हूं आशा है मेरी कामना विफल न होगी । 
जब जसाको तेसा मिलता हे तभी काम बनता हे । किसी कवि 
ने ठीक ही कहा हे-- 
“5त्तमसे उत्तम मिले मिले नीच से नीच। 
पानी से पानी मिले मिले कोच से कीच ॥! 
साधुने कहा--'ठीक, परन्तु तेरे भोजनसे मेरी तपस्या भंग 
हो जावंगी । ओर में बंश्याका अन्न खानेसे फिर तपस्या करने 
का पात्र भी न रहूँगा। शुद्ध होनके लिये मुझे स्वयं एक ब्राह्मण 
साधुको भोजन कराना पड़ेगा जिसमें एक छाख रुपयकी आवश्य- 
कता पड़ेगी। में किसीसे याचना तो करता नहीं यदि तरा 
सावकाश हो तो जो तेरी इच्छा द्वो सो कर मेरी इच्छा नहीं 
कि ठुमके इतना व्यय कर शुद्ध होना पड़े ।? 
उसने कहा--'महाराज ! रुपयाकी कोई चिन्ता नहीं, पापका 
पेसा है यदि सुकृतमें छगजावे तो अच्छा है |? “अच्छा तो संकल्प 
पढू' ९! महाराजने दवी जवानसे कहा ओर उसने उसी समय 
एक छाखके नोट उनके सामने रख दिये । महाराजने मन ही मन 
संकल्प पढ़ा ओर कहा--'छा खीर ओर खांड़ भोजन करल 


वेश्याने बड़ी प्रसन्नताके साथ खीर ओर खांड़ समर्पित 
कर दी साधु महाराजने आनन्दसे भोजन किया ओर कुछ प्रसाद 
उसे भी दे दिया। वेइ्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई ओर 
कहने लगी कि रुपया तो हाथका मेछ है फिर हो जायगा पर 
पापसे शुद्ध तो हुईं । अन्तमें महाराजको घन्यवाद देकर जब वह 
जाने लगी तब महाराजने अपने असली भांड़का रूप धारण कर 
यह दोहा पढ़ा गड्जाजीके घाट पर....... ......” समके | 
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उस भिखमंगेने कहा--क्ति यही हाल आप लोगोंके धन 
उपाजनका है | प्रथम तो आपकी आयका बहुत सा अंश इनकम 
टेक्सके रूपमें गवनमेन्ट ले जाती है, बहुत सा विवाह आदियें 
चला जाता है, बहुत सा वेद्य डाक्टरोंके पेटमें चछा जाता है और 
कुछ अंश हम जसे कंगाल भाई फकड़वाजीसे मांग ले जाते 
हैं ।हम तो मूर्ख है. यदि कोई विद्वान हो तो इसकी सीमांसामें 
एक पुराण बना सकता है। . क्‍ 

में जन्मसे भिखमंगा न था एक धनाव्य कुझ्में उत्पन्न हुआ 
था जातिका द्विज वण हूँ, मेरे जमीदारी होती थी, ओर लेन देन 
भी था। मेरे दुर्भाग्ससे मेरा बाप मर गया मेरा धन मेरे चाचा 
आदिने हड़प लिया मेरी स्त्री इसी शोकमें मर गई । मैं दुखी हो 
गया खानेको इतना तंग हुआ कि कभी-कभी शाम तक भोजन 
मिलना भी कठिन हो गया । अन्तमें यह विचार किया कि ईसाई 
या मुसलमान हो जाऊं परन्तु धर्म परिवर्त तकी अपेक्षा भीख 
मांगना ही उचित सममा। में सात क्लास हिन्दी पढ़ा हूँ इससे 
मांबनेका ढंग अच्छा है । जबसे भिक्षा मांगने लगा हूँ सुखसे हूँ । 
विषयकी लिप्सासे एक भिखमंगीको स्त्री और एकको दासी बना 
लिया है। यद्यपि मुझे इस बातका पश्चात्ताप है कि मेंने अन्याय 
किया, ओर धर्मशास्त्रके विरुद्ध मेश आचरण हुआ परन्तु 
करता क्या ! “आपत्काले मर्यादा नास्ति' | यह हमारी राम कहानी 
हे । अब आप विवेकसे भिक्षा देना अन्यथा पेसा भी खोओगे और 
गाली भी खाओगे। पुण्यका लेश भी पाना ठो दूर रहा अविवेकसे 
दान दना मूखेता हे. अच्छा अब में जाता हूँ?......इतना कह 
फर वह आगे चला गया और हम समीप ही इकट्टे हुए छोगोंके 
साथ इन भिखमंगोंकी चालाकी पर अचम्भा करने छगे | 


6 
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व्यवहार धमकी प्रवृत्ति देश कालके अनुसार होती है अभी 
आप मारवाड़में जाईये वहां आपको गेहूँ आदि अनाज धोकर 
खानेका रिवाज नहीं मिलेगा परन्तु चुगनेकी पद्धति बहुत ही 
उत्तम मिलेगी । भोजन करनेके समय वहांके लोग परोंके धोनेमें 
सेरों पानीं नहीं ढोलेंगे ओर स्नान अल्प जलसे करेंगे इसका 
कारण यह है कि वहां पानीकी बहुलता नहीं परन्तु हमारे प्रान्त 
में बिना धोया अनाज नहीं खाबेंगे, भोजनके समय लोटा भर 
पानी ढोल देवबेंगे और स्नान भी अधिक जलसे करेंगे इसका 
मूल कारण पानीकी पुष्कलता है| इन क्रियाओं से न तो मार- 
वाड़की पद्धति अच्छी हे ओर न हमारी बुरी हे | त्रसहिंसा वहां 
भी टालते हैं और यहां भो टालते हैं । यह तो बाह्य क्रियाओंकी 
बात रही अब कुछ घार्मिक बातों पर भी विचार कोीजिये-- 

जिस ग्राममें मन्दिर ओर मूर्तियोंकी प्रचुरता है यदि वहां 
पर मन्दिर न बनवाया जाय, तथा गजरथ न चलाया जावे तो 
कोई हानि नहीं । वही द्रव्य दरिद्र लोगोंके स्थितीकरणमें लगाया 
जावे, बाल्कोंको शिक्षित बनाया जावे, धमंका यथार्थ स्वरूप 
समभाकर लोगोंकी धममें यथाथ प्रवृत्ति करायी जावे, प्राचीन 
शास्ष्रोंकी रक्षा की जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया 
जावे या सब विकल्‍प छोड यथायोग्य विभागके द्वारा साधर्मी 


भाईयोंकोी धर्म साधनमें लगाया जाव तो क्‍या धर्म नहीं हो 
सकता ? 
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प्रभावना दो तरहसे होती है एक तो पुष्कल द्वव्यको व्ययकर 
गजरथ चढाना, पचासों हजार मनुष्योंकों भोजन देना, संगीत 
मण्डलीके द्वारा गान कराना ओर उसके द्वारा सहस्नों नर 
नारियोंके मनमें जेनधमंकी प्राचीनताके साथ साथ वास्तविक 
कल्याणका मार्ग प्रकट कर देना.......यह प्रभावना है। प्राचीन 
समयमें लोग इसी प्रकारकी प्रभावना करत थे परन्तु इस समय 
इस तरहकी प्रभावनाकी आवश्यकता नहीं हे ओर दूसरी 
प्रभावना यह है जिसकी कि छोग आज अत्यन्त आवश्यकता 
बतलाते हैं वह यह कि हजारों द्रिद्रोंकोी भोजन देना, अनाथों 
को वस्त्र देना, प्रत्येक ऋतुके अनुकूछ व्यवस्था करना, अन्न 
क्षेत्र खछबाना, गर्मीके दिनोंमें पानी पीनेका प्रबन्ध करना, 
आजीविका विहीन मनुष्योंकी आजीविकासे छगाना, शुद्ध 
ओपधियोंकी व्यवस्था करना, स्थान-स्थानपर ऋतुओंके अनुकूछ 
धर्मशालाएं बनवाना ओर छोगोंका अज्ञान दूरकर उनमें सम्य- 
ज्ञानका प्रचार करना। 


“श्री समन्तभद्र स्वामोने प्रभावनाका यह लक्षण बतलाया है- 


अज्ञानतिमिरव्यासिमपाकृत्य. यथायथम । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्थात्प्रभावना ॥।' 


अथात्‌ अज्ञानान्धकारसे जगत्‌ आच्छुन्न है उसे जसे बने 
वैसे दूरकर जिन शासनका माहात्म्य फलाना सो प्रभावना है । 
आज मोहान्धकारसे जगत्‌ व्याप्त हे उसे यह पता नहीं कि हम 
कोन हैं ? हमारा कतव्य क्‍या हे | प्रथम तो जगतके प्राणी स्वयं 
अज्ञानो हैं दूसरे मिथ्या उपदेशोंके दूवारा आत्मज्ञानसे बच्चित 
कराये जात हैं । भारतवषमें करोड़ों आदमी देवीको बलिदान 
कर धर्म मानते हैं। जहां देवीको मूर्ति होती हे वहां दशहराके 
दिन सहस्रों बकरोंकी बलि हो जाती हे रुधिरके पनाले बहने छगते 


४०८ मेरी जीवनगाथा 


हैं हजारों महिषोंका प्राणशघात हो जाता है यह प्रथा नेपालमें हे | 
कल्कत्तामें भी काछीजी के सम्मुख बड़े बड़े विद्वान लोग इस 
कृत्यके करनेमें घम समभते हैं। उन्हें जहां तक बने सनन्‍्मागका 
उपदेश देकर सनन्‍्मागंकी प्रभावना करना महान्‌ घर्म हे परन्तु 
हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती | धमंका स्वरूप तो दया हे 
वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें कुमाग- 
गामी हो गय हैं । यदि हमारा लक्ष्य होता तो उनका कुमागसे 
सुमागगंपर आना क्या दुलभ था | वे संज्ञी हैं, मनुष्य हैं, साक्षर हैं, 
बुद्धिमान हैं फिर भी सदुपदेशके अभावमें आज उनकी यह दुदशा 
हो रही हू । यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ हो तो उनका सुधरना 
कठिन बात नहीं परन्तु उस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। 

अन्यकी कथा छोड़िय देहातमें जिन जन लोगोंका निवास 
हे उन्हें जनघमंके परिचय करानेका कोई साधन नहीं है । जो 
उपदेशक हैं वे उन्हीं बड़े बड़े शहरोंमें जाते हैं जहां कि सवारी 
आदिके पुष्कछ सुभीते होते हैं। अथवा देहातकी बात जाने 
दीजिये तीर्थ स्थानों पर भी शास्त्र प्रवचनका कोई योग्य प्रबन्ध 
नहीं केवछ पूजन पाठसे ही मनुष्य सनन्‍्तोष कर लेते हैं । सबसे 
महान तीथ गिरिराज सम्मेदाचल हे जहांसे अनन्तानन्त प्राणी 
मोक्षज्ञाभ कर चुके परन्तु वहां पर भी कोई ऐसा विद्वान नहीं 
जो जनताको मार्मिक शब्दोंमें क्षेत्रत्मा माहात्म्य समझा सके । 
जहां पर हजारों रुपये मासिकका व्यय हे वहां पर ज्ञान दान 
का कोई साधन नहीं । 

जिस समय श्रीशान्तिसागर महाराजका वहां शुभागमन 
हुआ था उस समय वहां एक लाखसे भी अधिक जनताका 
जमाव हुआ था| भारतवष भरके धनाढ्य, विद्वान्‌ तथा साधारण 
मनुष्य उस समारोहमें थे पण्डितोंके मार्मिक तत्त्वों पर बड़े बड़े 
व्याख्यान हुए थे। महासभा, वीथ'क्षेत्र कमेटी आदिके अधिवेशन 
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हुए थे, कोठियोंमें भरपूर आमदनी हुई, लाखों रुपये रेलवे 
कम्पनीने कमाये ओर छाखों ही रुपये मोटरकार तथा बल 
गाड़ियोंमें गये परन्तु सबदाके लिये कोई स्थायी काये नहीं हुआ । 
क्या उस समय दश छाखकी पू'जीसे एक ऐसी संस्थाका खाला 
जाना दलभ था जिसमें कि उस प्रान्तके भीलोंके हजारों बालक 
जनधमेकी शिक्षा पाते, हजारों गरीबोंके लिये ओषधिका प्रबन्ध 
होता और हजारों मनुष्य आजीविकाके साधन प्राप्त करते परन्तु 
यह तो स्वप्नकी वातों है क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंको व्यर्थ 
समम रही हे। यह कछि कालका माहात्म्य हे कि हम द्रव्य 
व्यय करके भी उसके यथेष्ठ छाभसे बच्य्चित रहते हैं । 

ईसाई धमंबालोंको देखिये, उन्होंने अपनी कतेव्य पटुतासे 
छाखों आदमियोंको ईसाई घममें दीक्षित कर छिया। हम यहां 
पर उस धमकी समीक्षा नहीं करते परन्तु यद्द निश्चित हे कि 
वह घर्म भारतवषका नहीं उसका चलानेवाढा यरोपका था। 

एक दिनकी बात है बरुवासागरमें मलचन्द्रके इबसरके 
उस्रके पुत्रने शिरमें लाठी मार दी उससे शिर फूट गया आर 
रुधिर बहने लगा हम व मलचन्द्र सराफ वहीं पर बठे थे केबल 
घचनोंसे प्रलाप करने छगे कि देखो, कसा दुष्ट हे ? पिताका 
शिर जजेर कर दिया, अरे ! कोई है नहीं, इसे पकड़ो, दरोगा 
साहबके यहां पुलिसमें रिपोट कर दो, पता लगेगा कि मारनेका 
यह फल होता है, देखो कसा दुष्ट हे, पिता वृद्ध हे, इसको उचित 
तो यह था कि इसकी वाधक्य अवस्थामें सेवा करता पर वह तो 
दूर रही उल्टा छाठीसे शिर जजंरित कर दिया, हा भगवन ! 
भारतमें केसे केसे अधम पुरुष होने छगे ह ? यही कारण है कि 
यहां पर दुर्मिक्ष ओर मारीका प्रकोप बना रहता है, जहां पापी 
मनुष्योंका निवास रहता हे वहां दुःखको सब सामग्रो रहती 
हे.......! इत्यादि जो कुछ मनमें आया उसे वचनों द्वारा प्रकट 


9१० मेरी जोवनगाथा 


कर हम दोनोंने सन्‍तोष कर लिया पर यह न हुआ कि उस 
वृद्धकी कुछ सेवा करते । इतनेमें क्या देखते हैं कि एक मनुष्य जो 
वहां भीड़में खड़ा हुआ था एक दम दोड़ा हुआ अपने घर गया 
ओर शीघ्र ही कुछ सामान लेकर वहां आगया। उसने जलसे 
उस वृद्धका शिर धोया ओर घावके ऊपर एक बोतलमेंसे कुछ 
दवाई डाली पश्चात्‌ एक रेशमका टुकड़ा जला कर शिरमें भर 
दिया फिर एक पट्टी शिरमें बांध दी साथमें दो आदमी 
छाया था उनके द्वारा उस वृद्धको उसके घर पहुंचा दिया। 
भोड़में खड़े हुए पचासों आदमी उसको इस सेवादृत्तिकी प्रशंसा 
करने लगे | 


हम लोगोंने उससे पूछा--“'भाई ! आप कोन हैं ९! वह बोला 
इससे आपको क्‍या प्रयोजन ? हम कोई रहें आपके काम तो 
आये । फिर हमने आग्रहसे पूछा--“जरा बतलाइये तो कोन हैं ९! 
उसने कहा-हम एक हिन्दूके बालक हैं ईसाई धम में हमारी दीक्षा 
हुई हे हमारा बाप जातिका कोरी था इसी गांवका रहनेवाला 
था जब दुर्मिक्ष पड़ा ओर हमारे बापकी किसीने परवरिश न 
को तब लाचार होकर उन्होंने ईसाई धर्म अंगीकार कर 
लिया | हमारी मां अब भी सीतारामका म्मरण करती है हमारी 
भी रुचि हिन्दू धमसे हटठी नहीं हे परन्तु खेद हे आप तो ज॑नी 
हैं, पानी छानकर पीते है, रात्रि भोजन नहीं करते, किसी जीवका 
बध न द्वो जावे इसलिये चुग चुगकर अन्न खाते है, कण्डा नहीं 
जलाते क्‍योंकि उसमें जीवराशि होती हे, खटमल होनेपर खटिया 
घाममें नहीं डाठत ओर किसी स्त्रीके शिरमें जुबां हो जाबें तो 
उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं...यह सब होने 
पर भी आपके यहां जो दया बताई है उससे आप लोग वच्-चित 
रहते हैँ । एक वृद्धको उसके लड़केने लाठी मार दी यह तुम छोग 
देखते रहे । क्या एकदम लाठी मार दी होगी ? नहीं, पहले तो 
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वृद्धने उसे कुछ अनाप सनाप गाछी दी होंगी, पहचात्‌ लड़केने 
भी कुछ कहा होगा धीरे धीरे बात बढ़ते बंढते यह अवसर आ 
गया कि छड़केने पिताका शिर फोड दिया । आप लोगोंको उचित 
था कि उसी समय जब कि उन दोनोंकी बात बढ रही थी उन्हें 
समझाकर या स्थानान्तरित करके शान्त कर देते परन्तु तुम लोगों 
की यह प्रकृति पड़ गई हे कि झगड़ामें कोन पड़े? यह शूरता 
नहीं यह तो कायरता है । पीछे जब लडकेने वृद्धका शिर फोड 
दिया तब चिल्लाने छगे कि हाय रे हाय ! कंसा दुष्ट बालक हे ? 
पर हम आपसे ही पूछते हैं कि ऐसी समवेदना किस काम की ? 
तुम लोग केवल बोलनेमें शूर हो जिसका समवेदनामें कतेव्य नहीं 
उससे क्या लाभ ? काय करनेमें नपुसक हो | उचित तो यह 
था कि उस वृद्धकी उसी समय ओषधि आदिसे सेवा करते परन्तु 
तुम्हें तो खून देखनेसे भय लगता है, पराये शरीग्की रुग्णावस्था 
देख ग्लानि आती है, तुम छोग अपन मां बापकी शुश्र षा नहीं 
कर सकते, ध्यथ ही अहिंसा धमकी अवहेलना कर रहे दो 

» इसमें कोई सन्दह नहीं कि अहिंसा ही परम धम है परन्तु 
तुम लछोगांकी भाषा ही बोलनमें मधुर है तुम्हारा अन्तरद्ग शुद्ध 
नहीं । हम लोगांसे आप लोग घृणा करते हो परन्तु कभी एकान्तमें 
यह विचारा कि हम ईसाई क्यों हो गये | खानेके लिये अन्न 
न मिला पहिननेके लिये बस्त्र नहीं मिले उस हालतमें आप ही 
बतलाइये कया करते ? आपका धम इतना उत्कृष्ट हे कि उसका 
पालन करनेवालछा संसारमें अलोकिक हो जाता है परन्तु तुम्हारे 
आचरणको देखकर मुझे तो दया आती हे । मुझे तो ऐसे स्वार्थी 
लोगोंको मनुष्य कहते हुए भी छज्जा आती हे अतः मेरी तो आप 
से यद्द विनय है कि आप छोग जितना बोलते हैं उसका सोचा 
हिस्सा भी पालन करनेमें ज्ञावें तो आपकी उपमा इस समय भी 
मिलना कठिन हो जावे। 
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आप लोगोंमें इतनी अज्ञानता समा गई हे कि आप छोग 
मनुष्यको मनुष्य नहीं मानते | सबसे उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय 
उसका आप छोगोंकों ध्यान नहीं | यदि इनका ध्यान होता तो 
आपके घनका सदुपयोग मनुष्यत्वके विकासमें परिणत होता। 
आप लोगोंके यहां एक भी ऐसा आयतन नहीं जिसमें बालकों 
को प्रथम धार्मिक शिक्षा दी जाती हो। आप लोगोंके छाखों 
रुपये मन्दिर प्रतिष्ठा तथा तीथ्थयात्रा आदिमें व्यय होते है परन्तु 
बालकोंको वास्ततिक धमंका ज्ञान हो इस ओर किंसीका लक्ष्य 
नहीं, किसीका प्रयत्न नहीं । अस्तु, हमको क्या प्रयोजन ! केवल 
आपको चेष्टा देख हमने आप छोगोंकी कुछ त्रटियोंका आभास 
करा दिया है । अच्छा हम जात है......। 

हम उसकी इस खरी समालोचनासे बहुत ही प्रसन्‍न हुए । 
जिन्हें हम यह सममभते हैं कि ये लोग धमं विरुद्ध आचारण 
करत हैं वे ठछोग भी हमारे कार्योको देखकर हमें उत्तम नहीं 
मानते । कितना गया बीता हो गया हे हमारा आचरण ? 

वास्तवमें धमकी प्रभावना आचरणसे होती हे । यदि हमारी 
प्रवृत्ति परोपकार रूप हे तो लोग अनायास ही हमारे धमंकी 
प्रशंसा करेंगे ओर यदि हमारी भवृत्ति तथा आचार मलिन है 
तो किसीकी श्रद्धा हमारे धममें नहीं हो सकती । यही कारण हे 
कि अम्रृतचन्द्र सूरिने पुरुषाथ सिद्युपायमें लिखा हे-- 

आत्मा प्रभावनोयी रत्ननत्रयतेजला सततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्र जिनधर्मः ॥! 

निरन्तर ही रत्नत्रय रूप तेजके द्वारा आत्मा प्रभावना सहित 
करनेके योग्य है । तथा दान तप जिनपूजा विद्याभ्यासप आदि 
चमत्कारोंसे जिनधमंकी प्रभावना करनी चाहिये। इसका 
तात्पय यह है कि संसारी जीव अनादि कालसे अविद्या अन्ध- 
कारके द्वारा आच्छन्न हैँ उन्हें आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं, वे शरीर 
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की ही आत्मा मान रहे हैं, निरन्तर उसीके पोषणमें उपयोग 
ल्गा रहे हैं तथा इसीके छिये अनुकूलमें राग ओर प्रतिकूल्में 
द्रंघ करने लगते हैं। चूकि श्रद्धाके अनुकूल ही ज्ञान ओर 
चारित्र होता हे अतः सर्वे प्रथम श्रद्धा को ही निमछ बनानेका 
प्रयत्न करना चाहिये। उसके निर्मल होते ही ज्ञान ओर चारित्र 
का प्रादुभोव अनायास हो जाता है। इसीका नाम रत्नत्रय हे 
ओर यही मोक्षमाग हे । अरे यह तो आत्माकी निज विभूति 
है जिसके हो जाती हे वह संसार बन्धनसे छूट जाता है वह 
मुक्त कहलाने छगता हैँ । वास्तवमें मोक्ष प्राप्ति होना ही निश्चय 
प्रभावना हे इसकी महिमा वचनके द्वारा नहीं कही जा सकती । 
मोक्षका लक्षण आचार्यनि इस प्रकार लिखा हे-- 

'सुखमात्यन्तिक॑ यत्र बुद्धग्राह्ममतील्‍निियम्‌ । 

ते व मोक्ष विजानीयाद दुष्प्राप्पमकृतात्मणिः ॥ 


जहां अविनाशी अतीन्द्रिय ओर केवल बुड्धिके द्वारा अ्हरणमें 
आनेवाला सुख उपलछूब्ध हो उसे ही मोक्ष जानना चाहिये । यह 
मोक्ष अकमंण्य अथवा अकुशल मनुष्योंको दुलंभ रहता हे । 


प्रभावना अड्गकी महिमा अपरम्पार है परन्तु हम लोग उस 
पर लक्ष्य नहीं देते। एक मेलेमें छाखों व्यय कर देवेंग पर 
यह न होगा कि ऐसा काय करें जिससे सबंसाधारण लाभ उठा 
सके | आज कल प्रायः अन्ग्रेजी दवाका विशेष प्रचार हो गया 
है इसका मूल कारण यह है कि ऐसे ओषधालय नहीं रहे जिनमें 
शुद्ध ओषधि तयार मिल सके । यद्यपि इसमें लाखों रुपयोंका 
काम है पर समुदाय क्या नहीं कर सकता ९ उत्तमसे उत्तम वेद्योंकी 
नियुक्ति की जावे, शुद्ध ओषधिकी सुछभता हो, ठहरने आदिके 
सब साधन उपलब्ध हों तो लोग अनुपसेव्य ओषधका सेवन 
क्यों करेगे १ 


४१४ मेरी जीवनगाथा 


एक भी विद्यालय ऐसा नहीं जिसमें सो छात्र संस्कृत पढ़ते 
हों | बनारसमें एक विद्यालय हे,सबसे उत्तम स्थान हे,जो पण्डित 
अन्यत्र सो रुपयेमें मिलेगा वहां वह बोस रुपयेमें मिल सकता 
हे । प्रत्येक विषयके विद्वान वहां अनायास मिल सकते हैं पर 
आज तक उसका मूल धन एक छाख भी नहीं हो सका । निरन्तर 
अधिकारी बगको चिन्तित रहना पड़ता है आज तक उस संध्थाको 
स्थापित हुए चालीस वष हो चुके पर कभी पचाससे अधिक छात्र 
उसमें नहीं रह सके । धनाभावके कारण वहां केवल जन छात्रोंको 
ही स्थान मिल पाता हे आज यदि पदच्चीस रुपया मासिक छात्रवृत्ति 
ब्राह्मण छात्रोंको दी जावे तो सहम्रों छात्र जेनधमंके सिद्धान्तोंके 
पारगामी हो सकते हैं ओर अनायास ही धमका प्रचार हो 
सकता है। 

जब लोग धमं को जान लेंग तब अनायास उस पर चलेंगे । 
आत्मा स्वयं परीक्षक हे,परन्तु क्या करे ? सबके पास साधन नहीं, 
यदि धम प्रचारके यथार्थ साधन मिले तो बिना किसी प्रयत्नके 
धरम प्रसार हो जावे। धर्म वस्तु कोई बाह्य पदाथ नहीं, आत्माकी 
निर्मल परिणतिका नाम ही तो धमं है। जितने जीव हैं सबमें 
उसकी योग्यता हे परन्तु उस योग्यताका विकास संज्ञी जीवके 
ही होता है जो असंज्ञी हैं अथोत्‌ जिनके मन नहीं उनके तो 
उसके विकासका कारण ही नहीं है । संज्ञी जीवोंमें एक मनुष्य 
ही ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकास हो सकता हे । 
यही कारण हे कि मनुष्य पयोय सब पयोयोमें उत्तम पर्याय 
मानी गई है | इस पर्यायसे हम संयम धारण कर सकते हैं अन्य 
पयोयॉमें संयमकी योग्यता नहीं। प्चेन्द्रियोंके विषयसे चित्त- 
वृत्तिको हटा लेना तथा जीबोंकी रक्षा करना ही तो संयम हे । 
यदि इस ओर हमारा लक्ष्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण 
हो जावे । हमारा ही क्या समाज भरका कल्याण हो जावे । 
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पहले समयमें मुनिमागका प्रसार था, ग्ृहस्थ लोग संसारसे 
विरक्त हो जाते थे ओर उनको ग्रहिणी आयो अथीत्‌ साध्वी 
हो जाती थीं | उनका जो परिग्रह बचता था वह अन्य छोगोंके 
उपभोगमें आता था तथा सहस्रों बाछक अल्पावसष्थामें ही 
व्यागी--मुर्नि हो जाते थे अतः उनका विभव भी हम ही लोग 
भोगत थे परन्तु आजके लोग तो मरते मरते भोगोंसे उदास 
नहीं हाते उन्हें आनन्दका अनुभव कहांसे आवे ? मत्ते मरते 
यही शब्द सुने जाते हैं कि यह बालक आपको गोदमें है रक्षा 
करना. . इत्यादि । यह दुरवस्था समाज्ञ की हो रही हे । 

जिनके पास पुष्कल धन है वे अपनी इच्छाके प्रतिकूछ एक 
पसा भी नहों खच करना चाहते। यदि आप वास्तवमें धर्मंकी 
प्रभावना करना चाहते हैँ तो जाति पक्षकों छोड़कर प्राणीमात्रका 
उपकार करा । आमममें तो यहां तक लिखा है कि श्री आदिनाथ 
भगवान्‌ जब अपने पृवंभवमें राजा वजजड़् थे ओऔर वजदन्‍न्त 
चक्रवर्ती के बिरक्‍त होनेके वाद उनकी राज्य व्यवस्थाके लिये 
जारहे थे तब बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे । वहां उन्होंने 
चारण ऋद्धिधारी मुनियोंके लिये आहार दान दिया। जिस 
समय वे आहार दान दे रहे थे उस समय शूकर, सिह, नकुछ 
और वानर ये चार जीव भी शान्त भावसे बठ थे ओर आहार- 
दान देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। भोजनानन्तर राजा 
वज्जजड्जने चारण मुनियोंसे प्रइन किया कि हे मुनिराज ! यह जो 
चार जीव दान्त बठ हुए हैं इसका कारण क्या है ? उस्त समय 
मुनिराजने उनके पूर्व जन्मका वणन किया जिसे सुनकर वे इतने 
प्रभावित्त हुए कि उनका अवशिष्ट जीवन घमंमय होगया ओर 
आयुका अबसान होने पर जहां राजा वजञ्जडइःघ ओर उनकी 
रानी श्रीमतीका जन्म हुआ वहीं पर इनका भी जन्म हुआ तथा 
राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनापति ओर श्रेष्ठो ये चारों जीब भी 
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वहीं उत्पन्न हुए। पश्चात्‌ बजञ्जजद्भका जीव जब कई भवोंके वाद 
श्री आदिनाथ तीथेड्डर हुआ तब वे जीव भी उन्हीं प्रभुके 
बाहुबलि आदि पुत्र हुए। कहनेका तात्पय यह है कि धर्म किसी 
जाति विशेषका पेतृक विभव नहीं अपि तु ग्राणीमात्रका स्वभाव 
धर्म है कमंकी प्रबछतासे उसका अभावस! हो रहा है अतः जिन्हें 
धमकी प्रभावना इष्ट हे उन्हें उचित हे कि प्राणीमात्रके ऊपर 
दया करें, अहम्बुद्धिको तिलाञलि देवें, तभी धर्मकी प्रभावना 
हो सकती है । 


बाह्य उपकरणोंका प्राचुयं धमका उतना साधक नहीं जितना 
कि आत्सपरिणतिका निम्न होना साधक है। भूखे मनुष्यको 
आभूषण देना उतना तृप्तिजनक नहीं जितना कि दो रोटियां देना 
है । इस पचचम कालमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी 
सामथ्य के अनुकूछ उनके दुःख दूर करनेमें प्रयास करो, वे आपसे 
आप धममें प्रेम करने छगेंग। 'जनधमके अनुयायी केवल पन्द्रह 
छाख रह गये? ...इतना कहनेसे ही काम न चलेगा। 'पल्चम काल 
है इध्में तो धमका हास होना द्वी हे, वीरप्रभुने ऐसा ही देखा 
हैः... इस प्रकारके विचारोंमें कुल्ल सार नहीं। प्रतिदिन व्यापार 
करते हो टोटा भी पड़ता हे ओर नफा भी होता है । क्या जब 
टोटा पड़ता है तब व्यापार त्याग देते हो ? नहीं, तब धमस में इतनी 
निराशताका उपयोग क्यों १ धमेके लिये यथा शक्ति द्वव्यका 
सदुपयोग करो यही सच्ची प्रभावना हे । 


बहुतसे ऐसे महानुभाव हैं कि जिनके सजातीय बन्धु तो 
आज!बिका विहीन होकर इतस्तत: श्रमण कर रहे हैं पर वे 
हजारों रुपये प्रतिष्ठा आदिमें व्यय कर रहे हैं. ओर खूबीकी बात 
यह कि सजातीय बन्धुओंकी अवस्थाके सुधारमें एक पसा देनेमें 
भी उदारताका परिचय नहीं देते । क्या यह प्रभावना है ? 
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यहांसे चछ कर फिर सागर आगये ओर देख कर सन्तुष्ट 
हुए कि पाठ्शाछाकी व्यवस्था टीक चल रही है। यहांके काय- 
कती ओर समाजके छोगोंमें मेंने एक बात देखी कि वे अपना 


उत्तरदायित्व पूारूपसे संभाछते है । 


>र) 
बट 
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बाईजी का स्ेस्व समपंण 


एक बार में बनारस विद्याल्यक्रे लिये बाईजीके नाम एक 
हजार रुपया लिखा आया पर भयके कारण बाईजीसे कहा 
नहीं | बाईजी मुर्के आठ द्निमें तीन रुपया फल खानेके लिये देती 
थीं, में फल न खा कर उन रुपयोंको पोष्ट आफिसमें जमा कराने 
छगा। एक दिन बाईजीने पुछा--'भेया फल नहीं लाते ९? मैंने 
कद्ट दिया--“आज कल बाजार में अच्छे फल नहीं आते ।' 


बाईजी ने कहा--“अच्छा' 


एक दिन बाईजी बड़े बाजार गई जब छोटकर आ रही थीं 
तब मार्गमें फलवाले सफीकी दुकान मिल गई । बाईजीने 
सफीसे कहा-'क्यों सफी ! भेयाको फल नहीं देते ?! सफीने कहा- 
“वह दुरसे रास्ता काटकर निकल जाते है । 


बाईजीने दो रुपयाके फल लिए ओर धमंशालामें आकर 
मुझसे कहा-'यह फल सफोने दिये हैं पर तुम कहते थे कि अच्छे 
फल नहीं आते, यह मिथ्या व्यवहार अच्छा नहीं ।' 
इतनेमें हो वहां पड़ी हुई पोष्ट आफिस को पुस्तक पर उनकी 
नि दे हे 
दृष्टि जा पड़ी । उन्होंने पुछा-“यह कसी पुस्तक है ?! 


में चुप रह गया। 
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वहां डाक पीन खड़ा था, उसने कहा-'यह डाकखानेमें रुपया 
जमा कराने की पुस्तक है ।” वाईज्ञीने कहा--'कितने रुपये जमा 
हें १९१ बह बोला--“पच्चीस रुपये । बाईजी बोलीं--हम तो 
'पत्तकें लिये देते थ ओर तुम डाऋखानेमें जमा कराते हो इसका 
अथ हमारी समझमें नहीं आता ।' 

मैंने कह्ा--मिंने बनारस विदृूयालयके लिये आपके नामसे 
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एक हजार रुपये दिये है उन्हें अदा करना है । 

बाईजीने कहा--'इस प्रकार कब तक अदा होंगे ? 


में चुप रह गया । 

वह कहती रहीं--कि जिस दिन दिये उसी दिन देना उचित 
था | दानकी रकम हैं वह तो ऋण हे पाँच रुपया मासिक उसका 
व्याज हुआ | तुम्हें दूस रुपया मासिक्र ही ता देती हैं इनसे किस 
प्रकार अदा करांगे ? जब तुम्हें हमारा भय था तब दान देनेकी 
क्या आवश्यकता थी? जो हुआ सां हुआ अभी जाओ और 
एक हजार रुपया आज ही भेज दो ।! 


में सब सुनता रहा, बाईजीने यह आदेश दिया कि दानकी 
रक़मको पहले दो पीछे नाम लछिखाओ । दान देना उत्तम है परन्तु 
देते समय परिणाममें उत्साह रहे। वह उत्साह ही कल्याणका 
बीज है, दानमें छोभका त्याग होना चाहिये। 'स्वपरानुग्रहार्थ 
स्वस्थातिसगों दानम'--अपना और परका अनुप्रह करनेके लिये 
जो घनका त्याग किया जाता हे वही दान कहलाता है । देनेके 
समय हमारे यह भाव रहते हैं कि इससे परका उपकार हो 
अर्थात्‌ जब हम ब्रतीको दान देते हैं तब्र हसारे यह भाव होते 
हैं कि इसके द्वारा इनका शरीर स्थिर रहंगा और उस दरीरसे 
यह मोक्ष मागंका साधन कर गे । यद्यपि मोक्षमार्ग आत्माके गुणकरि 
निमल बिकाससे होता है तथापि शरोर उसमें निमित्त कारण 
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है। जसे वृद्ध मनुष्य अपने पैरोंसे चलता है परन्तु उसमें यष्टि 
सहकारी कारण होती हे अथवा जब नेत्र निबल हो जाते हैं 
तब चइमाके द्वारा मनुष्य देखता हे। यद्यपि देखनेवाला नेत्र 
ही हे तो भी चश्मा सहकारी कारण हे । 

दान देनेमें परका यही उपकार हुआ कि ज्ञानादिके निमित्त 
कारणोंमें स्थिरता छा सका परन्तु परमार्थसे देनेवालेका महान्‌ 
उपकार हुआ | वह इस प्रकार कि दान दनेके पहले लोभकषायकी 
तीत्रतासे इस जीवके पर पदाथके ग्रहण करनेका भाव था 
रन्तु दान देते समय आत्मगुण घातक छोभका निरास हुआ । 
लोभके अभावमें आत्माके चारित्र गगका विकास हुआ ओर 
चारित्र गुणका आंशिक विकास हानेसे मोक्षमागंकां आंशिक 
वृद्धि हुई अतः दान देनेके भाव जिस समय हो उसी समय उस 
द्रव्यका प्रथरू कर देना डचित है। तत्काल न देनेसे महान 
अनथंकी सम्भावना हे। कल्पना करो आज तो सातोदयसे 
तुम्हारे पास द्रव्य हे यदि कछ असातोदय आजावे ओर तुम 
रवयं दरिद्री होकर परको आशा करने लगो तो दत्त द्रव्यको 
कहोसे चुकाओगे ! अथवा कल यह भाव हो जावे कि किस 
चक्रमें फंस गये ? इस संस्थासे अच्छा काम नहीं चलता बड़ी 
अव्यबस्था है अतः यहां दान देना ठीक नहीं था आदि नाना 
असत्कल्पनाएं होने छगें तो उनसे केवल पाप बन्ध ही होगा । 
इसलिये जिस समय दान देनेके भाव हों उस समय सम्यक्‌ 
विचार कर बोलो ओर बोलनेके पहले दे दो यही सर्वोत्तम 
माग है यदि बोलते समय न दे सको तो घर आकर भेज दो । 
कलके लिये उस रकमको घरमें ल रक्खो | यह हमारा अभिप्राय 
है सो तुमसे कह दिया। अब आगेके लिये हमारे पास जो 
कुछ है वह सब तुम्हें देती हूँ ठुम्हारी जो इच्छा हो सो करो 
भयसे मत करो, आजसे हमने इस द्रव्यसे ममता त्याग दी 
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हां, इतना करना कि यह ललिताबाई जो कि तीस वषसे हमारे 
पास है यदि अपने साथ न रहे तो पाँच सो रुपयेका सोना 
ओर पन्द्रह सो रुपये इसे दे देना तथा दो सो रुपया सिमराके 
गन्दरको भेज देता अब विशेष कुछ नहीं कहना चाहती ॥ 

बाईजीके इस स्वस्व समपणसे मेरा हृदय गद्गद हो गया 
ओर में उठकर बाहर चढा गया । 
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व्पः 


बण्डा की दो वाताएं 


एक बार सागरमें प्लेग पड़ गया हम लोग बण्डा चल्ले गये 
साथमें पाठशाला भी लेते गये । उस समय श्रीमान प॑० दीपचन्द्र 
जी वर्णी पाठशालाके सुपरिन्टेन्डेन्ट थे अतः वे भी गये ओर 
उनकी मां भी। दीपचन्द्र जी के साथ हमारा घनिष्ट सम्बन्ध 
था आपका प्रबन्ध सराहनीय था । 


एक दिन की बात हँ--एक लकडी वेचनेव[]ली आई उसकी 
कडी चार आनेमें ठहराई मेरे पास अठन्नी थी मैंने उसे देते 
हुए कहा कि चार आना वापिस दे दे । उसने कहा-- 'मेर पास 
पंसा नहीं हैं|? मेने सोचा--'कोन बाजार लेने जावे अच्छा 
आठ आना ही ले जा ! वह जाने लगी, उसके शरीर पर जो 
धघोती थी वह बहुत फटो थी । मेंने उससे कहा--'ठहर जा? बह 
ठहर गई, में ऊपर गया वहां बाईजी की राटी बनाने की धोतो 
सूख रही थी मैं उसे लाया ओर वहीं पर चार सेर गेंहूँ रक्‍्खे थे 
उन्हें भी लेता आया । नीचे आकर वह घोती ओर गेहू-दोनों ही 
मेने उस लकडी बाली को दे दिये । 


श्री दीपचन्द्रजो ने देख लिया, मेंने कहा--आप बाईजी से 

न कहना | वे हँस गये, इतने में बाईजी मन्दिरसे आ गईं और 
ऊपर गई, चुल्हा सुझगया कर धोती बदलनके लिये ज्यों ही छत 
र गई त्यों ही धोती नदारत देखी । हमसे पूछने ढगीं--'भेया ! 
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धोती कहां गई ? मैंने कहा--बाई जी ! मुझे पता नहीं--यह 
कहते हुए मुर्के कुछ हँस आया । अब बाईजी ने दीपचन्द्रजी से 
पू छा--“अच्छा तुम बताओ कहां गई ९ उन्होंने कह दिया कि 
वर्णीजी ने धोती ओर चार सेर गेंहँ लकडी वेचनंबाली को 
दे दिये ॥ 

बाईजी खुश होकर कहने छगीं कि धोती देन का रठःज नहीं 

न याल ०. ५. ७.०-३/ ल. 

किन्तु दूसरी दे देत, गेहूँ भी दूसरे दे देते। अब जब घोती 
सूखेगी तब रोटी बनेगी भोजनमें विलम्ब होगा । भूखा रहना 
पड़ेगा । 

मैंने कहा--बाईजी ! आपका कहना बहुत उचित है परन्तु में 
पयायबुद्धि हूँ जिस समय मेरे सामने जो उपस्थित हां जाता है 
वहां कर बंठवा हूँ । 
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एक दिन श्री सुनू शाहके यहां भोजनके लिये गया उन्होंने 
बढ्े स्नेहसे भोजन कराया। उनकी स्त्रीका मुझसे बडा स्नेह' 
था--वह बोली दो रुपये लेते जाईये और खानेके लिये सागरसे 
फल मंगा छोजिये। में भोजन कर चलने लगा इतनेमें एक 
भिक्षुक रोटी मांगता हुआ सामने आ गया मैंने उसे दो रुपये दे 
दिये। इतनेमें सुनू शाह आ गये ओर उन्होंने भिक्नुकको दो 
रुपया देते हुए देख लिया |: * “यह देखकर वे इतने प्रसन्न हुए 
कि में वहां से चलकर चार मास नेनागिर में रहा जिसका पूरा 
व्यय उन्हीं ने दिया। 


८€ 


पृण्य-परीक्षा 


न आर छे हे 

एक दिनकी बात है सब लोग ननागिरमें धम चचों कर रह 

थे। मेना सुग्दरो आदिकी कथा भी ग्रकरणमें आ गई। एक 

चोला--'वर्णीजीका पुण्य अच्छा हे वे जो चाहें हो सकता है 

एक बोला--इन गण्पोंमें क्या रक्खा है ? इनका पुण्य अच्छा 

दै यह तो तब जाने जब इन्हेँ आज भोजनमें अंगूर मिल जावें |! 

ननागिरमें अंगूर मिलना कितनी कठिन बात है ? मैंने 

कहद्ा--'में तो पुण्यशाली नहीं परन्तु पुण्यात्मा जीवोंको सर्चत्र 
सब वस्तुएं सुलभ रहती हैं |” 


वह बोला--'सामान्य बात छोड़िये, आपकी बात हो रही है 
यदि आप पुण्यशाढी हैं तो अभी आपको भोजनमें अंगूर मिल 
जावें | यों तो जगतमें चाहे जिसको जो चाहो कह दो मैं तो 
आपको पुण्यात्मा तभी मानूंगा जब आज आपको अभी अंगूर 
मिल जावेंगे ! मैने हँसते हुए कहा--'यदि मेरे पलले पुण्य हे 
तो कोन सी बड़ी बात है ?? 


वह बोला--“बातोंमें क्या रक्खा हे ?? 
मैंने कहा--“बातों ही से तो यह कथा हो रही है ।॥ 


एक बोला--“अच्छा, इसमें कया रक्‍खा है ? सब छोग 
भोजनके लिये चढो, पुण्यकी परीक्षा फिर हो छेगी 


पुण्य-परीक्षा ४५७ 


हँसते हँसते सब छोग भोज्ननके लिये बठे ही थे कि इतनेमें 
दिल्‍लीसे अयोध्याप्रसादजी दलाल सागर होते हुए ननागिर 
आए पहुँचे ओर आते ही कहने छगे--'वर्णीजी ! भोजन तो नहीं 
कर लिये मैं ताजा अंगूर लाया हूँ । 

सब हँसने लगे, उस दिनके भोजनमें सबसे पहला भोजन 
उन्हींके अंगूरोंका हुआ । 


यह घटना देखकर सबको बड़ा आश्रय हुआ | इससे यह 
सिद्ध होता है कि जो भवितज्य है वह दर्निवार है । 
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अपनो भूल 


ननागिरसे चलकर सागर आ गया। यहां एक दिन बाजार 
जाते समय एक गाड़ी लक्ड़ीकी मिली। मैंने उसके मालिकसे 
पूछा--कितनेमें दोगे ?” बह बोला-पोने तीन रुपयामें । मैंने 
कहा--'टीक ठीक कहो ।” वह बोछा--'टीक क्या कहें ? दो दिन 
बलोंकों मारते है हम प्रथक परिश्रम करते है इतने पर भी सवेरे 
से घूम रहे हैं दापहर हो गये अभी तक कुछ खाया नहीं फिर 
भी लोग पाने दो रुपयासे अधिक नहीं छगाते ।' 


मैंने कहा--'अच्छा चलो पोने तीन रुपया ही देवेंगे ।! वह 
खुशीसे कटराकी धर्मशालामें गाड़ी छाया ओर छकडी रखने 
लगा । 


मैंने कहा--काटकर रक्‍खों |! 
बह बोला--'काटनेके दो आना अर दो ॥! 


मैने कहा--'हमने पौने तीन रुपया दिये सच कहो क्या पोने 
तीन रुपयाकी गाडी है ।' 


वह बोला--“नहीं, पोने दो रुपयासे अधिककी नहीं परन्तु 
आपने पोने तीन रुपयामें ठहरा ली इसमें मेरा कोन सा अपराध 
है ? आपने उस समय यह तो नहीं कहा था कि काटना पड़ेगा ।! 


अपनी भूल ४५९ 


मेंने कहा--नहीं ।” 

वह बोला--तब दो आना के लिये क्यों वेईमानी करते हो ९ 

में एकदम बोला--“अच्छा नहीं काटना चाहता है तो चला 
जा मुझे नहीं चाहिये । 


वह बोला--'आपको इच्छा, में तो काटकर रखे देता हूँ पर 
आप अपनी भूल पर पछताओगे परन्तु यह संसार है भूछोंका 
घर है । 

अन्तमें उसने लकड़ो काटकर रख दी 
उसे दे दिया वह चला गया। 

जब में भोजन करनेके लिये बंठा तब आधे भोजनके वाद 
मुझे अपनी भूछ याद आई । मैने एकद्म भोजनकों छोड़ हाथ 
घो छिये । 

बाईजी ने कहा--“वेटा ! अन्तराय दो गया ? 


० 


मेंने पोने तीन रुपया. 


नल 
मेने कहा-- नहीं ॥! 
टकड़ीवालेकी सब कथा सुनाई । 


बाईजीने कहा-- तुमने बडी गलती की जब पोने दो रुपयाके 
स्थान पर पोने तीन रुपया दिये तब्च दो आना ओर दे देता ।” 


अन्तमें एक सेर पकवान्न ओर दो आना लेकर चला। दो 
मील चढनेके बाद वह गाडीवाला मिला, मेंने उसे दो आने 
ओर पकवान्न दिया। वह खुश हुआ, मुझे आशीवोद देता हुआ 
बोला--दिखो, जो काम करो विवेकसे करो, आपने पाने दो 
रुपये के स्थानमें पोने तीन रुपया दिये यह भूल की,पोने दो रुपया 
ही देना थे । यदि मरा उपकार करना था ठो एक रुपया स्वतन्त्र 
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देते तथा दो-आनाके लिय वेईमान न बनना पड़ता । अब भविष्य 
में ऐसी भूछ न करना । जितना सुख आपको एक रुपया देनेका 
नहीं हुआ उतना दुःख इस दो आना की भूलका होगा । व्यवहार 
में यथाथ बुद्धिसे काम लो यों ही आवेग में आकर न ठगा 
जाओ तथा दानकी पद्धतिमें योग्य अयोग्यका विचार अवइय 
रकखो। आशा है अब ऐसी भूछ न करोगे। 


४६ मर के 
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6६१ 
बिल्ली की समाधि 


सागर को ही घटना है--हम जिस धमंशाढामें रहते थे 
उसमें एक बिल्ली का बच्चा था उसकी मां मर गई। में बच्चे को 
दूध पिलाने लगा। बाईजी बोलीं--'यह हिंसक जन्तु हे इसे 
मत पालो ॥! 

मे बोला--.इसकी मां मर गई अतः दूध पिछा देता हूँ क्या 
अनथ करता हूं ९! 

बाईजी बोलीं--'प्रथम तो तुम आगम की आज्ञाके विरुद्ध 
काम करते हो दूसरे संसार हें तुम किस किस की रक्षा करोगे ?” 


भै 
में नहीं माना उसे दूध पिछाता रहा । जब वह चार मासका 
हुआ तब एक दिन उसने एक छोटासा चूहा पकड छिया। मैंने 
हरचन्द कोशिश को कि वह चूहे को छोड देवे पर उसने न 
छोडा | मेने उसे बहुत डरवाया पर बह चूहा खा गया । 


इस घटना से जब में आता था तब वह डरकर भाग जाता 
था परन्तु जब बाईजी भोजन करती थीं तब आ जाता था ओर 
जब तक बाईजी उसे दूध रोटी न दे देतीं तब तक नहीं भागता 
था। बाईजीसे उसका अत्यन्त परिचय हो गया। जब बाईजी 
वरुवासागर या कहीं अन्यत्र जाती थीं तब वह एक दिन पहले 
से भोजन छोड़ देता था ओर जब तांगा पर बठकर स्टेशन जाती 
थीं तब वहीं खड़ा रहता था। तांगा जानेके वाद ही वह घमम- 


४६२ मेरी जीव नगाथा 


शाला छोड देता था ओर जब बाईजी आ जाती थीं तब पुनः 
आ जाता था| 


अन्त में जब वह वीमार हुआ तब दो दिन तक उसने कुछ 
भी नहीं लिया ओर बाईजी के द्वारा नमस्कार मन्त्रका श्रवण 
करते हुए उसने प्राणविसजन किया । 

कहनेका तात्पय यह हे कि पशु भी शुभ निमित्त पाकर शुभ 
गतिके पात्र हो जाते हैं मनुष्यांकी कथा कोन कहे ९ 
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६२ 
बाईजीकी हाजिर ज़बाबी 


बाई जीकी विलक्षण प्रतिभा थी, उन्हें तत्काल उत्तर सूकता 
था। एक दिनकी बात हे-- 


कटरा बाजारके मन्दिरमें पाठशालाके भोजनको अपील 
हुई एक दिनका भोजन खच दस रुपया था बहुत छोगोंने एक 
एक दिनका भोजन लिखाया, मैंने भी बाईजीके नामसे एक 
दिनका भोजन छिखा दिया। एक बोला कि बाईजी आप भी 
वर्णीजीके नामसे एक दिनका भोजन लिखा दो । 


बाईजीने कहा--“अच्छा है, परन्तु आप लोग भी इसीके 
अनुकूल लिखा दो । लोग हँस पंड़े ।” 

एक बार श्रीमान सिंघई कुन्दनलालजीके सरस्वती भवनको 
प्रतिष्ठा थी । प्रतिष्ठाचायने केलेके स्तम्भ द्वारपर छंगवाये, आमके 
पत्तोंके वन्दनमाल बँघवाये ओर घमलोंमें यवके अंकुर निकल- 
वाये | सिंघईजी बोले--बाईजी ! बड़ी हिंसा होती है धमके 
कार्यमें तो ऐसा नहीं होना चाहिये! बाईजीने कहा--भंया ! 
प्रतिष्ठाचायंसे पू छो । सिंघईजीने कहा--'हम तो आपसे पूछते 
हैं। बाईजीने कदा--'भेया ! मंगल्ञ काय है उसमें मज्गलके लिये 
यह सत्र किया जाता है ।' 

सिंघईजीको संतोष न हुआ वे फिर भी बोले--'यदि यह 
सब न कराया जाता तो ।' 


9६७ मेरी जीवनगाथा 
बाईजीने हंसकर उत्तर दिया--- 


नोया | जब आसोजमें गल्छा वेचते हो ओर उसमें टुक- 
नियों तिरुले आदि जीव निकलते हैं तब उनका क्या करते हो १ 
आरम्भके कार्योमें त्रस जीवोंकी रक्षा नहों ओर माह्नलिक 
कायमें एकेन्द्रिय जीवकी रक्षाकों बात करो | जब तुम्हारे आरम्भ 
त्याग हो जावेगा तब तुम्हें मन्दिर बनानेका कोई उपदेश न 
करेगा । यह तुम्हारा दोष नहीं स्वाध्याय न करनेका हो 
फल है |! 

कहनेका तात्पय यह है कि वे समय पर उचित उत्तर देनेसे 
न चुकती थीं। 
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ऐसा देखा गया हे कि मनुष्य जिनसे हजारों रुपये अजन 
कर इस लछोकमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हैं. ओर जिनके द्रव्यसे धर्म कर 
सिंघई, सेठ या श्रीमन्‍्त बननेके पात्र हुए हैं. उन्हींके नन्‍्हें नन्‍हें 
बालकों पर जो कि अन्नके लिये तरस रहे हैं दयान करके मनो- 
नीत कार्योमें द्रव्य व्यय कर धर्मात्मा बननेका प्रयत्न करते हैं यह 
क्या उचित हे ? यह कया धमका स्वरूप हे ? 

इसका मूल कारण अन्‍न्तरघ्ञमें अभिप्रायकी मलिनता है, 
जिनका अभिप्राय निमेल है वे जो भी काय करेंगे यथायोग्य 
करेंगे। गर्मीके दिनमें प्राणी ठृष्णासे आतुर रहते हैं अतः उन्हें 


पानीसे संतुष्ट करना उचित हूं । के 
आज कल संसारमें अधिकतर मनुष्य वेकार हो गये है उन्हें 


यथायोग्य कार्यमें लगा देना ही उचित है, आगमको तो यह 
श्राज्ञा है कि द्रव्य क्षेत्रादि निमित्तको देखकर द्रव्यादिकी व्यवस्था 
करना चाहिये। वतंमानमें अनेक मनुष्य अन्नके विना अपना 
धर्म छोड़कर अन्य धर्म अंगीकार कर लेते हैं कोई उनकी रक्षा 
करनेकाला नहीं। द्रग्यका सदुपयोग यही है कि दुखी ग्राणियोंकी 
रक्तामें लगाया जावे | प्रत्येक आत्मामें धर्म हे परन्तु कर्मोद्यकी 
बढ्वत्तासे उसका विकास नहीं हो पाता। यदि भाग्योदयसे 
तुम्हारी आत्मामें उसके विकासका अबसर आया हे तो इस बाह्य 
द्रव्यसे ममता छोड़कर नेग्रन्थपद धारण करो यदि इतनी योग्यता 
नहीं तो जो बाह्य सामग्री तुम्हें उपलब्ध है उसे उसीके साधनोंमें 
व्यय करो । जितना जितना कष।यका उपशम होता जावे उतना 
उतना त्यागको वृद्धिरूप करते जाओ । सबसे पहले ग्रहस्था- 
वस्थामें अन्यायसे जो धनाज न करते थे उसका संवर करो एवं 
अन्यायके जो विषय थे उन्हें त्यागो। भोजन ऐसा करो जो 
अभक्ष्य न द्वो, दानशाला खोलो परन्तु उनमें शुद्ध भोजनादिकी 
व्यवस्था हो, श्रोषधालय खोलो परन्तु शुद्ध ओषधिकी व्यवस्था 
२७ 
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करो, विद्याठय खोलो परन्तु उनमें स्वपर भेद ज्ञानकी 
शिक्षाके मुख्य साधन जुटाओ, मन्दिर बनवाओ परन्तु उनमें 
ऐसी प्रतिमा पधरावों कि जिसे देखकर प्राणोमात्रको शान्ति 


आजावे | मेरी निजी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर 
बनवाना चाहिये कि जिसमें सब मतवालोंकी सुन्दरसे सुन्दर 


मियां ओर उनके ऊपर सद्भममंरमें उनका इतिहास लिखा रहे । 

से कि दुगोकी मूर्तिके साथ दुगो सप्तशती । इसी प्रकार प्रत्येक 
देवताकी मूर्तिके साथमें सद्ञममरके विशाल पटिये पर उसका 
इतिहास रहे । इन सबके अन्तमें श्री आदिनाथ स्वासीकी मूर्ति 
अपने इतिहासके साथमें रहे ओर अन्तमें एक सिद्ध भगवानकी 
मूर्ति रहे । यह तो देव मन्दिरकी व्यवस्था रही । इसके वाद साध 
वगकी व्यवस्था रहना चाहिये। सवमतके साधओंको मततियां 
तथा उनका इतिहास और अन्‍्तमें साथ उपाध्याय आचायकी 
मतियां एवं उनका इतिहास रहे । मन्दिरके साथमें एक 
बड़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सव॑ आगमोंका समह 
हो प्रत्येक मतवालोंको उसमें पढ़नेका सुभीता रहे । हर 
एक विभागमें निष्णात विद्वान रहे जो कि अपने मतकी मार्मिक 
स्थिति सामने रख सके। यह ठोक है कि यह काय सामान्य 
मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं हे । एक 
करोड़ तो मन्दिर ओर सरस्वती भवनमें छग जावेगा ओर एक 
कराड़के व्याजसे इसकी व्यवस्था चछ सकती है। इसके लिये 
सर्वोत्तम स्थान बनारस है । हमारी तो कल्पन। हे कि जनियों में 
अब भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अकेले ही इस महान्‌ कायको 
कर सकते हैं । धमके विकासके लिये तो हमारे पूवज लोगोंने 
बड़े बड़े राज्यादि त्याग दिये--जेसे माताके उदरसे जन्मे 
वेसे हो चले गये । ऐसे ऐसे उपाख्यान आगमोंमें मिलते हैं कि 
राजाके विरक्त होने पर सहस््रों विरक्त हो गये । जिनके भोजनके 
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लिये देवोंके द्वारा सामग्री भेजी जाती थी वे दिगम्बर पदका 
आहलम्वन कर भिक्षातत्ति अंगीकार करते हैं। जिनके चलनेके 
लिये नाना प्रकारके वाहन सदा तयार रहते थे वे युग प्रमाण 
(मिको निरखते हुए नंगे पर गमन करते हुए कम बन्धनको 
नष्ट करते हैं 

आगममें यहां तक लिखा है कि आदि प्रभुको छः मास 
पर्यन्त अन्तरायके कारण चर्याकी विधि न मिली फिर भी उनके 
चित्तमें उठ्वेंण नहीं हुआ। ऐसे ही विशाल महानुभाव जगतका 
कल्याण कर सकते हैं अतः जिनके पास वतंमानमें पुष्कल द्रव्य 
है उन्हें जंनधमके विकासमें व्ययकर एकबार प्रभावनाका स्वरूप 
संसारको दिखा देना चाहिये। 

पर वास्तवमें बात यही है कि लिखनेवाले बहुत हैं और 
करनेवाले विरले हैं। जब कि लिखनेवालेको यह निहचय हो 
गया कि इस प्रकार धमकी प्रभावना होती है तब स्वयं उसे उस 
रूप बन जाना चाहिये। पर देखा यह जाता हे कि लेखक स्वयं 
बेसा बननेकी चेष्टा नहीं करते केवल मोहके विकल्पोंमें जो कुछ 
मनमें आया वह लेखबद्ध कर देते हैं या वक्ता बनकर 
मनुष्योंके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा छोगों द्वारा 
“धन्य हो, धन्य हो” यह कहला कर अपनेको कृतकृत्य समझ 
लेते हैं । क्या इसे वास्तविक प्रभावना कहा जाय ? वास्तविक 
प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यग्दशनादि गुणोंका विकास 
किया जाय । इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिशय भिथ्यादष्टिसे 
के ज हे ओर पूर्णवा चतुदशगुणस्थानके चरम समयमें 

ती हे। 


अस्त की दास है 


शक 
परवारसभाके अधिवेशन 


एक बार परवारसभाका उत्सव सागरमें हुआ। श्रीमन्त 
सेठ पूरनशाहजी सिवनीवाले समापति थे सभामें परस्पर बड़ा 
झगड़ा हुआ । कंगड़ेकी जड़ चार सांके थीं। श्रीमन्त सेठ मोहन- 
छालजी खुरईकी सम्मति आठ सांकोंकी थी । जो प्राचीन प्रथा है 
उसे आप अन्यरूपमें परिवर्तित नहीं करना चाहते थे । 


मेंने लोगोंसे बहुत विनयके साथ कहा कि समय पाकर चार 
सांके क्‍या दो ही रह जावबेंगीं इस समय आप लोग श्रीमन्त 
साहबकी बात रहने दोजिये आप इस प्रान्तके कशधार हैं। 
सबने स्वीकार किया बिवाद शान्त हो गया । 


हमारे परमसनेही श्रीरज्जीलालज्ञी कमरयाकी सभाकी तरफसे 
ददानवीर' पदवीके देनेका आयोजन हो चुका था परन्तु परस्पर 
चार सांकके मनोमालिन्यसे वह पद्वी स्थागित कर दी गई । इस 
प्रान्तमें वह एक ही विलक्षण पुरुष था जिसने एक लाख रुपया 
लगाकर विद्यालयका भवन निर्माण कराया था । 


इसके वाद एक बार पपोरामें परवार सभाका अधिवेशन 
हुआ जिसका अध्यक्ष में था परन्तु इस प्रान्तमें सुधारकों की 
दाल नहीं गलछ पाई । श्री पं० मोतीछाछजीके द्वारा स्थापित बीर 
विद्यालयको कुछ सहायता अवश्य मिल गई पर वह नहीं के 
तुल्य थी। आज जो सवेत्र परवार छोग फेले हुए हैं वे इसी 
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प्रान्तके हैं परन्तु उनकी दृष्टि इस ओर नहीं यह अज्ञानताको 
ही महिमा है। 

पपोरा जसा उत्तम स्थान इस प्रान्तमें नहीं। यहां ७० जन 
भन्दिर हैं, बड़े बड़े जिनालय हैं, आज कल छाखों रुपयोंमें भी 
बेसो सुन्दर ओर सुदृढ़ इमारतें नहीं बन सकतीं । यहां बड़गेनीका 
एक बहुत ही भ्रव्य मन्दिर हे। उसकी दुन्‍्त कथा इस प्रकार 
सुनी जाती है । 

बड़गनीका पति बहुत वीमार था उनके कोई पुत्र न था। 
“जिनके कोई वारिस न हो उनके धनका स्वामी राज्य होता था 
किन्तु वह द्रव्य यदि धर्म कायमें छगा दी जावे तो राज्यकी 
ओरसे धममें पूर्ण सहायता दी जाती थी और वह द्रग्य राज्यमें 
नहीं जाती थी? ...ऐसा वहांके राज्यका नियम था । जिस रात्रिको 
बड़गेनीका पति मरनेवाला था उस रात्रिको बड़गनीने सबसे 
कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाईये । जब सब छोग चले 
गये तब बड़गनीने अन्दरसे किवाड़ छगा लिये ओर सब घन जो 
लाख॑ रुपयेसे ऊपर था आंगनमें रख कर उस पर हलदी चांवल 
छिड़क दिये । रात्रिके बारह वजे पतिका अन्त हो गया | 

प्रातः: काल दाह क्रिया होनेके वाद राज्य कर्मचारों गण 
धआ्याये। बड़गनीने कहा--धन तो आंगनमें रक्खा है आप लोग ले 
जाईये परन्तु मैंने अपने मत पतिकी आज्ञानुसार यह सब घन 

९ ५ में बा, €्‌ः 

धरम कायमें लगानेका निश्चय कर लिया है। कमंचारी गणने 
वापिस जाकर दीवान साहबको सब व्यवस्था सुना दी। दीवान 
साहबने प्रसन्न होकर आज्ञा दीकि वह जो भी धमं काय 
करना चाहे आनन्दसे करे राज्यकी ओरसे उसमें पूण सहायता 
दी जाना चाहिये। 

बड़गनीने पपोरा जाकर बड़े समारोहके साथ मन्दिरकी 

नींचब डाल दी ओर शीघ्र ही मन्दिर बनवा कर पठ्चकत्याण्क 
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करनेका नि३चय कर छिया। अन्तमें गजरथ उत्सव हुआ जिसमें 
एक लाख जेनी ओर एक लाखसे भी अधिक साधारण लोग 
एकत्रित हुए थे। राज्यकी ओरसे इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि 
किसी की सुई भी चोरी नहीं गई । तीन पंगतें हुई जिनमें प्रत्येक 
पंगतमें पचहत्तर हजारसे कम भोजन करनेबाछोंकी संख्या न 
होती थी । तीन छाख आदमियोंका भोजन बना था। आाज कल 
तो इस प्रथाको व्यर्थ बताने छगे हैं । अस्तु,समयकी बलिहारी है । 

एक बात और बिलक्षुण हुई सुनी जाती है जो इस प्रकार 
है--मेलाके समय कुबोंका पानी सूख गया जिससे जनता ए%- 
दम वेचेन हो उठी। किसीने कहा मन्त्रका प्रयोग करो, किसीने 
कहा तन्त्रका उपयोग करो पर बड़गनी बोछी-मुझे कूपमें बठा दो । 
लोगोंने बहुत मना किया पर वह न मानी । अन्तमें बड़गेनी 
कुएमें उतार दी गई। वह वहां जाकर भगवानका स्मरण करने 
छगी--भगवन ! मेरो छाज रक्खो ।? उसने इतने निमंल भावोंसे 
स्तुति की कि दस मिनटके भीतर कुआ भर गया और बड़गेनी 
ऊपर आगई । चोबीस घण्टा पानी ऊपर रहा रस्सीकी आवश्य- 
कता नहीं पढ़ी। आनन्दसे मेला भरके ग्राणियोंने पानीका 
उपयोग किया | धमकी अचिन्त्य महिमा है. पश्चात्‌ मेला विघट 
गया ...यह दनन्‍्तकथा आज तक प्रसिद्ध हे। 
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इसी पपौराकी बात है--यहां पर रामबगस सेठके प5ःच- 
कल्याणक थे । उनके यहां श्री स्वर्गीय भागचन्द्रजी साहब प्रतिष्ठा- 
चाय थे। जब आप आये तब सेठज्ीके सुपुत्र गद्भाधर सेठने 
पूछा कि महाराज ! आपके छिये कसा भोजन बनवाया जावे 
कच्चा, या पक्का या कच्चा पक्का, श्री पण्डितजीने उत्तर दिया--“न 
कनज्चा न पका न कच्चा पक्का ।' तब गड्जाघर सेठने कहा--“तो 
आपका भोजन कसा होगा ?” पण्डितजी बोले--'सेठजी ! भेरे 
प्रतिज्ञा है कि जिसके यहाँ प्रतिष्ठा करनेके लिये जाऊं उसके यहां 
भोजन न करू गा ।! 

सेठजीके पिता बहुत चतुर थे उन्होंने मुनीमको आज्ञा दो 
कि 'जितने स्थानों पर गजरथकी पत्रिका गई है उतने स्थानों पर 
निफेधके पत्र भेजो ओर उनमें लिख दो कि अब सेठजीके यहां 
गजरथ नहीं हे । जितना घास हो ग्राम भरकी गायोंको डाल दो, 
लकड़ी घड़ा आदि गरीब मनुष्योंको वितरण कर दो, घी आदि 
खाद्य सामग्रीको साधारण रुपसे वितरण कर दो तथा राज्यमें 
इत्तिला कर दो कि सेठजीके यहां गजरथ नहीं हे अतः सरकार 
प्रबन्ध आदिका कोई कष्ट न उठावे। श्री पण्डितजी महाराजको 
सवारीका प्रबन्ध कर दो जिससे वे श्री पंपापुर ( पपोरा ) के 
जिनालयोंके दशन कर आवें, जब वहांसे वापिस आवों तब 
ललितपुर तक सवारोका योग्य प्रबन्ध कर देना ओर ललितपुर 
तक आप स्वयं पहुँचा आना । 


पण्डितजी बोले--'सेठजी यह क्‍यों ९! सेठजीने कहा-- 
“आप हमारा अन्न भक्षण कपने में समथ नहीं अथात्‌ आप उसे 
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अयोग्य समभते हैं। जब यह बात है तब हम अन्य समाजको 
अयोग्य अन्न खिला कर पातकी नहीं बनना चाहते ।? 


पण्डितजी बोले-सेठजी ! मेरे प्रतिज्ञा हे अतः में लाचार 
हूँ ।? सेठजीने कहा--'महाराज ! हम तो अज्ञानी हैं ओर आप 
बहुज्ञानी हें पर क्या यह आगम कहता है कि जिसके यहां पद्न- 
कल्याणक हों उसके यहां भोजन न करना ?! 

पण्डितजी बोले--'आगमकी आज्ञा तो ऐसी नहीं परन्तु 
हमने लोभकी मात्रा न बढ़ जावे इससे त्याग कर दिया।! 
सेठजीने कह--“आपका यह त्याग हमारी समभमें नहीं आता 
अथवा आपको इच्छा हो सो कर हमारी इच्छा अब पलञ्ुच- 
कल्याणक करनेकी नहीं | जब कि हम आप जंसे महान पुरुषका 
ही आदर करनेके पात्र नहीं तब इतना महान पुण्य करनेके पात्र 
हो सकंगे इसमें संदेह होता हे ।! 


तमें पण्डितजी निरुत्तर होकर बोले--“अच्छा सेठजी 
भोजन बनवाइये हम सब छोग भोजन करेंगे।! सेठजी बहत 
प्रसन्न हुए ओर शीघ्र ही मुनीमसे बोले कि जाओ शीघ्र ही 
पपोरा सामान भेजनेका प्रबन्ध करो । महाराज ! चलिये भोजन 
करिये ! 
पण्डितजी मुसकराते हुए भोजनके लिये गये साथमें सेठजी 
भी थे। बुन्देलखण्डका कच्चा पकक्रा भोजन कर पण्डितजी बहुत 
प्रसन्न हुए । भोजनके परचात्‌ पपोराके लिये प्रस्थान कर गये। 
कई मील तक मेलाकी भीड़ थी । 
उस समय पंपापुर की शोभा स्वगखण्डके समान हो रही 
थी, छाखों जनी आये थे। मेला सानन्द समाप्त हुआ ओर सब 
लोग अपने स्थान पर चले गये । श्रीयुत पं० भागचन्द्रजी साहब 
भी जानेके लिये प्रस्तुत हुए तब सेठजीने कहा कि 'महाराज ! 
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एक दिन ओर ठहर जाइये में आगन्तुक महानुभावोंको विदाकर 
आपको भेजू गा ।' 

पण्डितजी रह गये, रात्रिको मन्दिरमें सभा हुई। सेठजीने 
राज्यके सब कम चारियोंको निमन्त्रण दिया | पण्डितजीने धमके 
ऊपर व्याख्यान दिया सब मण्डछी प्रसन्न हुई। प्रातःकाल 
पण्डितजीके गमनका सुअवसर आया सम्पूणं जन मण्डलीन 
पृष्प मालाओंसे पंण्डितजीका सत्कार किया । सेठजीने प्रतिष्ठा- 
चायका जसा सत्कार विद्वित था बसा किया | यद्यपि पण्डित- 
जीने बहुत मना किया परन्तु सेठजीने एक न सुनी ओर 
शास्त्रानकूल उनका सत्कार किया | पण्डितजी भी अन्तरब्जसे 
बहुत प्रसन्न हुए । 

अब समयका परिवतेन हो गया। आज पण्डित चाहते हैं पर 
समाज देना नहीं चाहती; उन दिनों जो पण्डितोंका आदर 
था आज उसका शझातांश भी नहीं। दो मीलतक सब छोग 
पण्डितजीको पहुँचानेके लिये गये ओर सबने विनम्र भावसे 
प्राथना की कि महाराज ! फिर भी इस प्रान्तमें आपका 
शुभागमन हो । हम छोग ऐसे प्रान्तमें रहते हैं कि जहां विद्याकी 
न्यूनता हे परन्तु महाराज ! हम छोग सरल बहुत हैं आप जो 
शिक्षा देवबेंगे उसका यथाशक्ति पालन करेंगे। महाराज ! हमारे 
देशकी ओरतें हाथसे ही आठदा पीसती हैं ओर हाथसे ही पानी 
भरती हैं । किसी अन्य जातिका भोजन हम लोग नहीं करते । 
हमारे यहां बाजारकी मिठाई खानेका रिवाज़ नहीं हैं । अष्टमी 
चतुदंशीको प्रायः लोग एकाशन करते हैं। वर्षों ऋतुके आते हो 
बेल ओर बलगाड़ियोंका चलाना छोड़ देते हैं आधे कुवांरसे पुनः 
काममें लेते हैं । मन्दिरमें जब शास्त्र वांचते हैं तब शुद्ध वल्लोंका 
उपयोग करते हैं। बाजारके कपड़ोंकों पहिनकर शाखत्रका स्पश 
नहीं करते। हमारे प्रान्तमें प्रायः जल विहार करनेका बहुत * 
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रिवाज़ है। तीथंयात्राके वाद दो सो या चार सो आदमियोंकी 
पंगत प्राय; सभी लोग करते हें .-- यह सब ऊपरी क्रिया होते 
हुए भी हम लोग विद्यासे शून्य हैं। इस प्रान्तमें श्री देवीदासजी 
आदि अच्छे अच्छे विद्वान हो गये हैं । वतमानमें पं० विहारी- 
लालजी सतना तथा पं० रामलालजी खिमलासा आदि अब भी 
हैं फिर भी विरछता हे । आशा है हमारी प्रार्थना पर आपका 
चित्त दयाद्रे हुआ होगा?... ...इतना कह कर सबके नेत्र अश्रओंसे 
प्लावित होगये । 

श्रीमान्‌ पण्डितजी भी गद्गद स्वरसे कहने छगे कि समय 
पाकर हम अवइय इस प्रान्तमें आवेंग। इस प्रकार पण्डितजी 
साहबको विदाकर सब लोग अपने अपने घर गये।...यह कथा 
वहां अब भी खूब प्रसिद्ध हैं । 


दर 
जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर 


ललितपुरमें पहःचकल्याणक महोत्सव था, तीन गजरथ थे, 
शाल्लिपरिषद्का उत्सव था, परवारसभाका अधिवेशन था, 
साथ ही मोरेना विद्यालयका भी उत्सव था। इस महोत्सवमें 
एक छाख जेनी थे। परवारसभाके सभापति सिंघई पन्नालालज्ञी 
अमरातीवाले थे। इसी अवसर पर गोलापूर्व सभाका भी 
अधिवेशन था। उसके सभापति सिंघई कुन्दनछालजी थे । गोछा- 
लारे सभाका भी आयोजन था । 

सभाओंमें व्याख्याताओंकी लम्बी रूम्बी वक्‍तृताएं हुई। 
फल क्या हुआ ? सो आज कलकी सभाओंसे अनुमान कर 
लेना चाहिये । मोरे ना विद्यालयका उत्सव हुआ परन्तु पारस्परिक 
मनोमालिन्यके कारण विशेष छाभ नहीं हुआ । 


स्वर्गीय पूज्य गोपाछदासजीके प्रभावसे ही आज सिद्धान्तका 
प्रचार जनियोंमें हो रहा है। आपके स्मरणसे ही हमें शान्ति 
आती हे आपने मोरेनामें एक उच्चकोटीके सिद्धान्त विद्यायलकी 
स्थापना को थी जहाँ वंशीघरजी, पं० माणिकचन्द्रजी, पं० 
देवकीनन्दनजी आदि बड़े उत्साहके साथ काम करते थे किन्तु 
उनके परचात्‌ पक्तपातके कारण सिद्धान्त महोदधि पं० बंशीधरजी 
साहब वहांसे जबल्लपुर चले गये, श्री मान्‌ न्‍्यायाचार्य पं० माणिक 
चन्द्रजी साहब सहारनएुर चले गये, ओर श्रीमान्‌ व्याख्यान 
वाचस्पति पं० देवकीनन्द्नजी साहब कारज्ञा चले गये। 
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शाह्लि परिषद्का भी अधिवेशन हुआ पर कुछ शाखत्री लोगों 
की कृपासे आधा यहां हुआ आधा दिल्लीको गया। श्रीमान्‌ 
पं० तुलसीरामजी वाणीभषण, पं० वंशीधरजी तथा पं० देवको- 
नन्दनजीके उद्योगसे ,बुन्देलखण्ड प्रान्तमें एक शिक्षामन्दिरकी 
स्थापना हुई । श्रीमान्‌ सेठ मथुरादासजी टड़याने, जिनके कि 
यहां गजरथ था, कहा--'चिन्ता मत करो सब काय निर्विध्न 
होगा । श्रीअभिनन्दन स्वामीका वह अ्रचिन्त्य प्रताप है कि एक 
ही बार उनके दर्शन करनेसे सब काय सिद्ध हो जाते हैं अतः 
आ्रप छोग एक बार क्षेत्रपालमें स्थित श्री अभिनन्दननाथ 
स्वामीकी मूर्तिका स्मरण करो परन्तु यह भाव निष्कपट हो। 
तिरस्कारकी भावना कायकी बाघक है । आज कल हम जिस धम 
कार्यकी नींव डालते हैं उसमें यह अभिप्राय रहता है कि अमुकके 
धरंकायसे हमारा घर्मकाय उत्तम हे। अस्तु इन कथाओंको 
छोड़िये ओर शिक्षा मन्दिरकी उन्नतिका यत्न कीजिये | इस 
कार्य में श्रीयुत सिंघई कुवरसेनजी घिवनी, सिंघई पन्नालालूजी 
अमराबती, सिंघई फतहचन्द्रजी नागपुर ओर श्री सरोफ मूलचन्द्र 
जी बरुआसागर आदिका मुख्य प्रयत्न था । 


चुकि जबल्पुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका एक सम्पन्न नगर है 
अतः वही शिक्षामन्दिरके छिये स्थान चुना गया। यहां एक 
कमेटीमें यह निश्चित हुआ कि शिक्षामन्दिरके प्रचारके लिये 
एक डेपुटेशन मध्यप्रान्तमें जाना चाहिये ओर डेपुटेशनका प्रथम 
स्थान अमरावती होना चाहिये । 


अन्य अनेक गण्यमान्य व्यक्ति अमरावती पहुंचे। श्रीयुत सिं० 
पन्नाढालजीने सबका अच्छा स्वागत किया वहांसे नागपुर, वधो, 
आरवी, रायपुर, डोंगरगट, अकलतरा आदि कई स्थानों पर गये | 
अच्छी सफलता मिली, प्रायः बीस हजार रुपये हो गये । 
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जबलपुरमें शिक्षा मन्दिर खुल गया। श्रीमान्‌ पं० वंशीधरजी 
सिद्धान्तवाचस्पति मुख्याध्यापकके स्थान पर ओर श्री पं० 
गोविन्द्रायजी काव्यतीर्थ सहायक अध्यापकके स्थान पर नियुक्त 
हुए। छात्रसंख्या भी अच्छी हो गई और काम यथावत्त 
चलने लगा । 

एक लाख रुपया स्थायी करनेका संकल्प था ओर यदि लोग 
चार मास भ्रमण करते तो होना अशक्य नहीं था परन्तु जबल- 
पुरवालोंने ऐसा टपाया कि चन्दा एकदम बन्द हो गया और 
दो तीन बषके बाद शिक्षामन्दिरकी इति श्री हो गई । 


तल बे 
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अबतक सागर पाठशालाकी व्यवस्था अच्छी हो गई थी 
छात्र गण मनोयोग पृ्वक अध्ययन करने छगे थे। आज जो 
पण्डित जीवन्धर जी न्यायतीथ् इन्दोरमें रहते है उन्होंने इसी 
विद्यालयमें मध्यम परीक्षा तक अध्ययन किया था | पं० पन्ना- 
लालजी काव्यती्थ जो कि आजकल हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसमें 
जनधमके फ्रोफ़ेसर हैं इसी विद्याल्यक्रे विद्यार्थी हैं। पं० 
दयाचन्द्रजी शात्री, पं० माणिकचन्द्रजी ओर पं० पन्नालाछजी 
साहित्याचाय ये तीनों बिद्वान्‌ इसी पाठशालाके प्रमुख छात्र 
थे ओर आजकल इसी पाठशाहछामें अध्यापन कर रहे हैं। भरी 
पं० कमलकुमारजी व्याकरणतीर्थ जो कि सर सेठ साहबके 
विद्यालयमें व्याकरणाध्यापक हैं इसी पाठशालाके प्रमुख 
छात्र रह चके हैं। श्री पं० पन्नालाछ॒ज़ी जो कि अकलतराके 
प्रसिद्ध व्यागारो ओर छेखपति हैं इसी पाठशालाके छात्र हैं । कहां 
तक लिख ? बहुतसे उत्तमोत्तम विद्वान्‌ इस विद्यालयसे निकलकर 
जनधमको सेवा कर रहे है । 

यहाँ चार मास रहकर में फिर काशी चला गया क्यों कि मेरा जो 
विद्याध्ययनका लक्ष्य था वह छूट चुका था ओर उसका मूल कारण 
इतस्ततः भ्रमण ही था। आठ मास बनारस रहा इतनेमें बीना 
( बारहा ) का मेला आ गया वहीं पर परवारसभाका अधिवेशन 
था। अधिवेशनके सभापति बाबू पंचमलालज्ी तहसीलदार थे 
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ओर स्वागताध्यक्ष श्री सिंघई हजारीलालजी महाराजपुर- 
वाले थे । 

मेरे पास महाराजपुरसे तार आया कि आप मेछामें अवश्य 
थाईये यहां पर जो परवारसभा होनेवाली हे उसमें विधवा 
विवाहका प्रस्ताव होगा उसके पोषक बड़े बड़े महानुभाव 
आवेंगे, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजो भी आवबेगे अतः ऐसे 
अवसर पर आपका आना परमसावदयक हे'...... अन्तमें छाचार 
होकर मुझे; जानेका निश्चय करना पड़ा। जब में बनारससे 
सागर पहंचा तब पाठशालामें श्रीयुत ब्रह्मचारी श्ीतलप्रसादजो 
उपस्थिति थे। में पाठशाला गया उन्होंने इच्छाकार की। 
मेंने कहा-- 

अद्यचारी जी ! में इच्छाकार नहीं करना चाहता क्योंकि 
आप ऐसे मद्दापुरुष होकर भी विधवा विवाहके पोषक हो गये । 
मुझे खेद है कि आपने यह काय हाथमें लेकर जन समाजको 
अधृःपतनकी ओर ले जानेका श्रयास किया है। आप जेसे 
ममज्ञको यह उचित न था । 


आप बोले--शाख्राथ कर छो' 


मेने कहा--में तो शाख्राथ करना उचित नहीं समझता । 
शास्त्राथ में यह होगा कि कुछ तो आपके पक्षमें हो जावेंगे ओर 
कुछ मेरे पक्षमें। अभी आपके पक्तषका एक भी नहीं परन्तु 
शास्त्रार्थ करनेके वाद इन्हीं महाशयों में बहुतसे आपके अनुयायी 
हो जाजेंगे क्‍योंकि संसारमें सब प्रकारके मनुष्य हैं। अत 
मरी तो यही सम्मति हे कि आप बीना-बारहाके दृशनकर 
बम्बईकी ओर प्रयाण कर जावें । बड़ा लाभ होगा, यह 
देश भोला है यहां तो ऐसा प्रचार करो कि जिससे सहर्त्रां बालक 
साक्षर हो जावें। अभी आपकी बातका समय नहीं क्योंकि 
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लोगोंके हृदयमें आप जिस पापकी प्रवृत्ति कराना चाहते हैं 
अभी उसकी वासना तक नहीं हे | पद्चमकालका अभी दसवां 
हिस्सा ही गया है अभी इतने कलुपित संस्कार नहीं अतः मेरी 
प्राथनापर मीमांसा करनेकी चेष्टा करिये शीघ्रता करनेमें आप 
हानिके सिवाय छाभ न उठावगे ।' 

ब्रह्मचारीजी बोले-- तुमने देश कारूपर ध्यान नहीं दिया | 
वबंधव्य होनेका दुःख वही जानती है जो विधवा हो जाती 
है । विषय सुखकी छालस। सत्तर बष तकके वृद्धकी नहीं 
जाती अतः कितने ही आदमी सक्तर वषकी अबस्थामें भी 
विवाह करनेसे नहीं चूकते ओर समाजमें ऐसे ऐसे मूढ़ छोग 
भी हैं जो धनके लछाछचसे कन्याकों बेच देतेहे। फिर जब 
वह वृद्ध मर जाता है तब उस वेचारी विधवाकी जो दशा 
होती है वह समाजसे छिपी नहीं । अनेक विघवाएं गर्भपात 
करतो हैं ओर अनेक विधर्मियोंके घर चली जाती हैं एतदपेक्षा 
यदि विधवाविवाह कर दिया जावे तब कोन सी हानि है ? 

में बोछा--'हानि जो है सो तो प्रकट हे, जिन जनियोंमें 
इसकी प्रथा हो गई है उनकी दशा देखनेसे तरस आता है। 
इसके प्रचारसे जो अनथ होंगे उनका अनुमान जिनमें विधवा 
विवाह होता है उनके उयवहारसे कर सकते हो । जो हो इस विषय 
पर में शास्त्राथ करना उचित नहीं सम्रकता। इसका पक्ष लेना 
केवछ पापका पोषक होगा, आप भी अन्‍्तमें परचात्ताप करेंगे । 
आपका यद् समाजमें बहुत हे उसे कलड्डित करना सवेथा अनुचित 
है। जो आपके पथके पोषक हैं वे एक भी आपके साथी न 

गे। यदि आपको मेरा विश्वास न हो तो उनके घर हीसे इस 
प्रथाको चलाईये सब पता लग जावेगा | केवछ कहने मात्रसे कुछ 
नहीं होगा। छोग तो अन्तरड़्से मलिन हैं केवल कोतृहल 
देखना चाहते हैँ आप ओर पण्डितोमें परस्पर शास्त्राथ कराकर 
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तमाशा देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो सो करें में तो 
आपका हितेपी हूँ | देखो, प्रथम तो आप ब्रह्मचारी हें, ब्रह्मचारी 
ही नहीं विद्वान भी हैं, दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी हें, 
पाश्चातव्य विद्यामें भी आपका अच्छा ज्ञान हे, व्याख्याता भी 
हैं. तथा आपका समाजमें अच्छा आदर हे । आशा है कि आप 
इस दराग्रहको छोड़ आप वाकक्‍्यों की अवहेलना न करेगे ?! 

ब्रह्मचारगी जीने कहा--“चू कि अभी तुम्हें समाजको दुरवस्था- 
का परिचय नहीं अतः इस विषयको छोड विषयान्तरकी मीमांसा 
की जिये । 


मेने मन ही मन विचार किया कि श्रब इस विषयमें चचा 
करना व्यथ हे । ब्रह्मचारीजीसे भी कहा कि आपकी जो 
इच्छा हो सो करिये, आशा है आप विचारशील हैं अतः सहसा 
कोई काय न कर गे । 

“इतनी चचो होनेके वाद हम बाईजीके यहां आये ओर 
भोशन किया | इतनेमें श्री ठोकमणि दाऊ भी शझाहपुरसे आगये । 
यह सम्मति हुई कि जबलपुर ओर खुरई समाजको एक एक तार 
दिया जावे | पण्डित मुन्नाछालजीने कहा कि “चिन्ता मत करो 
हम लोग भी वहां चलग॑ । यद्यपि वहां परवारसभा है ओर हम 
गोलापूओे हैं अतः उसमें बोलनेका अधिकार हमारे लिय नहीं हे 
फिर भी हम जनतासें आष पद्धतिके विरुद्ध कदापि विधवा 
विवाहकी वासना न होने देवेंगे। समयकी बलिहारी हे कि आज 
विधवाविवाहकी पुष्टि करनेबाोंका समुदाय बनता जाता हे । 
अस्तु कल हम सब अपनी मण्डली साहित आपके साथ चलगे ।! 


अमरावतीसे श्री सिंघई पन्नाठालजी भी आगये | इस तरह 

हम सब बीना बारहाके लिये चलकर देवरी पहुंचे । यह वहू 

स्थान है जहां कि श्री प्रमीजीका जन्म हुआ था। वहांसे छुर 
२८ 
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सील बीना वारहा त्षेत्र हे, रात्रिके सात बजते वजते वहां पहुंच 
गये। रात्रिको शास्त्र प्रवचन हुआ, यहां पर विधवाविवाहके 
पोषक प्रायः बहुत सज्जन आगये थे केवछ साधारण जनता ही 
विरोधमें थी। परवारसभाका अधिवेशन शानदान होनेवाला 
था परन्तु साधारण जनतामें विधवाविवाहकी 'चचोका प्रभाव 
विरुद्ध रूपमें पड़ा । 


रात्रिको सब्जेक्टकमेटीकी बठक होनेवाढी थी, मेरा भी नाम 
उसमें था पर में नहीं गया, सभापति महोदयने भंठक स्थगित 
कर दी। दूसरे दिन स्वागताध्यक्षका प्रारम्भिक भाषण होनेवाला 
था परन्तु सभाके न होनेसे उनका भाषण भो रह गया। मैंने 
स्वागताध्यक्षसे कहा कि आप अपने भाषणकी एक कापी मुझे दे 
दीजिये । उन्होंने दे दी मैंने उसका अद्योपान्त अवलोकन किया | 
उससे भी विधवाविबाहकी पुष्टि होती थी। मैंने कहा--'सिंघई 
जी ! आपने यह क्‍या अनथो किया ? 


उन्होंने कहा--“यह भाषण मैंने नहीं बनाया ।' मैंने कहा-- 
“यह कोन मानेगा ? आपको उचित था कि छपनेके पहले कच्ची 
कापीको एक बार देख लेते! आप बोले--“अब क्‍या हो 
सकता हे ?' द 


जबलपुर ओर खुरई समाजको तार दिये थे पर बहांसे कोई 
नहीं आये इससे विधवाविबाहके पोषकोंका पक्ष प्रबछ होगा | 
समाजमें बोलनेवालों की त्रुटि नहीं परन्तु समयपर काम करनेवात्े 
नहीं । पद्चम काल है इस समय अधमंका पक्ष पुष्ट करनेवाढोंकी 
बहुलता होती जाती हे । 


मध्याहके समय विधवाविवाह पोषक व्याख्यान हुए । 
मनुष्योंका जमाव भी पुष्कल होता रहा कहां तक कहा जावे 
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जो निषेध पक्षके थे वे भी सम्ुदायमें सुननेको जाते रहे। रात्रिके 
समय श्री पं० मुन्नाछाल जी, पण्डित मोजीछालजी व छोकमणि 
दाऊके विधवा विवाह आगमानुकूछ नहीं, इस विषय पर 
सारगर्मित व्याख्यान हुए । में तो तमाशा देखनेवालोंमें था 
क्योंकि में इस विषयमें विशेष ज्ञान नहीं रखता था। पर मेरा 
जनतासे यही कद्दना था कि जो आप लोगोंके ज्ञानमें आवे 
सो करिये | 

रात्रिको परवारसभाकी सब्जेक्टकमेंटी हुई में भी गया। 
यद्यपि वहां जितने मम्बर थे उनमें अधिकांश विधवाविवाहके 
निषेघक थे किन्तु बोलनेमें पट न थे जो पठढु थे उनमें बहुभाग 
पोषक पक्तके थे । 


दूसरे दिन आमसभा हुई, जनताकी सम्मति विधवाविवाहके 
निषेध पक्षमें थी। यदि प्रस्ताव आता तो छड़ाई होनेकी सम्भावना 
थी अतः प्रस्ताव न आया । केबल ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीका 
विधिपक्षमें व्याख्यान हुआ । उस पक्षवाले प्रसन्न हुए परन्तु 
जनताको व्याख्यान सुनकर बहुत दुःख हुआ। छोग मुझसे 
बोलनेका आग्रह करने छगे । में खड़ा हुआ परन्तु पानी वरसने 
लगा। मैंने कहा कि पानी आ रहा है इसलिये आप लोग व्याकुल 
होंगे अतः अपना अपना सामान देखिये पर छोगोंने कहा कि 
पानी नहीं पत्थर भी बरसे दो भी हम छोग आपक। व्याख्यान 
सुने विना न उठंगे। अन्तमें छाचार होकर मुझे बोलना पड़ा 
उस वारिसके बीच भी लोग शान्तिसे भाषण सुनते रहे । अन्तमें 
अधिक वषो होनेके कारण सभा भंग हो गई । 

रात्रिको सात वजते बजते मण्डपमें जनता एकत्रित हो गई । 
लोगोंने ब्रह्मचारोजीके बहिष्कारका प्रस्ताव पासकर डाछा इतनेमें 
ब्रह्मचारीजी बड़े आवेगके साथ यह कहते हुए समभामण्डपमें 
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आये कि मेरा बहिष्कार करनेवाला कोन है ? जनता उपत्तेज्ञित 
हो उठी एक आदमी बहुत ही बिगड़ा मेने उसवा हाथ पकड़कर 
उसे किसी तरह शान्त किया | सेठ ताराचन्द्रजी बम्बईवाले बहुत 
कुछ रुष्ट हुए | कुछ लोग ब्रद्मचारी जीको सममकाकर उनके डेरेपर 
ले गये । 

परवारसभाके इस प्रकारणसे उपस्थित जनतामें किसीको 
अनन्द नहीं हुआ सब खिन्नचित्त होकर घर गये। न्षेत्र उत्तम 
हैं, श्री शान्तिनाथ भगवान की विज्ञालकाय प्रतिमा हे । एक 
मन्द्रमें बड़ी बड़ी पद्मासन प्रतिमाए है | एक मन्दिर कुछ ऊंचाई 
देकर बनाया गया है | कुछ तीन मन्दिर हैं एक छोटी सी धमं- 
शाला -भी हे। यदि कोई धर्म साधन करे तो सब तरदकी 
सुविधा हे । 

परवारसभा पूरा होगई सब आगन्तुक महाशय चले गये । 
सभापति साहब अन्तमें गये हमसे आपका जो स्नेह पहले था 
वही रहा परन्तु परस्परमें सम्भाषणके समय वह बात न रही 
जो पहले थी। ससारमें मनुष्यके जो कषाय उत्पन्न हो जाती 
है उसके पूण किये विना उसे चंन नहीं पड़ता। हमको यह 
कषाय हो गई कि देखो, ये लोग आगम विरुद्ध उपदेश देकर 
एक जातिको पतित करनेकी चेष्ठा करते हैं अतः पुरुषार्थ कर 
इसे रोकना चाहिये ओर विधवाविवाहके पोषकोंकों यह कषाय 
हो गई कि जब मनष्यको अपनी इच्छानुसार अनेक विवाह 
करने पर रुकावट नहीं तो विधवाकों दूसरा विवाह करने पर 
क्यों रोक लगाई जावे ? आखिर उसे भी अधिकार है । अस्तु, 

हांपर दोनों पश्षके मनुष्य परस्पर मिलते हैँ वहां साधारण 

लोगोंको शास्त्रार्थ देखनेका अवसर मिल जाता है । 


दुःख केवल इस बातका है कि लोग इस विषयमें सिद्धान्त 
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वाक्यकी अवहेलना कर देते हैं। सिद्धान्तमें तो कनन्‍्यासम्वरणको 
ही विवाहका लक्षण लिखा है। यहांसे चछकर हम लोग 
सागर आगये | यहां पर ब्रह्मचारीजीका विधवाविवाह पोषक 
«4ख्यान एक बंगाली वकीलके सभापतित्वमें हुआ हम छोग 
भी उसमें गये परन्तु सभापतिने बोलनेका अवसर न दिया। 


त्रद्मयचारीजीने एक विवाह भी कराया, कहां तक कहें ? सागरसें 
जो चकराघाट हं वहीं पर यह कृत्य कराया गया । 


इसके वाद सागरमें एक सभा हुई जिसमें नाना प्रकारके 
विवाद होनेके अनन्तर यह तय हुआ कि जो विधवाबिवाहमें भाग 
ले उसके साथ सम्पक न रक्खा जावे | कहनेका तात्पय यह है 
कि अब प्रतिदिन शिथिलाचा रकी पुष्टि होगी, छोग आगमविरुद्ध 
तकीसे ही अपनी पक्ष पुष्ठ करंगे। जो श्रद्धालु हैं उनकी यही 
दृष्टि हैं कि आगमानुकूल तर्क ही प्रमाणभूत है और जो तकको 
ही मुख्य मानते हैँ उनका यह कहना है कि जो वाक्य ( आगम ) 
तक के अनुकूल हे वही प्रमाण है । अस्तु, 

यहांसे हम जबलपुर गये वहां श्री हनुमानताल पर सभा 
हुई उसमें भी बहुत कुछ वाद विवादके वाद यही निश्चय हुआ 
कि परवारसभामें जो विधवा विवाहकी चचो हुई बह सवेथा 
हमारे कुलके विरुद्ध हे तथा धमश्ञास्त्रके प्रतिकूल है। खेद इस 
बातका है कि हमारे माननीय तहसीलदार साहबने अपने 
भाषणमें इसकी चचों कर व्यर्थ ही समाजमें क्षौभ उत्पन्न कर 
दिया । हम लोगोंको अब भी विश्वास है कि तहसीलदार साहब 
अब तक जो हुआ सो हुआ पर अब भविष्यमें इस विषय पर 
तटस्थ रहेंगे। यहांसे चलछ कर हम लोग सागर चले आये | कुछ 
दिन वाद जबलपुरमें चवेनीके ऊपर परस्परमें मनोमालिन्य 
होनेसे दो पक्ष हो गये । एक पक्ष दूसरे पक्षके परस्पर महान 
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विरोधी हो गये । बहुत कुछ प्रयत्न हुआ परन्तु आपसमें कलह 
शान्त न हुई। वंशीधरजी डेवड़ियासे मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था 
उन्होंने कई भाईयोंको भेजा ओर साथ ही एक पत्र इस आशयका 
छिखा कि आप पत्नके देखते ही चले आईये । यहां आपसमें 
अत्यन्त कहर रहती हे जो संभव हे आपके प्रयत्नसे दूर हो 
जावे । में उसी दिन गाड़ीमें बेठकर जबलपुर पहुँच गया रात्रिको 
सभा हुई तीन घण्टा विवाद रहा अन्तमें सब लोगोंने सवदाके 
लिये इस प्रथाको बन्द कर दिया ओर परस्परमें प्रमनावसे मिल 
गये, कलूहकी शान्ति हो गई ओर हमारे लिये सहजमें यश मिल 
गया। इस कलहाग्निके शान्त करनेका श्रेय श्रो सिंघई गरीब 
दासजी, बंशीघरजी डेवड़िया, श्री सिंघई मोजीलालजी नरसिह- 
पुरवाले . तथा बलल्‍लू बड़कुरकों ही मित्नना चाहिये क्‍यों।के उनके 
परिश्रम ओर सद्भावनासे ही वह शान्त हो सकी थी । 
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पपोरा ओर अहार 

यह वही पपोरा हे जहां पर स्वर्गीय श्री मोतीलालजी वर्णाने 
अथक परिश्रम कर एक वीरविद्यालय स्थापित किया था। इस 
विद्यालयमें स्थायी द्रव्यका अभाव था फिर भी श्री बर्णी मोती- 
ढलालजी केवल अपने पुरुषाथ के द्वारा पांच सो रुपया मासिक 
व्यय जुटाकर इसकी आजन्म रक्षा करते रहे । 

इस विद्यालयकी स्थापनामें श्री मान्‌ पण्डित नन्‍्हेंलालजी 
प्रतिष्षाचाय टीकमगह और श्रीमान्‌ स्त्र्गीय दरयावलरालजी 
कठरयाका पूण सहयोग रहा । इस प्रान्तमें ऐसे विद्यालयको 
महती आवश्यकता थी। श्री वर्णाजीने अपना सबस्व विद्यालय 
को दे दिया, आपका जो सरस्वती भवन था वह भी आपने 
विद्यालयको प्रदान कर दिया । आप विद्यालयकी उनन्‍नतिके लिये 
अहनिश व्यस्त रद्दते थे। प्रान्तमें धनिक वग भी बहुत है परन्तु 
उसके द्वारा विद्यालयको यथेष्ट सहायता कभी नहीं मिली । 
वर्णीजी प्रतिष्ठाचाय भी थे, इससे प्रत्येक प्रान्तमें भ्रमण करने 
का अवसर आपको मिलता रहता था। इस कायसे आपको 
जो आय होतो थी उसीसे पांच सो रुपया मासिककी पूर्ति करते 
थे। इन्हें जितना धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है । में तो आपको 
अपना बड़ा भाई मानता था। आपका मेरे ऊपर पुत्रवत्‌ स्नेह 
रहता था, हम लोगोंका बहुत समय से परिचय था | 
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प्रारम्भमें वीर विद्यालके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान पं ठाकुर 
दास बी० ए० थे। आप सरकारी स्कूलमें काम करते हुए भी 
निरन्तर विद्यालयको रक्षामें व्यस्त रहते थे। आपके प्रयत्नसे 
विद्यालयके लिए एक भव्य भवन बन गया जो कि बोर्डिंगसे 
पृथक्‌ हे, यही नहीं सरस्वती भवनका निमौण आदि अनेक 
काय आपके द्वारा सम्पन्न हुए हैं। आप छात्रोंके अध्ययन पर 
निरन्तर दृष्टि रखते थे- छात्र व्युत्पन्न हो' इल विषयमें आपकी 
विशेष दृष्टि रहती थी । आपके द्वारा कवछ विद्यालयकी उन्नति 
नहीं हुईं क्षेत्रकी भी व्यवस्था सुचारुरूपसे चल रही ह जो जा 
मन्दिर थे उनका भी आपने उद्धार कराया तथा भाँहरेमें अँधेरा 
रहता था उसे भी आपने सुधराया । आपको बुद्धि बड़ी ती&ण है 
आप निरन्तर धमको रक्षामें प्रयत्नशील रहत हैं । आप 
अंग्रेजी भाषाके साथ साथ संस्कृत के भी अच्छे विद्वान हैं 
विद्वान्‌ दी नहीं सदाचारो भी हैं, सदाचारी ही नहीं, सदाचारके 
प्रचारक भी हैं। आप यदि किसी छात्रमें सदाचारकी च्रांट पाते 
थे तो उसे विद्यालयसे प्थक्‌ करनेमें संकाच नहीं करते थ । वर्षों 
तक आपने मन्त्रीका पद सभाढठा पर अब कई कारणोंसे आपने 
मनन्‍्त्री पदका काय छोड़ दिया हे । फिर भी विद्यालय से 
अर्राचि नहीं हैं । 

इस समय विद्यालयके मन्त्री श्री खुन्नीलाडजी भदोरा- 
वाले हैं आप भी बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं । जिस श्रकार व्यिछय 
वर्णो मोतीलाछजाके समत्त चछता था उसी प्रकार चढा रह हैं । 
आपक। कुटुम्ब सम्पन्न हें आप भां सम्पन्न है, राज्यक प्रमुख 
व्यापारी है, साथमें ज्ञानी ओर सदाचारी भा हैं, विद्यालयकी 
उनन्‍नतिमें निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं, आपके प्रयत्नसे कुछ 
स्थाया द्रव्य भी हो गया हैं। आपकी भावना हे कि कमसे कम 
विद्यालयमें एक छाख रुपया का स्थायी द्वव्य हो जावे ओर 
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सो छात्र अध्ययन करे । राज्यकोी सद्दायतासे यह काय अनायास 
हो सकता है । इस प्रान्तकी जनता विद्यादानमें बहुत कम द्रव्य 
व्यय करती है । यद्यपि यहांके महाराज विद्याके पूण रसिक हैं 
अर जबसे आपने राज्यकी वागडोर हाथमें ली ह तबसे शिक्षा 
में बहुत सुधार हुए हैं फिर भी जनताके सहयोगके विनां 
एकाकी महाराज क्‍या कर सकते हैं ? इतने पर भी हमें आगा 
हैँ कि हमारे मन्त्रीजी की आशा शरंघ्र दी सफलीभूत होगी । 

श्री वर्णीजीने केवल यही विद्यालय स्थापित नहीं किया था 
किन्तु अपनी जन्म नगरी जतारामें भी तीन हजारकों लागतका 
एक मकान बनवाकर वहां को पाठशालाके लिये अर्पित कर 
दिया था । यद्यपि आप मेरे साथ गिरिराज पर रहनेका निश्चय 
कर चुके थे ओर कुछ समय तक वहां रहे भी परन्तु विद्यालय 
के मोहचश पपोराके लिये छोट आये और जन्मभूम जतारा 
में समाधि मरणकर स्वग सिधार गये। मरा दाहना द्वाथ भंग 
हो गया मुझ आपके वियागका बहुत दुःख हुआ । 

पपारा क्षेत्रसे दूस मील पूवमें अहार अतिशय क्षेत्र है यहां 
पर श्री शान्तिनाथ स्त्रामीकी अत्यन्त मनाहर प्रतिमा है जिसकी 
शिल्पकलछाको देखकर आश्वय होता है। यहां पर भगभमें 
सहस्रों मतियां हैं जो भूमि खोदने पर मिलतो हे कन्तु हम छोग 
उस ओर दृष्टि नहीं देते । यहां आस पास जन महाशय अच्छी 
संख्यामें निवास करते हैं । पास ही पठा ग्राम है वहांके निब!सी 
श्री पं० वारलालजी वद्यराज क्षेत्रक प्रअन्धक €्‌ आप बहुत सुयाग्य 
आर उत्साही कायकता है परन्तु द्रव्यका पूणा सहायता न होनसे 
शने; शान: काय होता हैं । यहां पर एक छाटांसा धमशाला भो 
हे | मन्द्रिसे आधा फल्ाज्ञ पर अहार नामका ग्राम हं तथा एक 
बड़ा भारो सरोवर हे। ग्राममें ५ घर जनियोंके हे जिनको स्थिति 
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साधारण है | यहांसे तीन मीछ पर वैसा गांव है जद्दां जनियों के 
कई घर हैं दो घर सम्पन्न भी हैं परन्तु उनकी दृष्टि क्षेत्रकी ओर 
जसी चाहिये बेसी नहीं अन्यथा वे चाहते तो अकेले ही क्षेत्र 
का उद्धार कर सकते थे | 


मेंने यहां पर क्षेत्रकी उन्नतिके छिये एक छोटे विद्याल्यकी 
आवश्यकता समझी, लोगोंसे कहा, लोगोंने उत्साहके साथ 
चन्दा देकर श्री शान्तिनाथ विद्यालय स्थापित कर दिया । पं० 
प्रमचन्द्रजी शास्त्री तेंदूखेड़ावाले उसमें अध्यापक हैं जो बड़े 
सनन्‍्तोषी जोब हैं। एक छात्राठय भी साथमें हे परन्तु धनकी 
त्रुटिसि विद्यालय विशेष उन्नति नहीं कर सका । 


८४ 


रूठियोंकी राजधानी 


यह एक ऐसा प्रान्त है जहां ज्ञानके साधन नहों। बड़ी 
कठिनतासे दस भ्रतिशत साधारण नागरी जाननेवाले मिलेंगे । 
यही कारण है कि यहांके मनुष्य बहुत सी रूढ़ियोंसे संत्रस्त है। 
में प्रायः दो वष तक पेदल भ्रमणकर उन रूढ़ियोंके मिटानेका 
प्रयत्न करता रहा फिर भी निःशेष नहीं कर सका। वहां की 
रूढ़ियों के कुछ उदाहरण देखिये-- 
एक वंजारीपुरा गांव हैं वहां एक बुढ़िया मां मन्दिरमें 
दस करनेके लिये गई थी वहां उसके जानेक पहले ही दववश 
ऊपरस एक अंडा गिर कर फूट गया था। उस बुढ़ियाके बालकसे 
एक दसरे जनी महाशयका विरोध था। उन्होंने कट पंचायतको 
बुछाया ओर यह प्रस्ताव रक्खा कि बुढ़ियाने अंडा फोड़ डाला 
है। बढ़ी मां सत्यवादिनी थी उसने कद्दा--बेटा ! मेरा पैर 
अवश्य पड़ा था परन्तु अण्डा न था उसका छिलका था । पड्चोंने 
एक न सुनी ओर उसे हत्या छगा दी। हत्या करनेवालेको 
जो ऋृत्थ करने पड़ते हैं वे सब बुढ़िंयाके बालकको करने पड़े । 
प्रथम तो मन्दिरके दशन वन्द्‌ किये गये चार मास वाद उसकी 
फिर पठ्-चायत की गई, देहातके प5:च बुलाये गये । सबने आकर 
यह निशेय दिया कि अमुक तिथिको इनका मिलोना किया 
जाबे । एक पंगत पक्की ओर एक कच्ची देवें। इसके पहले किसी 
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सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना करें, ५१) मन्दिरको दण्ड देवें और 
जब किसीके विवाहमें चछ जावें तब विवाहमें बुलाये जावें | 
इन सब कार्योामें बुढ़ियाके पाँच सो मिट गये ।! 


एक इससे भी विलक्षण न्याय एक गांवमें सुननेमें आया । 

एक दिगोडा गांव है बही दिगोड़ा जहां कि पं० देवीदासजीका 
न्‍्म हुआ था। यहांपर एक जनी महाशयका घोड़ा चरनेके लिये 
गावके बाहर गया । वहींपर एक दूसरे जनी महाद्वयका घोड़ा 
चरता था जो पहले घोड़की अपन्षा दुबल था। दंवयोगसे उन दोनों में 
परस्पर लड़ाई हो गई । बढिए्ठ घाड़ेने दुबछ घोड़ेकों इतन जोरसे 
टांगे मारा कि उसका ग्राणान्त हो गया । लोग चिल्लात हुए आये 
कि अमुकके घोड़ने अमुकके घाड़ेकी इतने जोरसे टांगे मारी कि 
वह मर गया । जिनका घोड़ा मर गया था वह राने छगा क्योंकि 
उसीके द्वारा उसकी आजीविका चढछती थी। उसने शामको 
ग्रामके पच्चोंसे प्राथना को कि अमुकके घोड़ने हमारा घोड़ा मार 
दिया। में गरीब आदमी हें वही घोड़ा हमारी आजीविका का 
साधन था । जिसके घोड़ेने मारा था वह भी बुलाया गया। 
पद्चायत शुरू हुई अन्तमें यह फसछा हुआ कि जिसका घोड़ा 
टबल था उसको आज्ञा दी गई कि तुमने इतना हबल घोड़ा 
क्यों रक्खा जो कि घोड़ेकी टापसे ही मर गया अतः तुम्हारा 
मन्दिर बन्द किया जाता हे। तुम सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना करो 
पश्चात्‌ एक मास वाद गांवके पत्लचांको एक दिन पक्का ओर एक 
दिन कच्चा भोजन कराओ तथा ग्यारह रुपया मन्दिरकों दो। 
जिसके घोड़ाने मारा था उससे कहा गया कि तुमने अपना घोडा 
इतना बलिए क्यों बनाया कि उसकी टापसे दूसरा घोड़ा मर 
गया अतः तुम्हें भी दो मास तक मन्दिर बन्द किया जाता हे 
पश्चात्‌ एक पक्की ओर एक कच्ची पंगत गांवके पश्चोंकों दो, पन्द्रह 
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रुपया मन्दिरको दो और जिसका घोड़ा मर गया है उसे एक 
साधारण घोड़ा ले दो ॥ 

ऐसे ही एक गांवमें ओर गया वहां एक जनी वच्य रहता 
था जो बड़ा दयालु था किसीसे कुछ नहीं लेता था । इसी गांवमें 
एक सोनी वदच्य भी रहता था जो कि जेनी बंचसे बहुत डाह 
रखता था | डाह रखने का कारण यह था कि यह दवा करके 
रूपये लेता था ओर जनी वद्य कुछ भी नहीं लेता था इसलिये 
लोग अधिकांश जंनी वद्यके पास ही जाते थे ओर इससे उस 
सोनी बेद्यकी आजीविकामें अन्तर पड़ता था। 

एक दिन ज॑नी बद्यको दूधकी आवश्यकता हुई सोनी वच्यके 
पास घोड़ो थी अतः वह उसके पास जाकर बोल्य कि घोड़ीका 
दूध चाहिये । उसने कहा--हमारी घोड़ी हे खुशासे ले जाइये । 
वह ले आया, दंवयोग से पन्द्रह दिन बाद घोडी मर गई फिर 
क्या था ? सोनी वच्य ने पह्चोंसे कहा कि आपके जनी वेयके 
सा» हमने तो इतना अच्छा व्यवहार किया कि उन्हें घोड़ोके 
दूधकों आवश्यकता थी मैने ले जानेकी अनुमति दे दी पर ये न 
जाने क्या कर गये ? जिससे हमारी घोड़ी उसी दिनसे बीमार 
ही गई ओर आज मर भी गई! पत्मीस रुपयाकी होगी अतः 
इनसे रुपये दिलाये जावें या बसी ही घोड़ी दिलाई जावे । 


पठ््चोंने आनुपूर्वी फसछा कर दिया और कहा कि न जाने 
तुमने घोड़ीकों क्या खिला दिया ? जिससे कि वह मर गई। 
चू कि; इसमें तुम्हारा अपराध सिद्ध हे अतः तुम्हारे ऊपर पन्नीस 


बह 


रुपया जुमाना किया जाता है यह्‌ रुपया सोनीको दिया जावे । 
तुम्ह तोन सास तक मन्दिर बन्द है पश्चात्‌ ताथ वन्दना करके 
आओ ओर एक पक्की तथा एक कब्ची पंगत गांवके पद्चोंको दो । 

“इस प्रकार इस प्रान्त में ऐसे अनेक निरपराध प्राणियों 
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को सताया जाता है जिसका मूल कारण अविद्या ही है, परंतु 
इस ओर न तो कोई धनाद्य ही हैं ओर न कोई विशेष विद्वान 
ही जो इस त्रुटिकी पूति कर सकें। यदि कोई दयालु महानु- 
भाव एक ऐसा विद्यालय इस प्रान्तमें खोले जिसमें अधिक 
नहीं तो साधारण हिन्दीका ही ज्ञान हो जावे। यहां पांच सौ 
रुपयामें सो छात्र सानन्द अध्ययन कर सकते हैं । यदि इस प्रान्त 
को रूढ़ियोंकी राजधानी कह्दें तो अत्युक्ति न होगी । 


. यहाँस बरुआसागर गया | 
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यहांसे बरुवासागर गया वहां पर एक विद्यालय हे । स्वर्गीय 
सरोफ मूलचन्द्रजी ने गांवके बाहर स्टेशनके ऊपर एक पहाड़ी 
पर इसकी स्थापना की है । एक ओर महान्‌ सरोवर है और 
दूसरी ओर अटवी जिससे प्राकृतिक सुषमा विखर पड़ी हे । 
छोटा सा बाजार है ओर उसमें एक चत्यालय भी । चत्याल्यका 
ः पूर्ण प्रबन्ध श्रीमान्‌ बाबु रामस्वरूपजी करते हैं | 


आप आगराके निवासी हैं| प्रतिदिन पूजा ओर स्वाध्यायमें 
तोन घुएटा छगाते हैं। विद्यालयकी रक्षा आपके ही द्वारा हो 
रही हे। श्री स्वर्गीय मूलचन्द्रजी सरोफ मांसीमें पांच कोठा 
विद्यालयके लिये छगा गये थे जिनका किराया केवछ पदच्चीस 
रुपया मासिक आता हे पर उतनेसे काम नहीं चछता अतः 
विद्यालयकी पूर्ण सहायता का भार बाबु रामस्वरूपजी पर ही 
आ पड़ा हे ओर आप उसे सहष वहन कर रहे हैं । 


छात्रोंके रहनेके लिये आपने कई कमरे बनवा दिये हैं साथ 
ही अन्य महाशर्योंसे भी बनवाये हैं। इस समय विद्यालयका 
व्यय दो सो रुपया मासिकसे कम नहीं है। उसकी अधिकांश 
पूर्ति आप ही करते हैं । आपके यहां श्रीयुत दुर्गौप्रसादजी ब्राह्मण 
आगरा जिलाके रहनेवाले बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति हैं । पाठशालाकी 
सदेव रक्षा करते हैं, आप ही विद्यालयके अध्यक्ष हैं । 
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श्री मनोहरलालजी शास्त्री अध्यापक हैं, आप बहुत ही 
सुयोग्य हैं, छात्रोंको सुयोग्य-व्युत्पन्न बनानेकी चेष्टामें रात दिन 
लीन रहते हैं। पश्चीस छात्र अध्ययन करते हैं परन्तु प्रान्त- 
वासियांकी इस ओर बहुत कम दृष्टि रहती है । इस प्रान्तमें 
घनाढ्य भी हें परन्तु परोपकारके नामसे भयभीत रहते हैं। 
यदि बहुत उदारता हुई तो जल विहारोत्सव कर क्ृतक्ृत्य हो 
जाते हैं । यदि प्रान्तवासी ध्यान देवे तो अल्प व्ययमें अनायास 
ही बहुसंख्यक छात्रोंका उपकार हा जावे पर ध्यान होना ही 
कठिन हे । 


यहांकी देहातमें प्रायः प्रायमरी पाठयशालाएं नहींके बराबर 
हैं। प्राचीनकालमें पांडे छोग पढ़ाते थे । उन्हें पूणणिमा ओर अमा- 
वस्याक्रों लोग सीघा द देते थे तथा प्रतिमास काई दो पैसा कोई 
चार पेसा नकद दे दिया करते थे इस तरह उनका निर्वाह हो 
जाता था ओर गांवके बालक सहजमें पढ़ जाते थे। जो कुछ 
पढ़ाते थे पाटी पर पढ़ाते थे तथा लड़के जा पढ़ते थे उसे द्ृदयमें 
लिख लेते थे, पुस्तकको पढ़ाई नहीं थी | सायंकालके समय जो 
कुछ पढ़ते थे उसे एक लड़का कण्ठस्थ पढ़ता था ओर शेष लड़के 
उसीको दुहराते थे इस प्रकार अनायास छात्रोंकी याग्यता उत्तम 
हो जाती थी परन्तु अब वह प्रथा बन्द हो गई है। अब तो केवल 
पैसेकी विद्या रह गई हे । 


पहले छात्रोंकी गुरुमें भक्ति रहती थी गुरुके चरणोंमें 
मस्तक नवाकर छात्र गुरुका अभिवादन करते थे पर आज बहुत 
हुआ तो मस्तकसे हाथ लगा कर गुरुको प्रणाम करनेकी पद्धति 
रह गई है फल उसका यह हुआ कि धीरे धीरे विनय गुणका 
लोप हो गया । प्राचीन पद्धतिके अभावमें भारतकी जो दुदृशा 
हो रही हे वह सबको विदित हे । 


रे 


व्यवस्थाभिय बाईजीं 


बाईजी को अव्यवस्था जरा भी पसन्द न थी वे अपना 
प्रत्येक काय व्यवस्थित रखनी थीं । प्रत्येक वस्तु यथास्थान रखती 
थीं। आपकी सदा यह आज्ञा रहती थी कि लिखा हुआ कोई 
भी पत्र कूडामें न डाला जावे तथा जहां तक हो पुस्तकों की 
विनय को जावे | चाहे छपी पुस्तक दो चाहे लिखी विनय-पूबक 
ऊपर ही रखना चाहिये । 

एक दिन की बोत हे--आप मन्दिर से आ रही थीं, धमम- 
शाल्म*के कूडागृहमें उन्हें एक कागज मिल गया उसमें भक्तामरका 
इलोक था || बाईजी ने छलिताकों बहुत डांटा--्यों री । इसे 
क्यों काडा ?! वह उत्तर देने छगी--“वर्णीजी से कहो कि वे क्‍यों 
ऐसा करते हैं ?” बाईजी ने मुझसे भी कहा कि मैंने सो बार 
तुमसे कहा कि ऐसी भूल मत करो चाहे गजट मंगाना बन्द 
कर दो । मैं चुप हो गया। बाईजी ने छलिता का शिर पकड़ा ओर 
भीतमें अपना दाथ लगाकर वेगसे पटका परन्तु उसको रंच मात्र 
भी चोट न आई क्योंकि उन्होंने हाथ लगा लिया था। में बाई 
जीकी इस विवेकपूण सजाको देखकर हँस पड़ा । 

बाईजीकी प्रकृति अत्यन्त सौम्य थी, उन्हें क्रोधकी मात्राका 
लेश भी नथा। केसा ही उद्ण्ड मनुष्य क्‍यों न आवे उनके 
समक्ष नम्न ही हो जाता था | बाईजो जितनी शान्त थीं उतनी ही 
उदार थीं। में जहां तक जानता हूं उनको प्रकृति अत्यन्त उच्च 

३० 
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थी। एफ बार मेंने बनारससे बाईजीको लिखा कि पीतलके 
वतनोंमें खटाईके पदाथ विकृत हो जाते हैं । आपने उत्तर छिखा 
कि चांदीके वतन जितने आवश्यक समझो बनवा लो | 


मैंने एक थाली एक सो तीस रुपया भर, एक भगोनियां सों 
रुपया भर, एक ग्लास बीस रुपया भर, दो चमची दस रुपया 
भर, एक कटोरदान अस्सी रुपया भर ओर एक लोटा अस्सी 
रुपया भर बनवा छिया। जब बनकर आये तब विचार किया 
कि यदि इन्हें उपयोगमें छांऊगा तो इनकी सुन्दरता चली जावेगी 
अतः पेटीमें बन्द कर रख दिये। जब दो मास वाद सागर 
आया और बाईजीने चांदीके वर्तन देखे तब बोलीं--'भेया । क्या 
इन्हें उपयोगमें नहीं लाये ? 


मेंने कहा--“सुन्दरता न विगड़ जाती ?' 
बाईजीने हँसते हुए कहा--'तो फिर किस लिये बनवाये थे ९ 


बाईजीने उसी समय बलते हुए चल्हे पर भगोनी चढ़ा दी, 
लोटा ग्लास पानीसे भर कर रख दिये ओर जब मोजनके 
लिये बठा तब चांदीका थार भी सामने रख दिया | एक भी दिन 
ऐसा नहीं गया जिस दिन उत्त वतनोंका उपयोग न किया ही । 


बाईजीमें सबसे बड़ा गुण उदारताका था, जो चीज हमको 
भोजनमें देती थीं बही नाई, घोबी, मेहतरानी आदिको देती थीं । 
उनसे यदि कोई कद्दता तो साफ उत्तर देती थीं कि महीनों वाद 
त्योहारके दिन ही तो इन्हें देती हूँ खराब भोजन क्‍यों 
आखिर ये भी तो मनुष्य हैं ९ 


उनके पास जो भी आता था प्रसन्न होकर जाता था । क्रोध 
तो वह कभी करती ही न थीं। उनके प्रत्येक काय नियमानुकूछ 
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होते थे। एक बार भोजन करती थीं ओर एक बार पानी पीती 
थीं । आयसे कम व्यय करती थीं | आवश्यक वस्तुओंका यथा -- 
योग्य संग्रह रखती थीं। दियासलाई के स्थान पर दियासलाई 
ओर छालटेनके स्थान पर छालटेन | कहनेका तातय यह हे कि 
उन्हें कोई वस्तु खोजनेके लिये परेशान न होना पड़ता था। ऐसा 
समय नहीं आया कि कभी बाजारसे पसा भंजाने पड़ हों । 


उन्हें ओषधियोंका अच्छा ज्ञान था । में तो चालीस बष उनके 
सहवासमें रहा कभी उनका शिर तक नहीं दूखा | उनका भोजन 
एक पाव से अधिक न था | छाछ का उपयोग अधिक करती थीं । 
जो भी बरतु रखती थीं बहुत संभाल कर रखती थीं । 


मुझ एक धोती कणोटकके छात्रने दी थी जो बहुत सुन्दर 
थी परन्तु कुछ मोटी थी। मैंने बाईजीको दे दी | बाईजीने उस 
धोती के द्वारा निरन्तर पूजन की ओर बीस वर्षके वाद जब 
उनका “स्वगवास हो गया तो ज्योंकी त्यों धोती उनके सन्दूकसे 
निकली । बाईजीके सहवाससे मेने भी उदारता का गुण ग्रहण 
कर लिया परन्तु उसकी रक्षा उनकी निर्लेभितासे हुई । 


९ प्रदु3/४2५5 


६४ 
अबला नहीं सबला 


. सागरसे, गोरभामरमें पत्चकल्याणक प्रतिष्ठा थी वहां गया। 
प्रतिष्ठामें पं० दीपचन्द्रजी वर्णी, बाबा भागीरथजी वर्णी तथा 
सागरके विद्वान पं० दयाचन्द्र जी शास्त्री, पं० मुन्नालालजी 
आदि भी उपस्थित थे । 

मध्याहके वाद स्त्री सभा हुई उसमें शीलत्रत के ऊपर भाषण 
हुए । रात्रिके समय एक युवती श्री मन्दिरजी के दशनके लिये 
जा रही थी ' मागगमें एक सिपाहीने उसके उरस्थल्में मजाकसे 
एक कंकड़ मार दिया फिर क्‍या था अवला सबला हो गईं--उस 
युवती ने उसके शिरका साफा उतार दिया और लपककर तीन 
या चार थप्पड़ उसके गालमें इतने जोरसे मारे कि गाल लाल हो 
गय । लोगोंने पूछा कि बाईज्ञी ! क्या बात है १ 

वह बोली-- क्या बात हे ? खेद हे कि आप ढोग प्रतिष्ठामें 
लाखों रुपये व्यय करते हो परन्तु प्रबन्ध कुछ भी नहीं करते। 
हजारों मनुष्य निराचरण स्थानमें पड़े हुए हैं पर किसीको चिन्ता 
नहीं । कोई किसीके साथ केसा ही असदूव्यवहार करे कोई 
पुछनेवाला नहीं । स्त्रियां वेचारीं स्वभावसे ही लज्जाशील 
होती हैं, दुष्ट गुण्डे उन्हें देख देखकर हँसते हैं । जिस कूप पर 
वे नहाती हैं उसी पर मनुष्य नहाते हैं कोई कोई मनुष्य इतने 
दुष्ट होते हैं कि स्त्रियोंके आंगोपाड़' देखकर हँसी करते हैं । अभी 
को बात हे मन्दिर जा रही थो इस दुष्टने जो पुलिसकी वर्दी 
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पहने हे ओर रक्षा का भार अपने शिर ढिये है मेरे उरस्थछमें 
कंकण मार दी । इस पामरको लबज्जा नहीं आती जो हम अवलाओं 
के ऊपर ऐसा अनाचार करता है | आप छोग इन्हें रक्षाके लिये 
रखते हैं सहस्त्रों रुपये व्यय करते हैं पर ये दुष्ट यह नित्य कार्य 
करते हैं । आप इसे इसके स्वामीके पास ले जाइये इसके ऊपर 
दया करना न्यायका गला घोंटना हे । आप छोग इतने भीरु हो 
गय हैं कि अपनी मा बहनोंकी रक्षा करनेमें भी भय करते हैं । 
मैंने दोपहरको शीलूवती देवियोंके चरित्र सुने थे इससे मेरा 
इतना साहस हो गया | यदि आप लोग न होते तो मैं इस दुष्टकी 
जो दशा करती बह यही जानता | इतना कहकर वह उस" सिपाही 
से पुनः बोली--'रे नराधम ! प्रतिज्ञा कर कि में अब कभी भी 
किसी स्त्रीके साथ ऐसा व्यवहार न करूँगा अन्यथा में स्वयं 
: तेरे दरोगाके पास चलती हूँ ओर बह न सुनेंगे तो सागर कप्तान 
साहब के पास जाऊंगी ।॥! 


बह विवेक शून्यसा हो गया बड़ी देरमें साहसकर बोछा-- 
“वेटी ! मुझसे महान्‌ अपराध हुआ क्षमा करो, अब भविष्यमें 
ऐसी हरकत न होगी । खेद है कि मुझे आज तक ऐसी शिक्षा 
नहीं मिल्री । आपकी शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को सादर स्वीकार 
करना चाहिये । इस शिक्षा के बिना हम इतने अधम हो गय हैं 
कि काय अकाय कुछ भी नहीं देखते । आज मुझे अपने कतंठ्य 
का बोध हुआ 7 

युवतीने उसे क्षमा कर दिया ओर कहा--पिताजी ! मेरी 
थप्पड़ोंका खेद न करना, भेरी थप्पड़ तुम्हें शित्तकका काम कर 
गई । अब में मन्दिर जाती हूं आप भी अपनी ड्यूटी अदा करे ।! 

वह मण्डपमें पहुंची ओर उपस्थित जनताके समक्ष खड़ी 
होकर कहने लगी-- 
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माताओं ! और बहिनो ! तथा पिता ! चाचा ! ओर भाईयो ! 
आज मेरी उम्रमें प्रथम दिवस है कि में एक अबोध स्त्री आपके 
समक्ष व्याख्यान देनेके लिये खड़ी हुई हूँ । मेंने केवल चार क्लास 
हिन्दीकी शिक्षा पाई है । यदि शिक्षा पर दृष्टि देकर कुछ बोलनेका 
प्रयास करू तो कुछ भी नहीं कह सकती किन्तु आज दोपहरको 
मैंने शीलवती स्त्रियोंके चरित्र सुने उससे मेरी आत्म।में वह 
बात पेदा हो गई कि में भी तो स्त्री हूँ। यदि अपना पोरुष 
उपथोगमें छाऊं तो जो काम प्राचीन माताओंने किये उन्हें मैं 
भी कर सकती हूँ। यही भाव मेरी रग रगमें समा गया उसीका 
नमूना है कि एकने मेरेसे मजाक किया मैंने उसे जो थपपड़ें दीं 
वही जानता होगा ओर उससे यह प्रतिज्ञा करवा कर आई हूं 
कि “बेटी ! अब ऐसा असद्व्यवहार न करूँगा ! 


प्रकरत बात यह है कि हमारी समाज इस विषयमें बहुत पीछे 
है । सबसे पहले हमारी समाजमें यह दोष हे कि लड़कियोंकों 
योग्य शिक्षा नहीं देतें। बहुतसे बहुत हुआ तो चार कज्ञास हिन्दी 
पढ़ा देते हैं जिस शिक्षामें केवल कुत्ता, बिल्ली ओर गिल्हरियोंकी 
क्या आती हे। बालिकाओंका क्‍या कतंव्य है ? इसके नाते 
अकार भी नहीं सिखाया जाता । माता पिता यदि घनी हुआ तो 
कन्याको गहनोंसे लाद कर खिलोना बना देता है । न उसे शरीरको 
नीरोग रखनेकी शिक्षा देता हे ओर न स्त्री धर्मकी । यदि गरीब 
माता पिता हुए तो कहना दही क्या है १ यह सब जहन्नुममें जावे, 
वरको तलाशमें भी बहुत असावधानी करते हैं। छड़कीको सोना 
पहिननेके लिये मिछना चाहिये चाहे लड़का अनुरूप हो या न 
हो | विवाहमें हजारों खच कर देवेंगे परन्तु योग्य लड़की बने 
इसमें एक पेसा भी खच नहीं करेंगे। लड़केवाले भी यही 
ख्याल रखते हैं कि सोना मिलना चाहिये चाहे छड़की 
अनुकूल हो या प्रतिकूल । अस्तु, इस विषय पर विशेष मीमांसा 
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नहीं करना चाहती क्योंकि सभी छोग अपनी यह भूल स्वीकार 
करते हैं मानते भी हैं परन्तु छोड़ते नहीं। 'पश्मोंका कहना शिर- 
माथे परंतु पनाला यहीं रहेगा' सबसे जघन्य कार्य तो यह है कि 
हमारे नधयुवक और युवतियोंने विषय सेवनको दाछ रोटी 
समझ रक्‍खा है । इनके विषय सेवनका कोई नियम नहीं है, 
ये न धर्म पर्वोको मानते हे ओर न धमशात्रोंके नियमोंकों | 
शाम्रोंमें छिखा है कि ख्रीका सेवन अन्नकी तरह करना चाहिये 
परन्तु कहते हुए छज्जा आती है कि एक बालक तो दूध पी रहा हे, 
एक सत्रीके उदरमें हैं ओर एक बगलसमें बंठा चें-चें कर रहा है । तीन 
सालमें तीन बच्चे ऐसा छगता है मानों श्लियां बच्चे पेदा करनेको 
होड़में लग रही हैं। कोई कोई तो इतने दुष्ट होते हैं कि बालकके 
उद्रमें रहते हुए भी अपनी पाप वासनासे मुक्त नहीं द्वोते । कया 
कहूँ ९ स्त्रीका राज्य नहीं, नहीं तो एक एककी खबर लेती | फछ 
इसका देखो कि सकड़ों नर नारी तपेदिकके शिकार हो रहे हैं, 
मरंदाग्निके शिकार तो सो में नब्वे रहते हैं ।जहां पर ओषधियोंकी 
आवश्यकता न पड़ती थी वहां अब वेद्रमहाराजकी आवश्यकता 
होने लगी है । प्रद्र रोगकी तो मानो बाढ़ द्वी आगई है । घातु 
क्षीणता एक सामान्य रोग हो गया है । गजटों में सकड़ों विज्ञापन 
ऐसे ऐसे रोगोंके रहे हैं जिन्हें बांचनेमें शाम आती हे। अतः 
यदि जातिका अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहती हो तो मेरी 
बहिनो ! बेटियो ! इस बातकी प्रतिज्ञा करो कि हमारे पेटमें 
बच्चा आनेके समयसे लेकर जब तक वह तीन वषेका न होगा 
तब तक ब्रह्मचयं ब्रत पालेंगी ओर यही नियम पुरुष वर्गको 
लेना चाहिये। यदि इसको हास्यमें उड़ा दोगे तो याद रकखो 
तुम हास्यके पात्र भी न रहोगे। साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो 
कि अष्टमी, चतुदंशो, श्रष्टाहिका पं, सोलहकारण पे तथा दश- 
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दक्षण पर्वमें ब्रह्मचय व्रतका पालन करेंगी विशेष कुछ नहीं 
कहना चाहती ।! 

उसका व्याख्यान सुन कर सब समाज चकित रह गई। 
पास ही. बठे हुए बाबा भागोरथजीने दीपचन्द्रजी वर्णीसे कहा कि 
यह अवला नहीं सबला हे । 


6४५ 

कप ९ खेती 

हरी भरी खेतों 
सागर को जनता अभी तक अपने आधचार-विचारको पृव॑ बत्‌ 

८ ड; मिले पर 

सुरक्षित रकखे हुए हे । यद्यपि यहां पर अन्य बड़ं-बड़ शहरोंके 
अनुपातसे धनिक वरगंकी न्यूनता हे तो भी छोगोंके हृदयमें 
धार्मिक कार्याके प्रति उत्साह रहता है। पाठशालाके प्रारम्भसे 
लेकर आज तक जब हम उसको उन्नति ओर क्रमिक विकास पर 


ऋरष्टि डालते हे तब हमारे हृदयमें सागरवासियोंके प्रति अना- 
यास आस्था उत्पन्न हो जाती है | 


»सिंघई कुन्दनलालजी, चो० हुकमचन्द्रजी मानिकचोकवाले, 
मलया शिवप्रसाद शोभाराम बालचन्द्र जी,सि० राजारामजी, सि० 
होतीलालजी,मोदी शिखरचन्द्रजी की माँ,जोहरी खानदान आदि 
अनेक महाशय ऐसे हैं जो सदा पाठशाल्थका सिद्वन करते रहते हैं। 
इस प्रकार यह सागरकी पाठशाल्आ प्रारम्भसे लेकर अब तक 
सानन्द चल रही है। मेरा ख्याछ हे कि किसी भी संस्थाके 
संचालनके लिये पेसा उतना आवश्यक नहीं है जितना कि योग्य 
प्रामाणिक कार्यकतोओंका मिछना। इस पाठशाछाके चलनेका 
मुख्य कारण यहांके योग्य ओर प्रामाणिक कायकतोओंका 
मण्डल ही हे । 

पाठशालछामें निरन्तर उत्तमसे उत्तम विद्वान रक्खे गए हैं। प्रार- 
म्भमें श्रीमान्‌ पण्डित सहदेव का तथा छिंगे श्ञास्त्री रक्खे गये । ये 


४9७9 मेरी जीवनगाथा 


दोनों अपने विषयके बहुत ही योग्य विद्वान थे। इसके बाद पं० 
वेणीमाधवजी व्याकरणाचार्य, पं० छोकनाथज्ी शास्त्री, पं० 
छेदीप्रसादजी व्याकरणाचार्य नियुक्त हुए | जन अध्यापकॉमें 
पं० मुन्नालालजी न्‍्यायतीथ रांबेनीय रखे गये जो अत्यन्त प्रति- 
भाशाली विद्वान हैं । आप इस विद्यालयके सर्व प्रथम छात्र हैं। 
आपने यहां कई वर्ष तक अध्यापन कार्य किया । अबआपही इत्त 
विद्यालय के मन्त्री हैं जो बड़े उत्साह और छगनके साथ काम 
करते हैं । आज कल आप स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। आपके 
पहने श्री पूर्ण चन्द्रजी बजाज मन्त्र थे | आप प्रायः तीस वष पाठ- 
शालाके मन्त्री रहे होंगे आप बड़े गम्भीर ओर विचारक पुरुष हे 
साथ ही विद्या प्रचारके बड़े इच्छुक हैं। आपने जब यहां यह 
पाठशाछा नखुछो थी तब एक छोटो पाठशाला खोल रक्‍्खी थी । 
आगे चलकर वह छोटी पाठशाला ही इस रूपमें परिवर्तित हो 
गई । एक बाचनाछय भी आपने खोछा थाजों आज सरस्वती 
वाचनालयके नाम से प्रसिद्ध है । 


आजकल भी इस पाठशालाके जो अध्यापक हैं वे बहुत ही 
सुयोग्य हैं। प्रधानाध्यापक पं० दयाचन्द्रजी शास्त्रों हैं। आपने 
प्रारम्भ से यहां अध्ययन किया बादमें बनारस चले गये | न्याय 
तीथ परोक्षा पास की घमशास्त्रमें जीवकाण्ड तक ही अध्ययन 
किया परन्तु आपको बुद्धि इतनी प्रखर है कि आप आजकल 
छिद्धान्त शाघ्त्रमें जीवकाण्ड, कमकाण्ड, त्रिछो ऋसार, राजवार्तिक 
तथा घब्लादि ग्रन्थोंका अध्ययन कराते हैं ओर न्यायमें प्रमेय- 
कमलमातंण्ड, अप्रसदख्नी, इछोकवातिक आदि पढ़ते हैं । अनेकों 
छात्र आपके श्री सुखबसे अध्ययन कर न्यायतीथ तथा शास्त्री 
परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी प्रशंसा कहां तक की जावे ये 
ग्रन्थ प्रायः आपको कण्ठस्थ हैं । आपके वाद पं० माणिकचन्द्रजी 
हैं। आप छात्रोंकों व्युत्यन्त बनानेमें बहुत पटु हैं। आप छात्रोंको 
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प्रार्म्भसे ही इतना सुबोध बना देते हैं कि सहज ही मध्यंम 
परीक्षाके योग्य हो जाते हैं। आज कछ आप सर्वाथ सिद्धि, जीव- 
काण्ड तथा सिद्धान्तकोमुदी भी पढ़ाते हैं। पढ़ानेके अतिरिक्त 
पाठशालाके सरस्वतीभवनकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं । 
आपने आदिसे अन्त तक इसी बिदूयालयमें अध्ययन किया हे । 


इनके वाद तीसरे अध्यापक पं० पन्‍नाछाछजी साहित्याचाय 
हैं। आप बहुत ही सुयोग्य हैं। इन्होंने मध्यमा तरु गुरुमुखसे 
अध्ययन किया फिर प्रतिवषष अपने आप साहित्यका अध्ययन कर 
पंरीक्षा देते रहे इस प्रकार पांच खण्ड पास किये सिफ छठवीं वर्ष 
दो मास को बनारस गये ओर साहित्याचाय पदवी लेकर अआा 
गये | आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि बनारसके छात्र आपसे 
साहित्यिक अध्ययनकरनेके लिये यहां आते हैं । आपके पढ़ाये हुए 
छात्र बहुत ही सुबोध होते हैँ । आपने यहीं अध्ययन किया है । 


» कहनेका तात्पय यह है कि सागर विद्यालय इन्हीं सुयोग्व 
विद्वान्के द्वारा चछ रहा है| द्रव्यकी पुष्कछता न होनेपर भी 
आप लोग योग्य रीतिसे पाठ्शालाको चला रहे हैं। अबतक 
पचासों द्विद्वान पाठशालासे निष्णात होकर निक्र चुके जिनमें 
कई तो बहुत ही कुशल निकले । 


सनन्‍्तोषकी बात तो यह हे कि इस संस्थाका संचालन इसीसे 
पढ़कर निकले हुए विद्वान लोग कर रहे हैं । मंत्री इसी पाठशाला 
के छात्र हैं, छः अध्यापकों में पांच अध्यापक इसी पाठशालाके 
पढ़े हुए हैं, सुपरिन्टेन्डन्ट ओर क्छक भी इसी संप्थाके छात्र हैं । 
ऐसा सोभाग्य शायद ही विद्ली संस्थाको प्राप्त होगा कि उससे 
निकले हुए विद्वान्‌ उप्तीको सेवा कर रहे हों । 


पं० मूलचन्द्रजी विलोवा जखोरानितरासीने इस पाठशालामें 
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बहुत काम किया | आपकी बदोछत पाठशाछाको हजारों रुपये 
मिले । आप बहुत साहसा मनुष्य हैं । 


इस प्रकार यह विद्यालय इस प्रान्तकी हरी-भरी खेती है 
जिसे देखकर अन्यकी तो नहीं कहता पर मेरा हृदय आनन्दसे 
आप्लुत हो जाता हे। 


सागर सागर ही है अतः इसमें रत्न भी पदा होते हैं। 
बालचन्द्रजी मलेया सागरके एक रत्न ही हैं | इन्होंने जबसे काम 
संभाला तबसे सागरकी ही नहीं समस्त बुन्देलखण्ड प्रान्तके 
जन समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी । आप जितने कुशल व्यापारी हैं 
उतने धार्मिक भी हैं । आपने ग्यारह हजार रुपया सागर विद्या- 
लयको दिये, चालीस हजार रुपया जन द्वाईस्कूलकी बिल्डिगक्े 
लिय दिय, बीस हजार रुपया जन गुरुकुलमलहराको दिय, पश्चीस 
हजार रुपया सागरमें प्रसूति ग्रह बनानेके लिये दिये और इसके 
अतिरिक्तप्रतिबष अनेकबछात्रोंको छात्रवृत्ति देते रहते हैं। अध्ययनके 
प्रमी हैं । आपने अपने हीरा आइल मिल्त लाइब्रेरीमें कई 
हजार पुस्तकोंका संग्रह किया है । आपकी इस सबवोौज्नीण उन्नति 
में कारण आपके बड़े भाई श्री शिवप्रसादजी मलया हैं जो 
बड़े ही शान्त विचारक ओर गम्भीर प्रकृतिके मानव हैं। आप 
इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं कि एकान्त स्थान में बेठे बठे अपने 
विशाल काय भारका चुपचाप सफछ सञ्चाहछन करते रहते हैं । 


विद्याल्यकी सुव्यवस्था ओर समाजके छोगोंकी आशभ्यन्तर 
अभिरुचि के कारण मेरा मुख्य स्थान सागर ही हो गया ओर 
मेरी आयुका बहुभाग सागरमें ही बीता । 
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गाहपुरमें विद्यालय 


शाहपुरसें पचकल्य।णक थे, प्रतिष्ठाचाय श्रीमान्‌ पं० मोती- 
लालजी वर्णी थे। यह नगर गनेशगंज स्टेशनसे डेढ़ मील 
दर है, यहां पर पचास घर जनियोंके हैं.। प्रायः सभी सम्पन्न, 
चतुर ओर सदाचारी हैं। इस गांवमें कोई दस्सा नहीं, यहां 
पर श्री हजारोलाल सराफ व्यापारमें बहुत कुशछ है । यदि यह 
किसी व्यापारी क्षत्रमें होता तो अल्प ही समयमें सम्पत्तिशाली 
हो जाता परन्तु साथ ही एक ऐसी बात भी हे जिससे समाजके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं हो पाता । 

* जिनके पव्म्वकल्याणक थे बह सज्जन व्यक्ति हैं। उनका नाम 
हलकूलालजी है | उनके चाचा वृद्ध हें जिनका स्वभाव प्राचीन 
पद्धतिका है-विद्याकी ओर उनका विलकुछ भी लक्ष्य नहीं । 
मेने बहुत समझाया कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिये परन्त 
उन्होंने टाछ दिया | यहां पर एक लोकमणि दाऊ हैं, उनके साथ 
मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनसे मैंने कहा कि ऐसा उपाय करना 
चाहिये कि जिससे यहां पर एक पाठशाला हो जावे क्‍योंकि यह 
अबसर अनुकूल है, इस समय श्री जिनेन्द्र भगवानके पद्च- 
कल्याणक होनेसे सब जनताके परिणाम निमंल हैं, निम॑छताका 
उपयोग अवश्य ही करना चाहिये, दाऊ ने हमारी बातका 
समथन किया । 


देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेव का पाण्डुक शिल्ा पर अभिषेक 
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था, पाण्डुक शिल्ला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई थी जिसपर 
कल्यित ऐराबत हाथीके साथ चढ़ते हुए हजारों नर नारियोंकी 
भीड़ बड़ी ही भली मालूम होती थी । भगवानके अभिषकका 
दृश्य देखकर साक्षात्‌ सुमेर पवरतका आभास हो रहा था | जब 
अभिपेकके वाद भगवानका यथोचित गज्ञारादि किया जा चुका 
तब मैंने जनतासे अपील की कि-- 


इस समय आप लोगोंके परिणाम अत्यन्त कोमल हैं अतः 
जिनका अशभ्रिपेक किया हे उनके उपदेशोंका विचार करनेके लिये 
यहां एक विद्याका आयतन स्थापित होना चाहिये। सब छोगांने 
हां हां, ठीक है ठीक है, जरूर होना चाहिये! आदि शब्द कहकर 
हमारो अप्रील स्वीकार की परन्तु चन्दा छिखानेका श्रां गणेश 
नहीं हुआ । सब लोग यथास्थान चले गये । 


इसके वाद राज्य गद्दी, दीक्षा कल्याणक, केवल कल्याणक और 
निवोण कल्याणकके उत्सव क्रमसे सानन्द सम्न्न हुए मुझे देख- 
कर अन्तरद्भ महती व्यथा हुई कि छोग बाह्य कार्योमें तो कितनी 
उदारताके साथ व्यय करते हैं परन्तु सम्यग्ज्ञानके प्रचारमें पेसा 
का नाम आते ही इधर उधर देखने लगते है। जिस प्रकार 
जिनेन्द्रदेवकी मुद्राकी प्रतिष्ठासे धर्म होता हैं उसी प्रकार अज्ञानी 
जनताके हृदयसे अज्ञान तिमिरको दूरकर उनमें सर्वेज्ष वीतराग 
देवके पवित्र शासनका प्रसार करना भी तो घम्त है पर छोगोंकी 
दृष्टि इस ओर हो तब न। मन्दिरोंमें टाइल ओर सद्गभममंर जड़- 
वानेमें लोग सहस्त्रों व्यय कर देंगे पर सो रुपये शाश्न बुछाकर 
विराजमान करनेमें हिचकते हैं । 

इस प्रान्तमें यह पद्धति हे कि आगत जनता प5ःच कल्याणक 
करनेवालेको तिछ॒क दान करती हे तथा पगड़ी बांधती है । यदि 
गजरथ करनेवाला यज्ञमान हे तो उसे सिघई पदसे भूषित 
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करते हैं ओर सब लोग सिंघईजी कहकर उनसे जहार कहते हैं । 
इसी समयसे लेकर वह तथा डसका समस्त परिवार आगे 
:लकर सिंघई शब्दसे प्रख्यात हो जाता है अन्तमें ज़ब यहां भी 
पग्नच कल्याणक करनंवालेकोी तिलक दानका अवसर आया तब 
मेने श्रीयुत लोकमणि दाऊ से कहा कि इन्हें सिघई पद दिया 
जावे | चू कि सिंघई पद्‌ गजरथ चछानेवालेको ही दिया जाता 
था अतः उपस्थिव जनताने उसका घोर विराघ किया ओर कहा 
कि यदि यह मर्यादा तोड़ दी जावेगी तो संकड़ों सिंघई हो 
जावेंगे | 
मेने कहा--इस प्रथा को नहीं मिटाना चाहिये परन्तु जब 
कल्याणकपुरामें पग्च कल्याणक हुए थे तत्र वहां श्रीमन्त सेठ 
मोहनलछाल्जी खुरईवाले, श्रीमान्‌ सेठ ब्रजलाल चन्द्रभानु लक्ष्मी 
चन्द्रजी बमरानावाले, श्रीमान्‌ सेठ टड़याजी लछ्ितपुरवाले 
तथा श्री चौधरी रामचन्द्रजी टोकमगढ़वाले आदि सहस्ों पद्त 
उप9थत थे | वहां यह निशय हुआ था कि यदि काई एक मुठत 
पांच हजार विद्यादानमें दे तो उसे सिंघई पदसे भूषित करना 
चाहिये | यद्याप वहां भी बहुतसे महानुभावोंने इसका विरोध 
किया था परन्तु बहु सरम्मातसे प्रस्ताव पास दो गया था अतः 
यदि हलकूलालजी पाँच हजार रुपया विद्यादानमें दें तो उन्हें 
यह पद दे दिया जावे। हमारो बात सुनकर सब पद्चोंने 
अपना विरोध बापिस ले लिया ओर उक्त झतपर सिंघई पद 
देनेके छिये राजी हो गये परन्तु हलकूलाछ सहमत:९*नहों हुए । 
उनका कहना था कि हम पाँच हजार रुपये नहीं दे सकते। 
मैंने छोकमन दाऊके कानमें घीरेसे कहा कि देखो, ऐसा अवसर 
फिर न मिलेगा अतः आप इसे सममभा देवें। अन्तमें द[ऊ 
उन्हें एकान्तमें ले गये उन्होंने जिस किसों तरह तीन हजार रुपये 
तक देना स्वीकार किया। मेने उपस्थित जनतासे अपोल की कि 
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आप छोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि परबार समभाने पाँच 
हजार रुपया देने पर सिंघई पदवीका भ्रस्ताव पास किया है । 
उन्होंने बारह हजार रुपया तो प्रनिष्ठामें वयय किया है ओर 
तीन हजार रुपया विद्यादान दे रहे है तथा इनके तीन हजार 
रुपया देनेसे ग्रामवाले भी दो हजार रुपयेकी सहायता अवह्य 
कर देवेंगे अतः इन्हें सिंघई पर से भूषित किया जावे । विवेकसे 
काम लेना चाहिये इतने बड़े ग्राममें पाठशालाका न होना 
लज्जाको बात है । 

बहुत वाद विवाद हुआ, प्राचीन पद्धतिवालोंने वहुत विरोध 
किया पर अन्तमें दो घण्टे बाद प्रस्ताव पास हो गया। उसी 
समयण हल्कूलाछजीको पडठझचोंने सिंघई पदकी पगड़ी बांधी । इस 
प्रकार श्री छाक भन दाऊकी चतुराईसे शाहपुरमें एक विद्यालयको 
स्थापना हो गई। पव्चकल्याणकका उत्सव निर्विध्न समाप्र हो 
गया पर अकस्मात्‌ माहुटका पानी बरस जानेसे जनताको कष्र 
सहना पड़ा। सागर विद्याल्यका भी वाषिक अधिवेशन हुआ 
था । बहांसे सागर आगये ओर यथावत्‌ धमे-साधन करने लगे। 


९,८७३“ 3 








ा पका 
रे 
कप 






# 


गा भागारथरजाी 


स्यं त्् 


् 


हे 


«७ 
खतोलीमें कुन्दकुन्द विद्यालय 


एक बार बरुषवासागरसे खतोली गया । यहां पर श्रीमान्‌ 
भागोरथजी भी, जो मेरे परम हितपी बन्धु एवं प्राणीमात्रकी 
मोक्षमाग्मे प्रवृत्ति करानेवाले थे, मिल गये । यहीं पर श्री दीप- 
चन्द्रजी वर्णी भी थे । उनके साथ भी मेरा परम स्नेह था | हम 
तीनोंकी परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी । 


एक दिन तीनों मित्र गद्भाकी नहर पर भ्रमणके लिये गये | 
वहीं पर सामायिक करनेके बाद यह विचार करने लगे कि यहां 
एक “ऐसे विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिये जिससे इस 
प्रान्तमें संस्कृत विद्याका प्रचार हो सके। यद्यपि यहां पर 
भाषाके जाननेवाले बहुत हैं जो कि स्वाध्यायके प्रेमी तथा तत्व 
चचामें निपुण हैं तथापि क्रम बद्ध अध्ययनके बिना ज्ञानका पूर्ण 
विकास नहीं हो पाता । 

यहाँ पं० घमंदासजी, लाछा किशोरीलाढछूजी, छाल मंगत 
रामजी, लाला विश्वम्भरदासजी, लाछा बाबूछालजी, छाला 
खिचोड़ीमल्लजी, तथा श्री महादेवी आदि तत्त्व विद्या अच्छे 
जानकार हैं । पं०वर्मदासजी तो बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि हैं। आपको 
गोम्मटसारादि ग्रन्थोंका अच्छा अभ्यास है। इनमें जो छालछा 
किशोरीमल्छजी हैं वे बहुत ही विवेकी हैं | में जब खुरजा विद्या- 
लयमें अध्ययन करता था तब आप भी वहां अध्ययन करनेके 
लिये आय थे । द 
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एक दिन आपने यह प्रतिज्ञा ढी कि हम व्यापारमें सदा 
सत्य बोलेगे। आप ठीन भाई थे, आपके पिताजी अच्छे पुरुष 
थे--घनाठ्य भी थे। पिताजीने छाला किशोरीमल्लजीको आज्ञा 
दी कि दुकानपर बंठा करों। आज्ञानुसार आप दुकानपर बंठने 
छगे । जो ग्राहक आता उसे आप सत्य मूल्य ही कहत थे परन्तु 
चू' कि आजकल मिथ्या व्यवहार को बहुलता है इसलिय ग्राहक 
लछोगोंसे इनकी पटरी न पटे। यह कहें “अमुक वस्त्र एक रुपया 
गज मिलेगा ।” आराहक लोग वतमान प्रणालीके अनुसार कहें-- 
बारह आना गज दोगे ।” यह कहें--“नहीं ।” ग्राहक फिर कहें- 
“अच्छा साढ़े बारह आना गज दोग | यह कहे--नहीं ।” इस 
प्रकार इनकी दुकानदारीका हास होने लगा । 


जब इनके पिताजीको यह बात मालूम हुई तब उन्होंने 
किशोरीमल्छजीको बहुत भत्संना को ओर कहा कि तू वहुत 
नादान हैं, समयके अनुकूछ व्यापार होता है, जब बाजारमें 
सभी मिथ्या भाषण करते हैँ तब क्या तू हरिश्रवन्द्र बनकर दुकान 
चला सकेगा ? कुछ दिन बाद दुकानको ध्वस्त कर देगा । 
लाछा किशोरीमल्लजी बोले--'पिताजी ! अन्तमें सत्यकी 
ही विजय होती है, अन्यायसे घन अजन करना मुझे इष्ट नहीं 
है । जितने दिनका जीवन हे सूखी रोटीसे भल्ते ही पेट भर छूंगा 
परन्तु अन्यायसे धनाजन न करू गा। किसी कविने कहा है-- 
“अन्यायोपार्जितं वित्त दश वर्षांणि तिष्ठति । 
प्रासे व्वेकादशे वर्ष समूलं च विनश्यति ॥' 
यदि आपको मेरा व्यापार इष्ट नहीं हे तो आप मुझे प्रथक्‌ 


कर दीजिय । मेरे भाग्यमें जो होगा उसके अनुसार मेरी दशा 
होगी आप चिन्ता छोड़िये ।” 
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पिताने आवेगमें आकर इन्हें प्रथक्‌ कर दिया, यह प्रथक्‌ 
हो गय। इन्होंने मन्दिरमें जाकर इष्ट देवका आराधन किया 
“गर यह प्रतिज्ञा की कि एक वर्ष में इतने रुपयका कपड़ा बेचेंगे, 
भाद्रमासमें व्यापार न करेंगे ओर किसीको उधार न देवेंगे । यह 
भी निश्चय किया कि हमारे नियमके अनुसार यदि कपड़ा पहले 
बिक गया तो फिर भाद्रलास तक सानन्द धर्म साधन करंगे । 


आपका अटल विश्वास अल्पकालमें ही जनताके ह्ृदयमें 
जम गया ओर आपकी दुकान प्रसिद्ध हो गईं | आप प्रायः कभी 
नो माह और कभी दस माह ही व्यापार करते थे इतने ही समयमें 
आपको ग्रतित्ञा के अनुसार माल विक जाता था। आप थोड़े हो 
वर्षोमें धनी हो गय। आपकी दानमें भी अच्छी प्रवृत्ति थी, 
आपके दो बालक थे; आप किसीको उधार कपड़ा न बेचते थे । 


एक बार आपने ऐसा अटपटा नियम लिया कि कपड़ा ल्षेने- 
बालेकी प्रथम तो हम उधार नहीं देवेंगे ओर यदि किसी व्यक्तिने 
विशेष आग्रद्द किया तो दो हज़ार रुपया तक दे देवेंगे परन्तु बह 
दूसरे दिन तक दे जावेगा ता ले लेवेंगे अन्यथा नहीं ओर वह 
भी जब तक कि रोकड़ वही चालू रहेगी, बन्द होनेके बाद 
न लेबेंगे। देवयोगसे जिसने इनके यहांसे कपड़ा उधार 
लिया था वह दूसरे दिन जब इनकी रोकड़ बन्द हो गई तब 
रुपया लाया। आपने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार रुपया नहीं 
लिया । यद्यपि उसने बहुत कुछ मिन्नत को पर आपने एक न 
सुनी । कहनेका तात्पय यद्द है कि आप अपनी प्रतिज्ञासे च्युत 
नहीं हुए। फल यह हुआ कि इनको धाक बाजारमें जम गई 
जिससे थोड़े ही दिनोंमें आपकी गणना उत्तम साहूकारोंमें होने 
लगी । आपको तत्त्व ज्ञान भी समीचीन था, अध्यात्म बिय्यासे 
बढ़ा प्रेम था। मेरी जो,अ्रध्यात्म विद्यामें रुचि हुई यह आपके 
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ही सम्बन्धसे हुई । आपको द्यानतरायजीके सकड़ों भजन 
आते थे । 

एक दिन मेंने खतोलीमें विद्याठय स्थापित करनेकी चची 
कुछ लोगोंके समत्ष की तब लाला विश्वम्भरदासजी बोले कि 
आप चिन्ता न करिये, शाशल्रसभामें इसका प्रसडःग छाइये बातकी 
बातमें पाँच हजार रुपया हो जावेंगे । ऐस। ही हुआ, दूसरे दिन 
मेंने शाख्र सभामें कहा-- 

“आज कछ पाश्वात्य विद्याकी ओर ही लोगोंकी दृष्टि है 
ओर जो आत्म कल्याणकी साधक संस्कृत-प्राकृत विद्या हे उस 
शोर किसीका छक्ष्य नहीं । पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कर हम 
लोकिकं सुख पानेकी इच्छासे केवल धनाजन करनेमें छूग जाते 
हैं पर यह भूल जाते हैं कि यह लोकिक सुख स्थायी नहीं हें 
नश्वर हैं अनेक आकुलताओंका घर है अतः प्राचीन विद्याकी 
ओर लक्ष्य देना चाहिये । क्‍ 

उपस्थित जनताने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया जिससे 
दूस मिनटमें ही पांच हजार रुपयाका चन्दा भरा गया ओर यह 
निश्चय हुआ कि एक संस्कृत विद्यालय खोला जावे जिसका नाम 
कुन्दकुन्द विद्यालय हो। दो दिन बाद विद्यालयका मुहूर्त होना 
निश्चित हुआ। बीस रुपया मासिक पर पं० मुन्शीछालजी जो 
कि संस्क्रतके अच्छे ज्ञाता थे नियुक्त किये गये। अन्त में 
विद्यालयका मुहूर्त हुआ रुपया सब वसूछ हो गये एक बिल्डिंग 
भी विद्याठयको मिल गई। पश्चात्‌ वहांसे चछकर हम सागर 
आगये । विद्यालयकी स्थापना सन्‌ १६३५ में हुई थी। यह 
विद्यालय अब कालेजके रूपमें परिणत हो गया है । जिसमें छग- 
भग छह स्रो छात्र अध्ययन करते हैं ओर तीस अध्यापक हैं । 
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एक बार हम ओर कमलापति सेठ वरायठासे आ रहे थे। 
करापुरसे दो मील दूर एक कुए पर पानी पी रहे थे। पानी पीकर 
ज्यों ही चलने लगे त्यों ही एक मनुष्य आया ओर कहने लगा कि 
हमें पानी पिछा दीजिये। मैंने कुएसे पानी खींचकर दूसरे छोटा 
में छाना । वह वोला--“महाराज ! में मेहतर--मंगी हूं ।” मैंने 
कहा-- कुछ हानि नहीं पानी ही तो पीना चाहते हो पी छो ।? 
, सेठजी बोले--पत्त लाकर दोना बना छो / 


में बोला--“यहां दोना नहीं बन सकता क्योंकि यहां पलाश 
का वृत्षका नहीं हं ।' 

मैने उस मनुष्यसे कहा --'खोबा बांधो हम पानी 
पिलाते है ।' 

सेठजी बोले- छोटा आगमें शुद्ध करना पड़ेगा । 

मेंने कहा--कुछ हानि नहीं, पानी तो पिलाने दो ।! 

सेठजी ने कहा--पिलाइये ।! 


मैंने उसे पानी पिलाया पश्चात्‌ वह लोटा उसे ही दे दिया 
ओर सेठजी से कहा-“चलछो शुद्ध करनेकी कंकट मिटी ।! सेठजी 
हँस गये ओर वह भंगी भी "जय महाराज' कहता हुआ चढा 
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गया । जब वहांसे चलकर सागर आये ओर बाईजी को सेठजी 
ने सब व्यवस्था सुनाई तब वह हंसकर बोलीं इसकी ऐसी हो 
प्रवृत्ति हे जाने दो। इसके बाद कुछ देर तक मेरी ही चचा 
चलती रही । उसी बीचमें बाईजीने सेठजीसे कहा कि यह बिना 
दिये कुछ लेता भी नहीं | 


एक बार सिमरामें जब यह मेर यहां आया में मन्दिर गई 
आर इससे कह गई कि देखो जेठका मास है यदि प्यास छगे तो 
कटोरदानमें मीठा रक्‍्खा हे खा लेना | इसे प्यास लगी, इसने 
बाजारसे एक आनाकी शक्कर सगाई ओर शवेत बनाकर पीने 
लगा, इतनेमें में आई, मेने कहा कटोरदानसे मीठा नहीं लिया ! 
यह चुप रह गया। 

एक बार में बनारससे सागर आ रहा था, अषाढ़का माह था । 
पचास छंगड़ा आमोकी एक टोकनी साथमें थी। मागछसरायसे 
डाक गाड़ीमें बठ गया। जिस:डब्बामें बंठा था उसीमें कटनी जाने- 
वाला एक मुसलछमान भी बठ गया। उसके पास एक आमको 
टोकनी थी । जब गाड़ी चली तब उसने टोकनीमें से एक आम 
निकाला ओर चाकूसे तराशकर खानेको चेष्टा की । इतनेमें बम्बई 
जानेवाले चार मुसलमान ओर आ गये । उसने सबको विभाग 
कर आम खाये। इस तरह मिजापुर तक दस आम खाये होंगे। 
मिर्जापुरमें इलाहाबाद जानेवाले पांच-छह मुसलमान उस डब्बामें 
ओर आ गये । फिर कया था ? आमोंका तराशना ओर खाना 
चलता रहा । इस तरह छोंकी तक पच्चीस आम पूण हो गये । 
इलाहाबाद जानेवाले मुसछमान तो चले गये पर वहांसे पांच 
मुसलमान ओर भी आ गये उनका भी इसी तरह काये चछता 
रहा। कहनेका तात्पय॑ यह कि कटनों तक बह टोकनो पूण 


हो गई । 
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में यह सब देखकर बहुत ही विस्मित हुआ। मैं एकदम 
विचारमें डब गया कि देखो इन छोगोंमें परस्पर कितना स्नेह 
के ; अच्छा यह कथा तो यहीं रही । में कटनी उतर गया। यहां 
पर सिंघई कन्हेयालालजी बड़े धमश्ील थे। कोई भी त्यागी या 
एण्डित आवबे तो आपके घर भोजन किये बिना नहीं जाता। 
आपके सभो भाई व्यापार कुशल ही नहीं दान शूर भी थे । एक 
भाई लालाजी नामसे प्रसिद्ध थे | वीमारीके समय पच्नोस हजार 
रुपया संस्क्रत विद्यालयको दे गये । पन्द्रह हजार रुपया एक बार 
सब भाइयांने इस शतपर जमा करा दिये कि इसका व्याज 
पंडित जगन्मोहनलालजीके लिय ही दिया जावे। पांच हजार 
रूपया एकवार कन्याशालाको दे दिये ओर भी हजारों रुययोंका 
दान आप लोगोंने किया जो मुझ माल्म नहीं । 

उसके यहाँ आनन्द्से भोजन किया। आमकी टोकनीमेंसे 
बीस आम छात्रोंको दे दिये | शेप लेकर सागर चला, शाहपुरकी 
स्टेशस / गनेठागंज ) पर पहुंचा । बहांपर गाड़ी पन्द्रह मिनट ठहर 
गई | बगलछमे काम करनेवाले नौकरोंकी गाड़ी थी। हमारी गाडी 
ज्यों ही खड़ी हुई त्योंही सामनेकी गाड़ीसे निकलकर कितने ही 
छोट छाटे बच्चे भीख मांगने लगे। उन दिनों स्टेशनपर आम 
बहुत विकते थे । कई लोग चूस चूसकर उनकी गोई बाहर फेंकते 
जाते थे। मांगनेवाल मांगनसे नहों चूकते थे। कई दयालु 
आदमी बालकोंकों आम भी दे देते थे। मेने भी टोकरीसे दो 
आम फेंक दिय जिन्हें पानेके लिये लड़के आपसमें कगढ़ने लगे । 
अन्तमें मेने एक बड़ आदमीको बुलाया आर कहा कि तुम आम 
बांट दो हम देते जाते है । कहनेका अभिप्राय यह कि मेंने तोस 
ही आम बांट दिये क्योंकि मेरे चित्तमें तो मुसलमानकी चेष्टा 
भरों थी साथ ही में भी इस प्रकृतिका हूँ कि जो मनमें आवे 
उसे करनेमें बिलम्ब न करना। 
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बहांसे चछकर सागर आ गया। जब बाईजीसे प्रणाम किया 
तो उन्होंने कहा--'बेटा | बनारससे लंगड़ा आम नहीं छाये ९! 
मैंने कहा--'बाईजी ! लाया तो था परन्तु शाहपुरमें बांट आया । 


उन्होंने कहा-- अच्छा किया, परन्तु एक बात मेरी सुनो 
दान करना उत्तम है परन्तु शक्तिको उल्लंघन कर दान करनेकी 
कोई प्रतिष्ठा नहीं। प्रथम तो सबसे उत्तम दान यह हे कि हम 
अपने आपको दान देनेवाला न मानें, अनादि काछसे हमने 
अपनेको नहीं जाना, केवछ परको अपना मान यों ही अनन्तकाल 
बिता दिया ओर चतु्गति रूप संसारमें कमोनुकूछ पयोय पाकर 
अनेक संकट सह्दे । संकटसे मेरा तात्पय हे कि असंख्यात विकल्प- 
कषायोंके कतों हुए क्योंकि कपरायके विकल्‍प ही तो संकटके 
कारण हैं। जितने विकल्प कषायोंके हैं उतने ही प्रकारकी आकु- 
लता होती है ओर अआकलता ही दःखकी पयोय है। कषाय 
वस्तु अन्य हे ओर आऋइलता वस्तु अन्य है। यद्यपि सामान्य 
रूपसे आकुलता कषायसे अतिरिक्त विभिन्न नहीं मालूम होती 
तो भी सूक्ष्म विचारसे आकलता ओर कपषायमें कायकारण भाव 
प्रतीत होता है । अतः यदि सत्यसुखकी इच्छा है तो यह कतृत्व- 
बुद्धि छोड़ो कि में दाता हूं। यह निश्चित हे जबतक अहंकारता 
जावेगी तबतक बन्धन ही में फंसे रदोगे । जब कि यह सिद्धांत 
है कि सब द्रव्य प्रथक्‌ प्रथक हैं। कोई किसीके आधोन नहीं 
तब कतृ त्वका अभिमान करना व्यथ हे |! 


मैं बाईजीकी बात सुनकर चुप रह गया | 
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हे 
शिखरजीकी यात्रा और बाईजी का व्रत ग्रहण 


प्रातःकाछका समय था माघमासमें कटरा बाजारके मन्दिरमें 
आनन्द्से पूजन हो रहा था सब छोक प्रसन्न चित्त थे। सबके 
मुखसे श्री गरिराजकी वन्दनाके वचन निकल रहे थे। हमारा 
चित्त भी भीतरसे गिरिराजको वन्दनाके लिये उमग करने लगा 
ओर यह विचार हुआ कि गिरिराजकी वन्दनाकों अवश्य जाना । 
मन्दिरसे धमंशालामें आए ओर भोजन शीघ्रतासे करने लगे । 
बाइज़ी ने कहा कि इतनी शीघ्रता क्‍यों ? भोजन करनेके अनन्तर 
श्री बाईंजी ने कहा कि भोजनमें शीघ्रता करना अच्छा नहीं । 
मेने कहा--'बाईजी ! कल कटरासे पद्नीस मनुष्य श्री गिरिराज 
जी जा रहे हैं । मेरा भी मन श्री गिरिराजजीकी यात्राके लिये 
व्यग्र हो रहा है ।!” बाईजी ने कहा--“व्यग्रताकी आवश्यकता 
नहीं, हम भी चलेंगे, मुठाबाई भी चलेगो ।* 

दूधवर दिन हम सब यात्राके लिये स्टेशनसे गयाका टिकिट 
लेकर चल दिये। सागरसे कटनी पहुँचे ओर वहांसे डाक गाड़ी 
में बठकर प्रातःकाल गया पहुंच गय। यहां श्रीजानकीदास कन्हेया- 
छालके यहां भोजन कर दो बजेकी गाड़ीसे बठकर शामको श्रो 
पाश्वनाथ स्टेशन पर पहुँच गये ओर गिरिराजके दूरसे ही दशन 
कर घमंशाढामें ठहर गये | प्रातःकाल श्री पाइवेप्रभुकी पूजाकर 
मध्यान्ह बाद मोटरमें बठकर श्री तेरापन्थी कोठीमें जा पहुँचे। 
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यहां पर श्री पन्‍नाछालजी मनेजरने सब प्रकारकी सुविधा 
कर दी। आप ही ऐसे मनेजर तेरापन्थी कोठीको मिले कि 
जिनके द्वारा वह स्वग बन गई । विज्ञाल सरस्वती भवन तथा 
मन्दिरोंकी सुन्दरता देख चित्त प्रसन्न हो जाता है। श्रीपाइबनाथ 
की प्रतिमा तो चित्तक्रो ज्ञान्त करनेमें अद्वितीय निमेत्त हे | 
यद्यपि उपादानमें काय होता दे परन्तु निमित्त भी कोई वस्तु हे 
मोक्षका कारण रत्नत्रयकी पूणता हे परन्तु कमंभुमि चरम शरीर 
आदि भी सहकारी कारण ह | 


सांयकालका समय था हम सब छोग कोटीके बाहर चदतरा 
पर गये + वहीं पर सामायिकादि क्रिया कर तत्व चचा करने छग॑। 
जिस त्षेत्रसे अनन्तानन्त चोबीसी मोक्ष प्राप्त कर चुकी वहांकी 
प्रथिवीका स्पड्ज पुण्यात्मा जीज़का ही प्राप्त हो सकता है । रह रह 
कर यही भाव होता था कि हे प्रभो | कब ऐसा सुअवसर आंवे 
कि हम लोग भी दंगम्बरी दीक्षा अलम्बन कर इस दःखमय जगत्‌ 
से मुक्त हो । 


बाईजीका स्वास्थ्य इवास रोगसे व्यथित था अत्तः उन्होंने कहा- 
'भेया आज ही यात्राके लिये चलना है इसलिए यहांसे जल्दी 
स्थान पर चलो ओर मागका जो परिश्रम है उसे दूर करनेके 
लिये शीघ्र आरामसे सो जाओ पहच्रात्‌ तीन बजे राजत्रिसे यात्रा 
के लिये चलेंगे ।” आज्ञा प्रमाण स्थान पर आये ओर सो गये 
दो बजे निद्रा भंग हुई पश्चात्‌ शोचादि क्रियास निवृत्त होकर 
एक डोली मंगाई | बाईजी को उसमें बठाकर हम सत्र श्रीपाएव नाथ 
स्वामीकी जय बोलते हुए गिरिराजकी वन्द्‌ताके लिये चल पड़े । 


गन्धव नाला पर पहुंचकर सामायिकर क्रिया की वहांसे चल- 
कर सात बजे श्रीकुन्थुनाथ स्वामीकी वन्दना की । वहांसे सब 
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टोंकोंकी यात्रा करते हुए दस बजे श्रीपाइबंनाथ स्वामीकी टोंक 
पर पहुंच गये । आनन्दसे श्रीपाइवेनाथ स्वामी ओर गिरिराज 
की पूजा की, चित्त प्रसन्नतासे भर गया | बाईजी तो आनन्दमें 
इतनी निमग्न हुई कि पुलकित बदन हो उठीं ओर गद्गदू स्वरमें 
हमसे कहने लगीं कि-- 


भया ! अब हमारो पर्याय तीन माहक्री हे अतः तुम हमें 
दूसरी प्रतिमाके ब्रत दो |? 


मैंने कहा--बाईजों ! में तो आपका बालक हूँ,आपने चालीस 
वप मुझे बालकवस्‌ पुष्ट किया, मेरे साथ आपने जो उपकार 
किया हैं उसे आ जन्म नहीं विम्मरण कर सकता, आपको 
सहायतासे ही मुझे दो अक्ञरोंका बोध हुआ, अथवा बोध होना 
उत्तना उपकार नहीं जितना उपकार आपका समागस पाकर 
कषाक मन्द होनेसे हुआ है । आपका शांतिसे मेरी ऋूरता चली 
गई आर मेरी गणना मनुष्यों होने लगा । यदि आपका समा- 
गम न होता तो न जाने मेरा क्या दशा द्वोती ? मेन द्रव्य 
सम्बन्धी व्यग्रताका कभी अनुभव नही किया, दान देनेमें मुमे 
संकोच नहीं हुआ, वस्त्रादिकों कं व्यवहारमें कभी कृपणता न को 
तोथयातन्नादि करनेका पुष्कल अवसर आया...इत्यादि भूरिशः 
आपके उपकार मेरे ऊपर हैं। आप जिस निरपेक्ष वृक्तिसे ब्नत 
को पालती हैं में उसे कहनेमें असमयथ हूं। ओर जब कि में 
आपका गुरु मानता हूँ तब आपको त्रत दूं यह कसे सम्भव हो 
सकता है ९ 


बाईजीने कहा--'वेटा! मैंने जो तुम्हारा पोषण किया हे 
वह केवल मेरे मोहका कार्य है फिर भी मेरा यह भाव था कि 
तुझे साक्षर देख । तू ने पढ़नेमें परिश्रम नहीं किया बहुतसे काय 
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आरम्भ कर दिये परन्तु उपयोग स्थिर न किया । यदि एक कामका 
आरम्भ करता तो बहुत ही यश पाता। परन्तु जो भवितव्य 
होता है वह दु्निवार हे। तूने सप्तमी प्रतिमा ले ली यह भी 
मेरी अनुमतिके बिना ले ली, केवल ब्रह्मचर्य पालनेसे प्रतिमा 
नहीं हो जाती, १२ ब्रतोंका निरतिचार पालन भी साथमें करना 
चाहिये। तुम्हारी शक्तिको मैं ज्ञानती हूँ परन्तु अब क्या ? जो 
किया सो अच्छा किया । अब हम तो तीन मासमें चले जावेंगे, 
तुम आनन्दसे त्रत पालना, भोजनका छाछच न करना, वेगमें 
आकर त्याग न करना, चरणानुयोगकी अवहेलना न करना तथा 
आयके अनुकूल व्यय करना। अपना द्रव्य त्याग कर परकी 
आशा न करना, जो न लीना काहका तो दीना कोटि हजार |! 
दूसरेसे लेकर दान करनेकी पद्धति अच्छी नहीं। सबसे ग्रम 
रखना, जो तुम्हारा दुश्मन भी द्वो उसे मित्र समझता, निरन्तर 
स्वाध्याय करना, आल्स्य न करना, यथा समय सामायिकादि 
करना, गल्पबादके रसिक न बनना, द्रव्यका सदुपयोग इसीमें हे 
कि यद्वा तद्ठा व्यय नहीं करना, हमारे साथ जसा क्रोध करते 
थे, वेसा अन्यके साथ न करना, सबका विश्वास न करना, 
शास्रोंकी विनय करना, चाहे लिखित पुस्तक हो चाहे मुद्रित- 
उच्च स्थान पर रखकर पढ़ना, जो गजट आवें उन्‍हें रहीमें न 
डालना, यदि उनकी रक्षा न कर सको तो न मंगाना, हाथकी 
पुस्तकोंको सुरक्षित रखना, और जो नबीन पुस्तक अपूब मुद्रित 
हो उसे लिखवा कर सरस्वती भवनमें रखना । 


यह पद्चम काल है कुछ द्रव्य भी निजका रखना, निञ्रका 
त्याग कर परकी आशा रखना महती छज्ञाको बात हे, अपना 
दे देना ओर परसे मागनेका अभिलाषा करना घोर निन्‍्द्य कार्य 
है, योग्य पात्रको दान देना, विवेक शून्य दानकी कोई महिमा 
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नहीं, छोक प्रतिष्ठाके लिय धार्मिक काय करना ज्ञानी जनोंका 
काय नहीं, ज्ञानी जन जो काये करते हैं वह अपने परिणामोंकी 
जातिको देखकर करते हैं, शा्रमें यद्यपि मुनि-श्रावक धमंका 
पूर्ण विवेचन हे तथापि जो शक्ति अपनी हो उसीके अनुसार 
त्याग करना, व्याख्यान सुन कर या शाशत्र पढ़ कर आवेग बश 
शक्तिके बाहर त्याग न कर बठना, गल्पवादमें समय न खोना, 
प्रकरणके अनुकूल शास्त्रकी व्याख्या करना, 'कहींकी इंट कहींका 
रोरा भानुमतीने कुरमा जोरा की कहावत चरिताथ न करना, 
श्रोताओंकी योग्यता देखकर शास्त्र वांचना, समयकी अबहंलना 
न करना, निश्चयको पुष्ट कर व्यवह्दारका उच्छेद न करना क्योंकि 
यह दोनों परस्पर सापक्ष हैं। “निरपेक्षो नयो मिथ्या' यह आचार्यों 
का वचन हे यदि द्रव्याथिक ओर पयोयार्थिक नयमें परस्पर 
सापेक्षता नहीं हे तो उनके द्वारा अथ क्रियाकी सिद्ध नहीं 
हो सकती । 

इनके सिवाय एक यह बात भी हमारी याद रखना कि जिस 
कालमें जो काम करो सब तरफसे उपयोग खींच कर चित्त उसीमें 
लगा दो । जिस समय श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजामें उपयोग लगा 
हो उस समय स्वाध्यायकी चिन्ता न करो ओर :स्वाध्यायके 
कालमें पूजनका विकल्प न करो। जो बात न आतो हो उसका 
उत्तर न दो यही उत्तर दो कि हम नहीं जानते । जिसको तुम 
समझ गये कि गलछूत हम कह रहे थे शीघ्र कह दो कि हम वह बात 
मिथ्या कह रहे थे, प्रतिष्ठाके छिये उसकी पुष्टि मत करो, जो तत्त्व 
तुम्हें अश्रान्त आता हे चह दूसरेसे पूछ कर ज्से नीचा दिखाने 
की चेष्टा मत करो । विशेष क्या कहें ? जिसमें आत्माका कल्याण 
हो वही कार्य करना, भोजनके समय जो थालीमें आवे उसे 
सतोष पूवक खाओ कोई विकल्प न करो। ब्रतकी रक्षा करनेके 
लिये रखना इन्द्रिय पर विजय रखना, विशेष कुछ नहीं ।'. . .... 
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इतना कह कर बाईजीने श्री पाश्वनाथ स्वामीकी टॉक पर 
द्वितीय प्रतिमाके त्रत लिये ओर यह भी त्रद लिया कि जिस 
समय मेरी समाधि होगी उस समय एक वस्त्र रख कर 
सबका त्याग कर दूगी--क्ुल्लिका वेषमें ही प्राण विसजन 
करू गी ; यदि तीन मास जोवित रही तो सब परिग्रहका त्याग 
कर नवमी प्रतिमाका आचरण करू गी। हे प्रभो ! पाश्वनाथ ! 
तेरी निवाण भूमि पर प्रतिज्ञा लेती हूँ इसे आजीवन निर्वाह 
करू गी । कितने ही कष्ट क्‍यों न आवे सबको सहन करूंगी। 
ओषधका सेवन मैंने आज तक नहों किया, अब केवल सूखी 
वनस्पतिको छोड़कर अन्य ओषध सेवनका त्याग करती हूं। वंसे 
तो मेंने १८ वषकी अवस्थासे ही आज तक एक बार भोजन 
किया है. क्योंकि मेरी १८ वषमें बंघव्य अवस्था हो चुकों थी 
तभींसे मेरे एक बार भोजनका नियम था। अब आपके समक्ष 
विधि पूबक उसका नियम लेती हूँ । 

मेरी यह अन्तिम यात्रा है, हे प्रभो! आज तक मेरा जीव 
संसारमें रुढा इसका मूल कारण आत्मीय-अज्ञान था परन्तु 
आज तेरे चरणाम्बुज प्रसादसे मेरा मन स्वपर ज्ञानमें समथे 
हुआ | अब मुझे विश्वास हो या कि में अपनी संसार अटवीको 
अवश्य छेदू गी। मेरे ऊपर अनन्त संसारका जा भार था वह 
आज तेरे प्रसादसे उतर गया । 
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हे प्रभो ! में एक ऐसे कट्ुम्बमें उत्पन्न हुई जो अत्यन्त धार्मिक 
था। मेरे पिता मोजीढालछ एक व्यापारी थे शिकोहाबादमें उनकी 
दुकान थी, वह जो कुछ डपाज न करते उसका तीन भाग बुन्देल्- 
खण्डसे जानेवाले गरीब जनोंके लिये दे देते थे। उनकी आय 
चार हजार रुपया वापषिक थी। एक हजार रुपया गृहस्थीके 
कार्यमें खर्च होता था 

एक बार श्री गिरिराजकी यात्राके लिये बहुतसे जनी जा 
रहे'थे | उन्होंने श्री मोजीव्यलजीसे कहा कि आप भी चलिये । 
आपने उत्तर दिया कि मेरे पास चार हजार रुपया वार्षिककी 
आय हैं तीन हजार रुपया में अपने प्रान्तके गरीब छोगोंको दे 
देता हूँ ओर एक हजार रुपया कटुम्बके पालनमें व्यय हो जाता 
हे इससे नहीं जा सकता। श्री भगवानकी यही आज्ञा है कि 
जीवॉपर दया करना। उसी सिद्धान्तकी मेरे दृढ़ श्रद्धा है जिस 
दिन पुष्कछ द्रव्य हो जावेगा उस दिन यात्रा कर आऊंगा | 


मेरे पिताका मेरे ऊपर बहुत स्नेह था। मेरी शादी सिमरा 
ग्रामके श्रीयुत सिं० भेयालाछ॒जीके साथ हुई थी। जब मेरी 
अवस्था अठारह वषकी थी तब मेरे पति आदि गिरिनारको 
यात्राकों गये। पावागढ़में मेरे पतिका स्वगंवास हो गया, 
उनके वियोगमें बहुत खिन्न हुई, सब कुछ भूछ गई। एक दिन 
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तो यहांतक विचार आया कि संसारमें जोवन व्यथ है अब 
मर जाना ही दुःखसे छूटनेका उपाय है। ऐसा बिचार कर एक 
कुएके ऊपर गई ओर विचार किया कि इसीमें गिरकर मर जाना 
श्रष्ठ है । परन्तु उसी क्षण मनमें विचार आया कि यदि मरण न 
हुआ तो अपयश होगा ओर यदि कोई अंग भंग हो गया तो 
आजन्म उसका क्लेश भोगना पड़ेगा अतः कुएसे पराडम्मुख 
होकर डेरापर आ गई ओर धमंशाल्ामें जो मन्दिर था उसीमें 
जाकर श्री भगवानसे प्राथना करने लगी कि-- 


हे प्रभो ! एक तो आप हैं जिनके स्मरणसे जीवका अनन्त 
संसार छूट जाता है ओर एक में हूं जो अपसृत्यु कर नरक 
मागको सरल कर रही हूं । हे प्रभो | यदि आज मर जाती तो 
न जाने किस गतिमें जाती ? आज में सकुशछ छोट आई यह 
आपकी ही अनुकम्पा है। संसारमें अनक पुरुष परलोक चल्ले 
गये, उनसे मुर्के कोई दुःख नहीं हुआ पर आज पति 
वियोगके कारण असह्य वेदना हो रही हे इसका कारण मेरी 
उनमें ममता बुद्धि थी अर्थात्‌ य॑ मेरे हैं. ओर मैं इनकी हूं यही 
भाव दुःखका कारण था। जब तत्त्व इृष्टिसे देखती हूं तब 
ममता बुद्धिका कारण भी अहम्बुद्धि हे ऐसा स्पष्ट प्रतीत द्वोने 
लगता है अ्थीत्‌ 'अहमस्मिः--जब यह बुद्धि रहती है कि मैं हू 
तभी पर में 'यह मेरा हे”यद्द बुद्धि होती हे । इस प्रकार वास्तवमें 
अहम्बुद्धि ही दुःखका कारण हे | 


हे भगवन्‌ ! आज तेरे समक्ष यह प्रतिज्ञा करती हूं किन 
मेरा कोई हे ओर न में किसीकी हूँ, यदह् जो शरीर दीखता है 
बह भी मेरा नहीं है क्‍योंकि दृश्यमान शरीर पुदूगलका पिण्ड 
हे । तब सेरा कोनसा अंश उसमें है जिसके कि साथ में नाता 
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जोड़ ? क्राज मरी भ्रान्ति दूर हुई जो मैंने पाप किया उसका 
आपके समक्ष प्रायश्वित लेती हूँ वह यह कि आजन्म एक बार 
भोजन करू गो, भोजनके बाद दो बार पानी पीऊंगी, अमयौदि्ति 
वस्तुका भक्तण न करूगी, आपकी पूजाके बिना भोजन न 
करू गो, रजोदशनके समय भोजन न करूंगी, यदि विशेष 
बाधा हुई तो जलूपान कर लूंगी, यदि उप्तसे भी संतोष न 
हुआ तो रसोंका त्यागकर नीरस आहार ले छूंगी, प्रतिदिन 
शाख्रका स्वाध्याय करू गी, मरे पतिकी जो सम्पत्ति हे उसे धर्म 
कार्यमें व्यय करू गी, अ्रष्टमी चतुदशीका उपवास करू गी, यदि 
शक्ति हीन हो जावेगी तो एक बार नीरस भोजन करू गी, केवल 
चर रस भोजनमें रखु गी,एक दिनमें तीनका ही उपयोग करू गी। 
...इस प्रकार आलोचना कर डेरामें में आ गई ओर सासको जो 
कि पुत्रके विरहदमें बहुत ही खिन्न थी सम्बोधा-- 

माताराम ! जो होना था वह हुआ, अब खेद करनेसे क्‍या 
छाभ”? आपकी सेवा मैं करूगी, आप साननद धघमंसाधन 
कीजिये । यदि आप खेद करेंगी तो में सुतरां खिन्न होऊंगी अतः 
आप मुझे ही पुत्र सममिये। मछाके छोग इस प्रकार मेरी बात 
सुनकर प्रसन्न हुए । 

पावागढ़से गिरनार जी गये ओर वहांसे जो तीथ मार्गमें 
मिले सबकी यात्रा करते हुए सिमरा आ गये। फिर क्या था ९ 
सब कुटुम्बी आ आकर मुर्के पति वियोगके दुःखका स्मरण 
कराने छगे। मेंने सबसे सान्त्वना पूवेक निवेदन किया कि जो 
होना था सो तो हो गया अब आप छलांग उनका स्मरणकर व्यर्थ 
खिन्न मत हूजिये । खिन्नताका पात्र तो में हूँ परन्तु मैंने तो यह्‌ 
विचारकर सनन्‍्तोष कर लिया कि पर जन्‍्ममें जो कुछ पाप कम 
मेंने किये थे यह उन्हीं का फल है । परमाथंसे मेरे पुण्य कमंका 

श्र 
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उदय है | यदि उनका समागम रहता तो निरन्तर आयु विषय 
भोगोंमें जाती, अभक्ष्य भरक्षण करती और देबयोगसे यदि 
सन्‍्तान हो जाती तो निरन्तर उसके मोहमें पयोय वोत जाती । 
अआत्मकल्याणसे वसख्वित रहती, जिस संयमके अथ सत्समागम 
ओर मोह मन्द होनेकी महती आवइतकता हे तथा सबसे कठिन 
ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करना हे वह त्रत मेरे पतिके वियोगसे 
अनायास्र हो गया। 


जिस परिग्रहके त्यागके लिए अच्छे अच्छे जीव तरसते हैं 
ओर मरते मरते उससे विमुक्त नहीं हो पाते पतिके बियोगसे वह 
व्रत मेरे सहजमें हो गया । मेंने नियम लिया हे कि जो सम्पत्ति 
मेरे पास है उससे अधिक नहीं रखंगी तथा यह भी नियम 
किया कि मरे पतिकी जो पचास हजार रुपयाकी साहुकारी हे 
उसमें सो रुपया तक जिन किसानोंके ऊपर हे वह सब में छोड़ती 
हूँ तथा सौ रुपया से आगे जिनके ऊपर है उनका व्याज छोड़ती 
हूं वे अपनी रकम बिना व्याजके अदा कर सकते हैं। आजसे 
एक नियम यह भी लेती हूँ कि जो कुछ रुपया किसानोंसे आवेगा 
उसे संग्रह न करू गी धर्ंकाय ओर भोजनमें व्यय कर दूंगी । 
आप छोगोंसे मेरी सादर प्राथना हे कि आजसे यदि आप छोग 
मेरे यहां आब तो दोपहर बाद आवें प्रातःकालका समय में 
धमकायमें छगाऊंगी [....कऋषक महाशाय मेरी इस प्रवृत्तिसे बहुत 
प्रसन्न हुए | 

इधर राज्यमें यह वातो फेल गई कि सिमरावाली सिंघनका 
पति गुजर गया हे अतः उसका धन राज्यमें लेना चाहिये ओर 
उसकी परवरिशके लिय तीस रुपया मासिक देना चाहिये। 
किन्तु ज़ब राज़ दरबारमें यह सुना गया कि बह तो धर्ममय 
जीवन बिता रही हे तब राज्यसे तहसीरदारको परवाना आया 
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कि उसकी रक्षा की जावे, उसका धन उसीको दिया जावे ओर 
जो किसान न दे वह राज्यसे बसूलकर उसको दिया जावे ।....इस 
प्रकःरः धनकी रक्षा अनायास दो गई। 


इसके बाद मेंने सिमराके मन्दिरमें सद्भममरकी वेदी 
हल्गवाई ओर उसकी प्रतिष्ठा बड़ समारोहके साथ करवाई । 


दो हजार भनुष्योंका समारोह हुआ ठोन दिन पंक्ति भोजन 
हुआ । दूसरे बपष शिखरजीकी यात्रा की, इस प्रकार आनन्दसे 
घम ध्यानमें समय बीतने छगा। एक चतुर्मासमें श्रीयुत मोहन 
छाल छुल्लकका समागम रहा। प्रति दिन दस या पन्द्रह यात्री 
आने लगे यथागक्ति उनका आदर करती थी । 


इसी बीचमें श्री गणेशप्रसाद मास्टर जतारासे आया उसके 
साथमें पं० कड़ोरेलाछ भायज्ञी तथा पं० मोतीछालजी वर्णी भी 
थे । उस समय गणेशञप्रत्तादकी उमर बीस वषकी होगी । उसको 
देखकर मरा उसमें पुत्रवत स्नेह हो गया, मेरे स्तनसे दुग्ध धारा 
बह निकली ! मुझे आश्रय हुआ ऐसा छगने छगा मानो जन्मान्तर 
का यह मरा पुत्र ही हे। उस दिनसे में डसे पुत्रवत्‌ पालने 
छगी । वह अत्यन्त सरल प्रकृतिका था। मैंने उसी दिन दृढ़ 
संकल्प कर लिया कि जो कुछ मेरे पास हे वद्द सब इसीका है 
ओर अपने उस संकल्पके अनुसार मेंने उसका पाछन किया। 
उसने छांछ भांगी मैंने रबड़ी दो, यद्यपि इसकी प्रकृति सरढ थी 
तो भी बीच बीचमें इसे क्राथ आ जाता था परन्तु मैं सहन 
करती गई क्योंकि एक बार इसे पुत्रवत्‌ मान चुकी थी। 

एक दिनकी जात है कि में आंख कभजोर होनेसे उसमें मोती 


का अंजन लगा रही थी। गशेशप्रसादने कहा-'मां ! मैं भी 
लगाता हूं ! मैंने कहा-बेटा तेरे योग्य नहीं ।” परंतु वह नहीं माना 
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छगानेसे उसकी आंखमें कुछ पीड़ा देने छगा आंख आंसुओंसे 
भर गई ओर गुस्सेमें आकर उसने शीशी फोड़ डाढी सोलह 
रुपया का नुकसान हुआ मैंने कहा--'बेटा ! नुकसान किसका 
हुआ ? फिर दूसरी शीश्ी मंगाओ । 


एक बात इसमें सबसे उत्तम यह थी कि दुखो आदमीको 
देखकर उसके उपकारकी चेष्टा करनेमें नहीं चूकता था। यदि 
इसके पहिननेका भी वस्त्र होता ओर किसीको आवश्यकता होती 
तो यह दे देता था । एक बार यह शिखरजीमें प्रातःकाल शोचादि 
क्रियाको गया था, मा्गमें एक बुढ़िया ठण्डसे कप रही थी । यह 
जो चददर ओढ़े था उसे दे आया ओर कांपता कांपता धमंशाला 
में आया। मैंने कहा-'चदर कहां है ?” बोला - एक बुढ़ियाको 
दे आया हूँ । 


एक बार इसको मैंने छह सो रुपयेकी हीराकी अंगूठी बनवा 
दी इसने अपने गुरु अम्बादास शास्त्रीको दे दी ओर मुमसे छुद्द 
मास तक नहीं कहा। भय भी करता था। अन्तमें मैंने जब जोर 
देकर कहा कि अंगूठी कहां ह ९ तब बोला वह तो मेने अष्ट 
सहस्री पूर्ण होनेकी खुशीमें शास्त्रीजीको देदी ...इस तरह मरी 
जो आय होती थी वह प्रायः इसी के खचंमें जाती थी । 


कुछ दिनके बाद में सिमरा छोड़कर बरुआसागर ञआ गई 
किसानोंके ऊपर जो कर्ज था सब छोड़ दिया ओर मेरे रहनेका 
जो मकान था वह मन्दिरिको दे दिया। केवछ दस हजारकी 
सम्पत्ति लेकर सिमरासे बरुआसागर आ गई ओर सरोफ मूल- 
'चन्द्रजी के यहां रहने छगी । वे सो रुपया मासिक व्याज उपाज॑ न 
कर मुझे देने लगे । 

कुछ दिनके बाद सागर आगई ओर सि० बाढछचन्द्रुजी 
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सवालनवीसके मकानमें रहने छगी जआनन्दसे दिन बीते । यहां 
पर सिंघई मौजीछालजी बड़े धर्मौत्मा पुरुष थे । वह निरन्तर मुझे 
शाम्त्र सुनाने छगे । कटरामें प्रायः गोलापूब समाजके 
घर हैं प्रायः सभी धार्मिक हैं, यहां पर स्त्री समाजका मेरे साथ 
घनि४ सम्बन्ध हो गया, यहां अधिकांश घरोंमें शुद्ध भोजनकी 
प्रक्रिया है। में जिस मकानमें रहती थी उसीमें कुन्दनलाल घी- 
बाले भी रहते थे जो एक विलक्षण प्रतिभादाली व्यक्ति थे। इस 
प्रकार मेरा तीस वर्षका काल सागरमें आनन्दसे बीता। अन्तमें 
कटरा संघके साथ यह मेरी अन्तिम यात्रा हे। मेरा अधिकांश 
जीवन धर्मध्यानमें ही गया। मेरी श्रद्धा जनधम में ही आजन्मसे 
रही । पय्याय भरमें मैंने कभी कुदेवका सेवन नहीं किया | केवल 
इस बालकके साथ मेरा स्नेह ह। गया सो उसमें भी मेरा यही 
अभिप्राय रहा कि यह मनुष्य हो जावे और इसके द्वारा जीवोंका 
कल्याण हो । मेरा भाव यह कभी नहीं रहा कि वृद्धावस्थामें यह 
मेरो श्ेवा करेगा। अस्तु, मेरा कतंव्य था अतः उसका पालन 
किया । 

हे प्रभो! यह मेरो आत्मकथा हे जो कि आपके ज्ञानमें 
यद्यपि प्रतिमासित है तथापि मैंने निवेदन कर दी। क्‍योंकि 
आपके स्मरणसे कल्याणका मार्ग सुलभ हो जाता है ऐसा मेरा 
विद्वास है |....इत्यादि आलोचना कर वाईजीने त्रत ग्रहण किया 
फिर वहांसे चलकर हम सब तेरापन्थी कोटीमें आगये । 


यहां पर पं० पन्नालालजीने कहा कि बाईजीका स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं अतः यहीं पर रह जाओ | हम सब उनकी वयावृत््य करेंगे । 
परन्तु बाईजीने कहा--'नहीं, यद्यपि स्थान उत्तम है परन्तु यहां 
सव साधन नहीं अतः में जाऊंगी वहां ही सबे साधनकी 
योग्यता है , 
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दो दिन रह कर गया आये । यहां पर श्रो बावू कन्हेलालजीने 
बहुत आग्रह किया अतः दो दिन यहां रहना पड़ा । श्री बाईजीका 
निमन्त्रण बाबू कन्हेयाछालजीके यहां था। उनकी धमंपत्नीने 
बाईजीका सम्यक्‌ प्रकारसे स्वागत किया | बाईजीकी चेष्टा देख 
कर उसे एकदम भाव हो गया कि अब बाईजीका जीवन थोड़े 
दिनका है। उसने एकान्तमें मुझे बुला कर कहा कि वर्णीजी ! 
में आपको बड़ा मानती हूं परन्तु एक बात आपके हितकी कहती 
हैँ वह यह कि जब तक बाईजीका स्वास्थ्य अच्छा न हो उन्हें 
छोड़कर कहीं नहीं जाना अन्यथा आजन्म आपको खेद रहेगा । 
मैंने उनकी आज्ञा शिरोधाय की । 


वहांसे कटनी आये, श्वास रोग वाईजीको दिन दिन त्रास 
देने छगा । कटनीमें मन्दिरोंके दशन कर सागरके लिये रवाना 
क आप €ः 6  . कि 
हो गये आर सागर आकर यथास्थान धमशाहामें रहने लगे। 


€ 5४23 
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कै 


श्रीबाईजीका समाधिमरण 


वाईजीका स्वाथ्य प्रतिदिन शिधिलछ होने ढछगा। मे ने बाईजीसे 
आग्रह किया कि आपकी अन्तव्यवस्था जाननेके लिये डाक्टरसे 
आपका फोटो (एक्सरा) उतरवा लिया जावे ! बाईजी ने स्वीकार 
नहीं किया । एक दिन मे ओर बर्णी मोतीछालजी बेठे थे 
बाईजीने कहा 'भंया ! मे शिखरजी में प्रतिज्ञा कर आई हूं 
कि कोई भी सचित्त पदार्थ नहीं खाऊंगी। फल आदि चाहे सचित्त 
हों चाहे अचित्त हों नहीं खाऊगी। दवाई में कोई रस नहीं 
रूऊंगी, गंहूं दुछिया ओर घी नमकको छोड़कर कुछ न खाऊंगी 
दवाईमें अलसी अजवाइन ओर हर छोड़कर अन्य कुछ न 
खाऊंगी । 


उसी समय उन्होंने शरीर पर जो आभूषण थे उतार दिये, 
बाल कटवा दिये, एक बार भोजन ओर एक बार पानी पीनेका 
नियम कर डछिया। प्रातःकाल मन्दिर जाना वहांसे आकर शास्त्र 
स्वाध्याय करना पहचात्‌ दस बजे एक छुटाक दल्याका भोजन 
करना शामको चार बजे पानी पीना ओर दिन भर स्वाध्याय 
करना यही उनका काय था। यदि कोई अन्य कथा करता तो वे 
उसे स्पष्ट आदेश देतीं कि बाहर चले जाओ। 


पन्द्रह दिन बाद जब मन्दिर जानेको शक्ति न रही तब 
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हमने एक ठेला बनवा छिया उसीमें उनको मन्दिर ले जाते थे। 
पन्द्रह दिन बाद वह भी छूट गया, कहने लगीं कि हमें जानेमें 
कष्ट होता है अतः यहींसे पूजा कर लिया करेंगे। हम प्रातः काछ 
मन्दिरसे ध्यष्ट द्रव्य छाते थे ओर बाईजी एक चोकीपर बठे बेटे 
पूजन पाठ करती थीं । में ९ बजे दलिया बनाता था ओर बाईजी 
दस बजे भोजन करती थीं । एक मासवाद आघ छुटाक भोजन 
रह गया फिर भी उनकी श्रवण शक्ति ज्योंको त्यों थी । 


इवास रोगके कारण बाईजी लेट नहीं सकती थीं, केबल एक 
तकियाके सहारे चोबीस घण्टा बंठी रहती थीं। कभी में, कभी 
मुलाबाई, कभी वर्णी मोतीलाछजी, कभी पं० दयाचन्द्रजी ओर 
कभी लोकमणि दाउ शाहपुर निरन्तर बाईजीको धमशास्त्र सुनाते 
रहते थे । बाईजीको कोई व्यग्रता न थी, उन्होंने कभी भी रोग 
वश “हाय हाय,” या दे प्रभो क्‍या करें? या 'जल्दी मरण आ 
जाओ?! या कोई ऐसी ओषधि मिल जावे जिससे में शीघ्र ही 
नीरोग हो जाऊं ऐसे शब्द उच्चारण नहीं किये । 


यदि कोई आता ओर पूछता कि “बाईजी ! कंसी तवियत 
है ?? तो बाईजी यही उत्तर देतीं कि 'यह पूछनेकी अपेक्षा आपको 
जो पाठ आता हो सुनाओ, व्यर्थ बात मत करो ।? 


एक दिन मैं एक वद्यको लाया जो अत्यन्त प्रसिद्ध था। वह “बाई 
जीका हाथ देखकर बोढछा कि दवाई खानेसे अच्छा द्दो सकता 
है! बाईजीने कहा-“कब तक अच्छा होगा ?' उसने कहा-'यह हम 
नहीं जानते |? बाईजीने कहा--'तो महाराज जाईये और अपनी 
फीस ले जाईये मुझे न कोई रोग हे ओर न कोई उपचार चाद्दती 
हैँ । जो शरीर पाया वह अबइय वीतेगा, पचहृत्तर वषकी आयु 
बीत गई अब तो अवश्य जावेगी। इसके रखनेकी न इच्छा हे 
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ओर न हमारी राखी रह सकती है। जो चीज उत्पन्न होती 
है उसका नाश अवश्यम्भावी है | खेद इस बातका हे कि यह नहीं 
माधथना | कभी वद्यकों छाता हे ओर कभी हकीमको। मैं ओऔषधिका 
निषध नहीं करती | मेरे नियम हे कि ओषध नहीं खाना । दो 
मासमें पर्योय छट जावेगी इससे जहां तक बने परमात्माक 
स्मरण कर लू यही परलोकमें साथ जावेगा । जन्म भर इसका 
सहवास रहा ! इसके सहवाससे तीथंयात्राएं कीं, त्रत तप किये 
स्वाध्याय किया, धमकार्योमें सहकारी जान इसकी रक्षा की 
परन्तु अब यह रहनेकी नहीं अतः इससे न हमारा प्रेम हे न 
द्वेष है ।! 

बद्यने मुझके कहा कि 'बाईजीका जीव कोई महान्‌ आत्मा 
है । अब आप भूछ कर भी किसी वंद्यको न छाना, इनका शरीर 
एक मासमें छूट जादेगा। मैंने ऐसा रोगी आज तक नहीं देखा ॥ 
यह कह वेद्यराज चले गये । 


उनके जानेके बाद बाईजी बोलीं कि तुम्हारी बुद्धिको क्‍या 
कहें ? जो रुपया वद्यराजको दिया यदि उसीका अन्न मंगाकर 
गरीत्रोंको बांट देते तो अच्छा होता. ..अब वंद्यको न बुलाना । 


बाईजीका शरीर प्रतिदिन शिथिछ होता गया परन्तु उनकी 
स्वाध्याय रुचि ओर ज्ञान लिप्सा कम नहीं हुई । एक दिन बीनाके 
श्रीनन्दनलालजी आये और मुझसे मुकदमा सम्बन्धी बात 
करने लगे। बाईजीने तपक कर कहा-“भंया ' यहां अदालत नहों 
अथवा वकीलका घर नहीं जो आप मुकदमाकी बात कर रहे हो 
कृपया बाद्दर जाइये ओर मुझसे भी कहा कि बाहर ज/कर बात 
कर लो,यहां फालतू बात मत करो ।...इस तरह बाईजीकी दिन 
यों व्यतीत होने लगी । 
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बाईजीको निद्रा नहीं आती थी । केवल रात्रिके दो बजे बाद 
कुछ आलस्य आता था । हम छोग रात्रिदिन उनकी वयादवृत्यमें 
छगे रहते थे। जब बाईजीकी आयुका एक मास शेष रहा तब 
एक दिन श्रीलम्पूलाछ॒जों घीवालोंने पूछा कि बाईजी! आपको 
कोई शल्य तो नहीं हे । बाईजीने कहा-अब कोई शल्य नहीं पर 
कुछ पहले एक शल्य अबइय थी। वह यह कि बालक गणेश- 
प्रसाद जिसे कि मेंने पुत्रवत्‌ पाला हैं यदि अपने पास कुछ द्रव्य 
रख लेता तो इसे कष्ट न उठाना पड़ता । मेंने इसे समझाया भी 
बहुत परन्तु इसे द्रव्य रक्षा करनेकी बुद्धि नहीं। मैंने जब जब 
इसे दिया इसने पांच या सात दिनमें सफा कर दिया। मेंने 
आजन्म इसका निवोद् किया अब मेरा अन्त द्वो रहा है इसकी 
यह जाने मुझे शल्य नहों मेरे पास जो कुछ था इसे दे दिया । 
एक पेसा भी मैंने परिग्रह नहीं रक्खा। में आपको विश्वास दिलाती 
हूं कि मेरे मरनेके बाद यह एक दिन भी मेरी दी हुई 
द्रव्य नहीं रख सकेगा परन्तु अच्छे कायमें लगावेगा असत्‌ 
कायमें नहीं ।! 


श्री छाम्पूछालजीने कहा कि फिर इनका निवाह कसे होगा ९ 
बाईजीने कहा कि अच्छी तरह द्वोगा । जेसे मेरा इसके साथ 
कोई जाति सम्बन्ध नहीं था फिर भी मैंने इसे आजन्म पुत्रवत्‌ 
पाला वैसे इसके निमित्तसे अन्य कोई मिल जावेगा। इसकी 
पर्यौयगत योग्यता बड़ी बलवती हे ।? 


बाईजीकी बात सुनकर ढरूम्पू भेया ँस गये ओर उनके 
बाद सिंघईजी भी आये। वे भी हंसकर चले गये । 


एक दिन मैंने बाईजीसे कदह्ा--बाईजी ! यह शान्तिबाई 
प्राशपनसे आपकी वेयावृत््य करती हे इसे कुछ देना चाहिय। 
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वाईजीने कह्दा--तुम्हारी जो इच्छा हो सो दे दो । में तो द्रव्यका 
त्याग कर चुकी हूँ ।' 


जब आयुमें दस दिन रह गये तब बाईजीने मुझसे कहा-- 
बेटा । एकान्तमें कुछ कहना हे।” में दो बजे दिनको उनके 
पास जा कर बेठ गया ओर बोला 'बाईजी ! में आगया क्या 
आज्ञा है ? 

बाईजी बोलीं--'संसारमें जहां संयोग हे वहां वियोग है । 
हमने तुम्हें चालीस बप पुत्रवत्‌ पाला है यह तुम अच्छी तरह 
जानते हो, इतने दीव कालमें हमसे यदि किसी प्रकारका अप- 
राघ हुआ हो तो उसे क्षमा करना ओर वेटा ! में क्षमा करती हूँ 
अथवा क्या क्षमा करू मेंने हृदयसे कभी भी तुम्हें कष्ट नहीं 
पहुंचाया अब मेरी अन्तिम यात्रा है कोई शल्य न रहे इससे 
आज तुम्हें कष्ट दिया। यद्यपि में जानती हूँ कि तेरा हृदय इतना 
ब७ए नहीं कि इसका उत्तर कुछ देगा । 


में सचमुमुच दी कुछ उत्तर न दे सका, रुदन करने लगा 
हिलहिली आने लगी । बाईजोने कहा--'बेटा जाओ बाजारसे 
फल छाओ | ओर छढलितासे कहा कि भेयाको पांच रुपया दे दे 
फल छावे। मुमे वहांसे कहा कि जाओ, में ऊपर गया । मुलाबाईने 
मुमे देखा, मेरी रूदन अवस्था देख नीचे गई । बाईजीन कट्द[--- 
'मुझ नाटक समयसार सुनाओ ।” वह सुनाने छगी, तीन या चार 
छन्द सुनानेके वाद वह भी रुदन करने लगी । बाईजीने कहा- 
'मुछठा |! ऊपर जाओ | चह ऊपर चली गई, जब शान्तिबाईने उसे 
रोते देखा तब वह भी बाईजीके पास गई । बाईजीने कहा-'झान्ति 
समाधिमरण सुनाओ ।' वहद्द भी एक दो मिनट बाद पाठ करती 
करती रोने लगी। में जब बाजार गया तब श्री सिंघईजी मिले 
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उन्होंने मेरा वदून मलीन देखा ओर पूछा कि बाईजीकी तवियत 
कसी है ? मेंने कहा-“अच्छी है ।' वे बाईजीके पास गये । बाई- 
जीने कहा-'सिंघई भेया ! अनुप्रेक्षा सुनाओ / वे अनुप्रेक्षा सुनाने 
छग। परन्तु थोड़ी देरमें सुनाना भूलकर रुदन करने लगे | इस 
प्रकार जो जो जावे वही रोने लगे । तब बाईजीने कहा--“श्राप 
छोगोंका साहस इतना दुबल है कि आप किसीकी समाधि करानेके 
पात्र नहीं |? 

इस प्रकार बाईजीका साहस प्रतिदिन बढ़ता गयां। इसके 
बाद बाईजीने केवछ आधी छुटाक दल्षियाका आहार रक्‍खा 
ओर जो दूसरी बार पानी पीती थीं वह भी छोड़ दिया । सब 
ग्रन्थोंका श्रवण छोड़कर केवल रत्नकरण्ड श्रावकाचारमेंसे 
सोलह कारण भावना, दशधा धमं, द्वादशानुप्रक्षा ओर समाधि 
मरणका पाठ सुनने लगीं। जब आयुके दो दिन रह गये तब 
दलिया भी छोड़ दिया केवछ पानी रक्खा ओर जिस दिन आयुका 
अवसान होनेवाला था उस दिन जल भी छोड़ दिया । उस दिन 
उनका बोलना बन्द द्वो गया। में बाईजीकी स्मृति देखनेके लिय 
मन्दिरसे पूजनका द्रव्य लाया ओर अघ बनाकर बाईजीको देने 
लगा। उन्होंने द्रव्य नहीं लिया ओर हाथका इशारा कर जल मांगा । 
उससे हस्त प्रक्षाछन कर गन्धोदककी बन्दना की | में फिर अघ 
देने लगा तो फिर उन्‍होंने हाथ प्रक्षालनके लिय जछ मांगा 
पश्चात्‌ हस्त प्रक्षाज्न कर अधघ चढ़ाया | फिर द्वाथ घोकर 
बंठ गई' ओर सिलेट मांगी। मैंने सिलेट दे दी। उस पर उन्होंने 
लिखा कि तुम लोग आनन्द्स भोजन करो । 

बाईजी तीन माससे लेट नहीं सकती थीं। उस दिन पर पसार 
कर सो गई मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मेने समझा कि आज बाईजीको 
आरास हो गया अब इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन अच्छा होने छगेगा। 
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इस खुशीमें उस दिन हमने सानन्द विशिष्ट भोजन किया। दो बजे 
पं० मोतीलाल्जी वर्णीसे कहा कि बाईजोकी तबियत अच्छी हे 
अतः घूमनेके लिये जाता हूँ। वर्णीजीने कहा कि तुम अत्यन्त 
मूठ हो, यह अच्छेके चिन्ह नहीं हैं अवसरके चिह्न हैं। मैंने 
कहा--तुम बड़े धन्वन्तरि हो। मुझे तो यद्द आशा है कि अब 
बाईजीको आराम होगा ! वर्णीजी बोले-'तुम्हारा सा दर्बोध आदमी 
मेंने नहीं देखा ! देखो, हमारी बात मानो आज कहीं मत जाओ |! 
मेंने कहा >'आज तो इतने दिन बाद अवसर मिला है ओर आज 
ही आप रोकते हैं । 

कुछ देर तक हम दोनोंमें ऐसा विवाद चलता रद्द । अन्तमें में 
साढ़े तीन बज जलपान कर ग्रामके बाहर चछा गया। एक 
बागमें जाकर नाना विकल्प करने लगा-हे प्रभो ! हमने जहां 
तक बनी बाईजीकी सेवा को परन्तु उन्हें आराम नहीं मिछठा आज 
उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा मालूम होता हे । यदि उनकी आयु 
पूर्ण हो गई तो मुमे कुछ नहीं सूझता कि क्‍या करूगा ? इन्हीं 
विकल्पोंमें श!म हो गई अतः सामायिक करके कटराके मन्दिरमें 
चला गया । वहां पर शाख्र प्रचचन होता था अतः 6 बज तक 
शास्त्र श्रण करता रहा । साढ़े नो बजे बाईजीके पास पहुंचा तो 
क्या देखता हूँ कि कोई तो समाधिमरणुका पाठ पढ़ रहा है 
ओर कोई 'राजा राणा छुत्रपति! पढ़ रहा है । में एकदम भीतर 
गया ओर बाईजीका हाथ पकड़ कर पूछने लगा--बाईजी ! सिद्ध 
परश्रेन्‍्ठोका स्मरण करो | बाईजी बोढीं--'भया ! कर रहे हैं, 
तुम बाहर जाओ / मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो बाईजीकी 
तबियत अच्छी हे | मे सानन्द बाहर आगया ओर उपस्थित 
महाशयोंसे कहने छगा कि बाईजी अच्छी हैं। सब लोग 
हंसने लगे । 
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मैं जब बाहर आया तब बाईजीने मोतीछालजीसे कहा कि 
अब हमको बंठा दो, उन्होंने बाईजीको बंठा दिया, 
“धबाईजीने दोनों हाथ जोड़े 'श्रों सिद्धाय नमः कह कर प्राण 
त्याग दिये । वर्णीजीने मुझे बुलाया शीघ्र आओ, मैने कहा-“अभी 
तो बाईजीसे मेरी बातचीत हुई । मेने पूछा था-'सिद्ध भगवानका 
स्मरण है । उत्तर मिला था हां, तुम बाहर जाओ ।” अब मैं उनकी 
आ्राज्ञाका उल्लड्वन नहीं कर सकता था । वर्णीजीने कहा कि आज्ञा 
देनेवाली बाईजी अब कहीं चलीं गई ? क्‍या ऊपर गई हैं ? 
वर्णीजी बोले--'बड़े बुद्ध हो, अरे बह तो समाधिमरण कर स्वर्ग 
सिधार गईं। जल्दी आओ उनका अन्तिम शव तो देखो कसा 
निश्चक आसन लगाये बठी हैं?! मैं अन्दर गया, सचमुच ही 
बाईजीका जीव निकल गया था सिफ हब बंठा था! देखकर 
अडशरण भावनाका स्मरण हो आया-- 


'राजा राणा छुत्रपति हाथिनके अ्सवार । 
मरना सबको एक दिन अपनी-अपनी बार ॥| 
दुलबल देवी देवता मात पिता परिवार । 
मरती विरियां जीवकी कोई न राखन ह्ार॥' 
उसी समय कार्तिकेय स्वामीके शब्दों पर स्मरण जा पहुँचा-- 
“ज॑ किंचिवि उप्पण्णं तस्स विणासों हवेइ णियमेण ! 
परिणामसरूवेण वि ण य कि पि वि सासय॑ अत्थि ॥ ' 
सीहम्मकये पडिय॑ सारंगं जह ण रक्खए को वि। 
तह मिच्चुणा वि गहिय॑ जीव॑ पि ण रक्खए को वि ॥* 
जो कोई वस्तु उत्पन्न होती है. उसका विनाश नियमसे होता 
है, पयोयरूप कर कोई भो वस्तु शाश्वत नहीं है | सिंहके पेरके 
नीचे आये सगछी जसे कोई रक्षा नहीं कर सकता उसी प्रकार 





उन्हांन बाईजाीका बेठा दिया। बाइजाीने दानों हाथ जाड़े 


' 3७ सिद्धाय नमः” कहकर प्राण त्याग दिय । [ पएर० ५१० ] 
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सृत्युके द्वारा ग्रद्दीत इस जीवकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। 
इसका तात्पय यह है कि पर्योय जिस कारणकूटसे होती हे 
सके अभावमें वह नहों रह सकती । प्राणोंके अन्दर एक 
आयुः प्राण है उसका अभाव होने पर एक समय भी जीव 
नहीं रद्द सकता । अन्यकी कथा छोड़ो स्वगके देवेन्द्र भी आयुका 
अवसर होने पर एक समय मात्र भी स्वगमें ठहरनेके लिये 
असमर्थ हैं। अथवा देवेन्द्रोकी कथा छोड़ो श्रीतीथकर भी 
मनुष्यायुका अवसान होने पर एक संकिण्ड भी नहीं रह सकते । 
यह बात यद्यपि आबाल वृद्ध विदित हे फिर भी पयोयके रखनेके 
लिये मनुष्यों द्वारा बड़े-बड़े प्रथत्त किये जाते हे। यह सब 
पयोय बुद्धिका फल है इसका भी मूछ कारण वही है कि जो 
संसार बनाये हुए है । जिन्हें संसार मिटाना हो उन्हें इस पर 
विजय प्राप्र करना चाहिये। 


४ 'हेउश्बमभावे णियमा णाणिस्स ग्रासवणिरोहों । 
श्रासवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहों || 
कम्मस्साभातव्रेण य शीकम्माणं पि जायइ णिरोहो। 
णोकम्मणिरोहंण य संसारणिरोहणं होइ ॥! 


संसारके कारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ओर योग ये 
चार हैं। इनके अभावमें ज्ञानी जीवके आम्रवका अभाव होता 
है, जब आख्रव भावका अभाव होजाता हे तब ज्ञानावरणादि 
कर्मोंका अभाव हो जाता है ओर जब कर्मोंका अभाष हो जाता 
है तब नोकमं-शरीरका भी अभाव हो जाता हे एवं जब 
ओदारिकादि दइरोरोंका अभाव हो जाता हे तब संसारका 
अभाव हो जाता है...इस तरद्द यह प्रक्रिया अनादिसे हो रही 
हे ओर जब तत्त्वज्ञान हो जाता हे तब यह प्रक्रिया अपने आप 
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लुप्त हो जाती है स्वाभाविक प्रक्रिया होने लगती है। पयोय 
क्षणभगुर संसारमें भी हे ओर मुक्तिमें भी है । 


बाईजीका शव देख कर में तो चित्रामका सा पुतला हो 
गया । वर्णीज्ञीने कहा कि खड़े रहनेका काम नहीं। मेंने कहा- 
तो क्या रोनेका काम है ९! वर्णीजो बोले--'तुमको तो चुहल 
सूक रही है, अरे जल्दी करो और उनके शवका दाह आध 
घण्टेमें कर दो अन्यथा सम्मूच्छन त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होने 
लगेगी ।' में तो किंकतव्यंके ऊहापोहमें पागल था परन्तु वर्णीजीके 
आदेशानुसार शीघ्र ही बाईजीकी अर्थी बनानेमें व्यस्त हो गया | 
इतनेमें ही श्रामान्‌ पं० मुन्नाछालजी, श्री होतीलालजञा, पं० 
मूलचन्द्रजी आदि आगये ओर सबका यह मंसूबा हुआ कि 
विमान बनाया जावे | मेंने कहा कि विमान बनानेकी 
आ्रावश्यकता नहीं। शबको शीघ्र ही उमशान भमिमें छे जाना 
अच्छा है । कटरामें श्रीयुत॒ सिघई राजारामजी ओर मोजी- 
लछालजीकी दुकानसे चन्दन आगया | श्रीयुत रामचरणलालजी 
चोधरों भी आगये। आपने भी कहा कि झीघ्रता करो। हम 
लोगोंने १५ मिनटके बाद शव उठाया उस समय रात्रिको दस 
बजे थे बाईजीके स्वगंवासका समाचार बिजलीकी तरह एक 
दम बाजारमें फेल गया ओर इमशान भूमिमें पहुँचते पहुँचते 
बहुत बड़ी भीड़ हो गई । 

बाईजीका दाह संस्कार श्रीरामचरणछालजी चोघरीके 
भाईने किया । चिता धू धू कर जलने लगी ओर आध घपण्टेमें 
शव जल कर खाक हो गया। मेरे चित्तमें बहुत ही पश्चात्ताप 
हुआ हृदय रोनेको चाहता था पर छोक लज्ञाके कारण रो नहीं 
सकता था। जब वहांसे सब छोग चलनेको हुए तब मैंने सब 
भाइयोंसे कहा कि-- 
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संसारमें जो जन्मता हे उसक्रा मरण अवइय होता है 
जिसका संयोग है उसका वियोगअवश्यंभावी है । मेरा बाईंजीके 
आज मेरो दशा माता विहीन पुत्रवत्‌ हो गई है। किन्तु बाईजीके 
उपदेश्ञके कारण में इतना दुःखी नहीं हूँ जितना कि पुत्र हो जाता 
है | उन्होंन मेर लिये अपना सबस्व दे दिया। आज में जो कुछ 
उन्होंने मुझे दिया सत्रका त्याग करता हूं ओर मेरा स्नेह बनारस 
विद्यालयसे है अतः कल ही बनारस भेज दूंगा। अब में उस 
द्रव्यमेंसे पाव आना भी अपने खचमें न छगाऊंगा। श्रोसिंघई 
कुन्दनलालजीने कहा कि अच्छा किया चिन्ताकी बात नहीं में 
आपका हूं जो आपको आवश्यकता पड़े मेरेसे पूरी करना ।...इस 
तरह इमशानसे सरोवर पर आये। सब मनुष्योंने स्नान कर 
अपने-अपने घरका साग लिया, कई महाशय मुझे घमशझाढामें 
पहुँचा गये । यहां पर आते हवा शान्ति मुला ओर छलिता रुदन 
करने छगीं पश्चात्‌ शान्त हो गई, में भां सो गया परन्तु नींद 
नहीं आई, रह रह कर वाईजीका स्मरण आने छगा। 


रे३ 


जे । ्‌ 
समाधिके बाद 


जब किसीका इष्ट बियोग होता था तो में समभाने छगता 
था कि भाई । यह संसार हे इसका यही स्वरूप हे, जिसका 
संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता हैं अतः शोक करना 
व्यथ है पर बाईजीका वियोग होने पर में स्वयं शांक करने 
छगा। छोक लज्ञाके कारण यरद्याष शोकके चिह्न बाह्ममें प्रकट 
नहीं दो पाते थे परन्तु अन्तरब्मं अधिक बेदना रहती थी, इससे 
सिद्ध होता है कि यह मोहका संस्कार बड़ा प्रबल हैं। घरमें 
रहनेसे चित्त निरन्तर असश्जान्त रहता था अतः दिनके समय 
किसी बागमें चला जाता था और राज्रिकों पुस्तकावलोकन करता 
रहता था। 


मेरा जो पुस्तकालय था वह मेने स्याद्वाद विद्यालय बनारसको 
दे दिया। तीन दिनके बाद ललिता बोली--'हम बाईजीका 
मरण भोज करेंगे।' मेंने कहा “अच यह प्रथा बन्द हो रही 
है अतः तुम्हें भी नहीं करना चाहिये।' वह बोली--'ठीक 
है, परन्तु हम तो केवल उन्हींके स्मरणके लिये उन्हींका धन 
भोजनमें लगाते हैं। आपके पास जो था उसे ता आप स्याद्वाद 
विद्यालयकों दान कर चुके अब हमारे पास जो है उसे लगावगगे | 
उनकी आयु ७» वपकी थी ओर अभी वृद्धजनोंका मरण भा 
प्रायः सबत्र चालू है अतः आप हमें यह काय करने दीजिये ।! 
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में चुप रह गया, ललिताने एक हजार मनुष्योंका भोजन बनवाया 
ओर बारहवें दिन खिलाया ! विद्यालयके छात्रोंफी भी भोजन 
ऋााया, अनाथालयके बालक बालिकाओंको भी भोजन दिया 
तथा जितने मांगने ले ( भिखारी ) आये उन सबको भोजन 
दिया। पश्चात्‌ जो बचा उसे पल्लेदारोंको जो सिंपईजी आदि 
की दुकानों पर काम करते थे दे दिया । फिर भी जो बचा वह 
बाईजीका काम करनेवाली ओरतोंको बांट दिया। 


बारह दिनके बाद बाइंजोके जो वस्रादि थे वे ललिता ओर 
शान्तिबाईको दे दिये। इस वांटनेमें छल्निता ओर शान्तिमें 
परम्पर सनोमालिन्य हो गया। वाम्तवमें परिग्रद ही पापको जड़ 
है । छलिताने एक दिन मुझसे कहा--'भेया ! एकान्तमें चला ।' 
में गया तब एक डबुलिया उसने दी उसमें ४००) का माल था। 
उसने कहा-वाईजी ' मुझे दे गइ है ! मैंने कहा-'तुम रक्‍थों | 
उसुले कहा--मुभे आवश्यकता नहीं, न जाने कोन चुराल 
जायगा १? 

इन काययंसि निश्चिन्त होकर में रहने छगा परन्तु उपयोग 

| छगता था। मुल्ाबाइईने बहुत समझाया--'भंया ! अब 
चिन्ता छाड़ों, बाईजी तो गई में आपको भोजन बनाकर खिला- 
ऊंगो ।! मेने कद्ठदा--मुछाबाई ' मेरे पास जो कुछ था वह तो 
में दे चुका अब मेरे पास एक पेसा भी नहीं हे, किसीसे मांगनेकी 
आएत नहीं | यद्यपि सिघचईजी सव कुछ करनेका तैयार हैं 28 | 
मांगनेसं लज्ञा आती है !! 

सान्त्वना देती हुई मुछावाई बोली--सिया ' कुछ चिन्ता 
मत करो, मरे पास जा कुछ है उससे आप नियाह करिये. बह 
कुछ है, मैंने आपका बड़ा भाई माना है आखिर भेरा धन क- 
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काम आवेगा १ मेरे कोन बठा है ?'...इत्यादि बहुत कुछ 
सान्त्वना उसने दी परन्तु चित्तकी उदासीनता न गई । 

एक दिन विचार किया कि यदि यहांसे द्रोणगिरि चला 
जाऊं तो वहां शान्ति मिलेगी। विचार कर मोटर स्टेण्ड पर 
आया । वहां भयालालजी गोदरेने सबसे अगाड़ीकी सीट पर 
बठा दिया | एक घण्टा बाद मोटर छूट गई, मलहराका टिकिट 
था, मोटर बण्डा पहुँची | वहां डाईवरने कहा-- वर्णीज्ञी ! आप 
इस सीटको छोड़कर बीचमें बठ जाईये । 

में बोला--'्यों ?! 

यहां दरोगा साहब आते हैं, वे शाहगढ़ जा रहे हैं |” 

'तुमने उस सीटका भाड़ा क्‍यों लिया ?* 

आप जानते हैं 'जबदं॑स्तीका ठगा शिर पर' आप जल्‍दी 
सीटको त्याग दीजिये ९! 

“यह तो न्याय नहीं बलात्कार है ।' 

न्याय अन्यायकी कथा छोड़िये जब राज्यमें हो न्याय नहीं 
तब हममें कहांसे आवेगा ? आपने मामछी किरायेसे एक रुपया 
ही तो अधिक दिया है पर हम दरोगा साहबकी कृपासे २० के 
बदले ४० सवारियां ले जाते हं। यदि उन्‍हें नले जायें ता 
हमारी क्‍या दुगंति होगी ? आप जानते हैं ? अतः इसीमें 
आपका कल्याण है कि आप बीचमें बठ जाईये। अथवा आपको 
न जाना हो तो उतर जाईये। यदि आप न उतरेंगे वो बलात्कार 
मुझे उतारना होंगा। आपको अदालछतकी शरण लेनी हे भत्ते 
ही लीजिये परन्तु में इस सीट पर न बठने दूंगा ।' 

में चुपचाप गाड़ीसे उतर गया ओर उसी दिनसे यह प्रतिज्ञा की 
कि अब आजन्म मोटर पर न बंटूगा। वहांसे उतर कर 
धमशालामें ठहर गया, राज्रिको शास्त्र प्रबचल किया। “पराघीन 
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खन्‍नहु सुख नाहीं यह लोकोक्ति बार-बार याद आती रही। 
दो दिन यहां रहा पप्थात्‌ सागर चला आया ओर जिस मकानमें 
रहता था उसीमें रहने छगा। बहुत कुछ उपाय किये पर चित्त 
शान्त नहीं हुआ। अपाढ़का महीना था अतः कहीं जा भी नहीं 
सकता था । 


१०३ 
शाहपुरमें 


एक दिन शाहपुरसे छोकमणि दाऊ आये, उन्होंने कहा 
शाहपुर चलिये, वहां सब साधन अच्छे हैं ७ उनके कहनेसे 
में शाहपुर चला गया, यहीं पर सेठ कमलापतिजी ओर वर्णी 
मोतीलालजी भी आगय। आप छोगोंके समागमसे धार्मिक 
चर्चासें काल जाने छगा | 

यहां पर भगवानदास भायजी बड़े धामिक जीब हैं, निरन्तर 
स्वाध्यायमें काल लगाते हैं। आपके पांच म॒पुत्र हैं ओर पांचों ही 
पण्डित हैं तथा योग्य स्थानों पर विद्याध्ययन कराते हैं- पं“ 
माणिकचन्द्रजी सागर विद्यालयमें अध्ययन कराते हैं, पं" श्रत- 
सागरजी रामटेक गुरुकुलमें मुख्याध्यापक हे, प० दयाचन्द्रजी 
पहले बीनामें थं. अब जवलपुर गुरुकुलूम मुख्याध्यापक हें, पं८ 
धर्मचन्द्रजी शझाहपुर विद्याल्यमें सुपरिन्टेन्डन्ट पदपर नियत 
हैं ओर सबसे छोटे अमरचन्द्रजी पिताजीके साथ स्वाध्यायमें 
दत्तचित्त रहते हैं । इनके समागमसे अच्छा आनन्द रहा । 


यहांका समाज बहत ही सच्चरित्र है ओर परस्पर अति 
संगठित भी हं । यहाँ पर नन्दलालजोी गानेके बड़ प्रमी है, हल्कू 
सिंघई भी बड़ धम्मौत्मा हैं। इनके यहां एक बार प5चकल्याणक 
ओर एक बार गजरथ हो गया हैं। आपने पदच कल्याणकमें 
तीन हजार रुपया दिय थे जिनकी बदोलत आज शाहपुरमें 
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एक विद्यालय चढ रहा हे | इस विद्याल्यमें ग्रामबालोंने शक्तिसे 
बाहर दान दिया है। आज शाहपुरमें एक विद्यालय है जिसमें 
५> छात्र अध्ययन कर रहे हैं, २० छात्र उसकी बोडिगमें हैं । 
यदि यहां पर एक छाखका पश्रोग्यफण्ड हो तो हाईस्कूल तक 
अंग्रेजी ऑर मध्यमा तक संस्कृतकी शिक्षाका अच्छा प्रत्रन्ध हो 
सकता है। तथा ५० छात्र बोडिगमें रह सकते हैं परन्तु यह 
सुमत होना असम्भव है | ये लोग इस तत्त्वकोी नहीं समझते । 

भाद्रमासमें खतोलीसे लाला त्रिज्ञाकचन्द्र, छाछा हुकुम चन्द्र 
सलावाबाल ओर पं० शीतलप्रसादजी शहपुराके आनेसे तात्तिक 
चचोका विशप आनन्द रहा । 

एक दिन हम, कपरछापति सेठ ओर ब्र्णी मोतीलालजी 
परस्परमें धार्मिक भावोंकी समालाचना कर रहे थे | सब छोग 
यही कहते थे कि घम कल्याणकारों हे पर उसका यथार्शाक्त 
आचहणा भो करना चाहिये। कोई कहता था कि एकान्तमें 
रहना अच्छा है क्‍योंकि यातायातमें बड़ा कष्ट होता हे तथा 
अन्तरज्ञ घम भी नहीं पलता।! बर्णी मोतीलालजोने कहा कि 
यदि वर्णी गशशप्रसादजी यातायात छोड़ देव तो हम अनायास 
उनके साथ रहने लग्ंगे | यही बात सेठ कमलापतिजीने भी कही 
कि यदि केवछ वर्णीजी स्थिर हो जञाबं तो हम अनायास 
स्थिर हो जावेगे ओर इनके साथ आजन्म जीवन निर्बाह करेंगे। 
इन्हींक! चल प्रकृति है । 

मेंने कहा--यदि में रेलकी सवारी छोड़ दं तो आप लोग 
भी छोड़ सकते हैं ? दोनों महाशय बोले-- इसमें क्‍या शक हे 7 
में भोल्ाभाला उन दोनां महाशयोंके जालमें फंस गया। उसी 
क्षण उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर ली कि मेने आजन्म रेलकी सवारी 
त्याग दी आप दोनों कहिये कया कहते है ? 
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पण्डित मोतीत्णल वर्णने उत्तर दिया कि पदश्च कल्याणक 
प्रतिष्ठाकों छोड़कर रेलमें न बंटू गा | इसी प्रकार सेठ कमला- 
पतिजी ने भी कहा कि में सालमें एक बार रेल पर जाऊंगा तथा 
एक बार आऊंगा ओर मुझसे भी कहने छगे कि आप भी इसी 
प्रकार नियम करिये एकदम त्यागना अच्छा नहीं । में तो अपने 
विचारों पर दृढ़ रहा परन्तु उन लोगों ने जो कहा उसे वदलनेको 
राजी नहीं हए...इस प्रकार भाद्र मास सानन्द बीता, खतोली 
वाले खतोंली चले गये, वर्णी मोतीलालजी जतारा गये, सेठ 
कमछापतिजी बरायठा गये पर हम लाचार थे अतः रह गये। 


आधे आश्विनमें पंदछ सागर आ गये। मेरे आने के पहले 
ही बाईजीकी ननद ललिताबाईका स्वगवास 'हो गया था। 
उसके पास जो पांच सो रुपया थे वे उसको ओरसे सागर पाठ- 
शालामें दे दिये । पन्द्रह दिन सागर रहे परन्तु उपयोगकी स्थिरता 
नहीं हुई । यहां पर मुलाबाई थी उसने भी बहुत समझाया परन्तु 
चित्तका क्ञोीभ न गया । धमशालहामें पहंचते ही ऐसा छगने लगे 


सानों बाईजी धीमी आवाजसे कह रही हों भया ! भोजन 
कर लो ।? 
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एक दिन सिंघईजीके घर भोजनके लिये गये, भोजन करनेके 
बाद यह कल्पना मनमें आई कि पदल करोपर जाना चाहिये। 
बाईजी तो थीं ही नहीं, किससे पूछना था? अतः भमध्याह्ृकी 
सामायिकके बाद पंदल चल दिये ओर एकाकी चलते चलते 
पांच बजे करापुर पहुंच गये। पन्द्रह मिनट बाद सिंघईजी के 
मुनाम हजारीजलाल आ गय। बहुत ही शिष्टाचारसे पेश आये । 

कहने छगे कि आपके चले आनेसे सिंघईजी बहुत ही खिन्न 
हैं। उनका अभिप्राय यह था कि यदि मुझसे मिलकर यात्रा 
करते तो अच्छा होता । यों तो मैं जानता हूं कि कोई किसीका 
नहीं, जीव एकाकी ही जन्मता हे, ओर एकाकी ही मरता है फि 
भी ससारमें मोही जीवको एक दसरेका आश्रय लेना पड़ता है | 
सब पदाथ भिन्न भिन्न है फिर भी मोहमें पर पदाथके बिना 
कोई भा काम नहीं हाता। श्रद्धा ओर है चारित्रमें आना ओर है । 
श्रद्धा तो दहक्षन मोहके अभावमें होती हें ओर चारित्र चारित्र- 
मोहके अभावमें होता है। भेरी यह श्रद्धा हैं कि आप मभेरेसे 
भिन्न हैं और मैं भी आपसे भिन्न हूँ फिर भी आपके सहवासको 
चाहता हूं। आपकी यह हृढ़ श्रद्धा हे कि कल्याणका मार्ग 
आत्मामें हैं फिर भी आप शिखरजी जा रहे हैं। यह आपको 
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टढ़ निश्चय है कि ज्ञान ओर चारित्र आत्माके ही गुण हें फिर 
भी आप पुस्तकावलोकन, तीथयात्रा तथा त्रत डपवासादि 
निमित्तोंको मिलाते ही हैं। इसी प्रकार में भी आपका निमित्त 
चाहता हूं इसमें कोन सा अन्याय है ? संसारसे विरकत होकर 
भी साधु छोग उत्तम निमित्तोंको मिलते हो हैं...यह्‌ सिंघईजीका 
संदेश था सो आपको सुना दिया। 


बात वास्तविक थी अतः में कुछ उत्तर न दे सका ओर दो 
दिन रहकर बण्डा चला गया । यहां पर श्री दोलतरामजी चौधरी 
बहुत ही धर्मात्मा हैं। उन्होंने आग्रह पूवषक कहा “आप गिरि 
राजको जाते हो तो जाओ बह॒त हां प्रशस्त काय हैं. परन्तु नना- 
गिरिजी भीतो सिद्ध क्षेत्र हे अनुपम ओर रम्य है । यहां पर 
सब सामग्री सुलभतया मिल सकती है । दम लोग भी आपके 
समागमसे धर्म छाभ कर सकेंगे तथा आपकी वयावृत्यका भी 
अवसर हमको मिलता रहेगा ओर सबसे बड़ी बात यह है. कि 
आपकी वृद्ध अवस्था है इस समय एकाकी इतनी लम्बी यात्रा 
पेदछ करना हानिप्रद हो सकती है अतः उचित तो यहा है. कि 
आप इसी प्रान्तमें घम साधन करें फिर आपको इच्छा. ..।' 

में सुनकर उत्तर न दे सका और दो दिन बाद श्री नंनागिरि 
जी को चढछा गया। बीचमें एक दिन दलपतपुर रहा। यहां पर 
सिघई जवाहरलालजी मेरे बड़े प्रेमी थे वे बोले-- 

अआ्राप जाते हैं जाओ परन्तु हम छोगांका भी तो कुछ 
विचार करना था । हम आपके धममें आज तक बाधक नहीं 
हुए, घमका उत्थान तो आमत्मामें होता हे क्षेत्र निमित्तमात्र हो 
हे । अज्ञानी मनुष्य निमित्तों पर बहुत बल देते हैं पर ज्ञानी 
मनुष्योंकी दृष्टि उपादानकी ओर रहती है। आप साक्षर हैं । 
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यदि आप भी निमित्तकी प्रधानता पर विशेष आग्रह करते हैं 
गो गम कुछ नहीं वोलना चाहते । आपकी इच्छा हो सो कीजिये । 
अथवा मेरी तो यह श्रद्धा है कि ,इच्छासे कछ नहीं होता जो 
हानेिवाला काय है वह अवश्य होता है | बाईजीका एक विलक्षण 
जीव था जो कि योग्य कायके करनेमें ही अपना उपयोग लगाता 
था। अब आपको शिक्षा देनेवाला वह जीव नहीं रहा अतः 
आपकी प्रवृत्ति स्वच्छुन्द हो गई है । हम तो आपके प्रमी है प्रेम 
वहा अपने द्ृदयकी बात आपके सामने प्रकट करते ही है । 
आपका जिसमें कल्याण हो वह की जिये....।! 


बाईजीका नाम सुनकर पुनः उनके अपरिमित उपकारोंका 
स्मरण हो आया । मेने सिघई जवाहरलालजीको कुछ उत्तर नहों 
दिया ओर दूसरे दिन श्री ननागिरिकां चछा गया । 


यहां पर एक घमशाला हे उसीमें ठहर गया, साथमें कमला- 
पति सेठ भी थे | धमंशालाके बाहर एक उच्च स्थान पर अनेक 
जिनालय हैं। जिनालयोंके सामने एक सरोवर हैं, उसके मध्य 
गग़में एक विशाछू जन मन्दिर है जिसके दशानक्के लिये एक 
पुल बना हुआ है। मन्द्रिको देखकर पावापुरके जल मन्दिरका 
स्मरण हो आता है| मन्दिरके बनानवाले सठ जबाहर लालजी 
मासदावाले थे | सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी पर अनेक 
जिन मान्दर विद्यमान है। वहां पहुंचनेका माग सरोबरके बांध 
परसे हे । पहाड़ीकी दूरी एक फलांड् होगी। मन्दिरोंके दश् नादि 
कर भव्य पुण्योपाज न करते हुए संसार स्थितिके छेद्का उपाय 
करते हैं । 
यहांपर हम छोग दो दिन रहे । सागरसे सिघईजी आदि 
भी आ गये जिससे बड़े आनन्दके साथ काछ बोता | सिंघईजी 
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ने बहुत कुछ कहा परन्तु मेने एक न सुनी। मेंने सान्त्वना देते 
हुए उनसे कहा--'भया ! अब तो जाने दो, आखिर एक दिन 
तो हमारा ओर आपका वियोग होगा ही । जहां संयोग है वहां 
वियोग निश्चित है । यद्याप में जानता हूँ कि आप मुझसे कछ 
नहीं चाहते, केवल यही इच्छा आपकी रहती हे कि मेरा काल 
घममें जावे तथा कोई कष्ट न हो...परन्तु मैंने एक बार श्रीगिरि- 
राज जानेका हृढ़ निउ्चय कर लिया है अतः अब आप प्रतिबन्ध 
न लगाइये ...।' 


मेरा उत्तर सुनकर सिंघईजीके नेत्रोंमें आंसुओंका संचार 
होने लगा ओर मेरा भी गछा रूद्ध हो गया अतः कुछ कह न 
सका। कंवलछ मागके सन्मुख होकर बमोरीके लिये प्रस्थान 
कर दिया । 


शामके ५ बजते बजते वमौरी पहंच गया। यहां व्या दरवारों 
छाल उत्साही ओर प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यहां दो दिन रद्दकर 
शाहगढ़ चला गया। यहां पर पन्चीस घर जनोंके हैं,दो दिन रहा, 
यहाँके जनी झदुल स्वभावके हें जब चलने छगा तब रूदन 
करने लगे, 'चछते समय यहांसे पन्नीस नारियल सेंटमें आय । 
यहांसे हीरापुर पहंचा | यहांपर छक्तीछालछ सिंघई जो कि द्रोण- 
गिरि पाठशालाके मन्त्री हैँ रहते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हें । 
उनसे सम्मति लेकर दरगुवां पहुँचा । 

यहां पर एक जन पाठशाला हे जो श्रीयुत ब्रह्मचारोीं चिदा- 
ननन्‍्दजीके द्वारा स्थापित है । आप निरन्तर उसको देख रेख करते 
रहते हैं | यहींपर आपने एक गुजराती मन्दिर भी निर्माण कराया 
है ओर उसके लिये आपने अपना ही मकान दे दिया है अथोत्‌ 
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अपने रहने द्वी के मकानमें मन्दिर निर्माण करा दिया है। आप 
योग्य व्यक्ति हैं निरन्तर ज्ञान वृद्धिमें आपका उपयोग लीन 
रहता हं। आपने ब॒न्देलखण्ड प्रान्तमें पशन्चीस पाठशालाए 
स्थापित करा दी हैं /! आपक! यदि पूरा सहायता मिले तो आप 
बहुत उपकार कर सकते हैं परन्तु कोई योग्य सहायक नहीं, आप 
ब्रत भी निरतिचार पाछते हैं। आपकी वृद्धा माता हैं जो सब 
काम अपने हाथोंसे करती है । आपकी गरीबोंपर बड़ी दया 
रहती है, आप निरन्तर विद्याभ्यास करते रहते हैं, आपको 
उदासोनाश्रमममें पूरा रूचि रहता हे, आपके ही प्रयत्नका फल 
हे कि सागरमें जोहरी गुढाबचन्द्रजीके बागमें एक आश्रम 
स्थापित हो गया है, आपकी प्रकृति उदार है, भोजनमें आपको 
अणुमान्र भी गृश्नता नहीं हं, आपके समागसमें दो दिन सानन्द 
व्यतीत हुए, आपने खूब आतिथ्य सत्कार किया । 


यहांसे श्री द्रोणगिरिको चल दिये | बीचमें सड़बा गाव मिला 
यहां जनियोंके दस घर हैं परन्तु परस्परमें मेल नहीं अतः एक 
रात्रि हो यहां रहें और चार घण्टे चलकर श्री द्रोणगिरि 
पहुंच गये । 

यहां पर सुन्दर घमशाला हे, पण्डित दुलीचन्द्रजी वाजना- 
वालछोंने बड़े परिश्रमसे इसका निर्माण कराया था | यहां पर एक 
गुरुदत्त पाठशाला चल रही हे जिसकी रक्षा श्री सिंघई कुन्दन- 
छालजी सागर तथा मलहराके सिघई वबृन्दाबनदासजी डेबड़िया 
करते हैँ | पं० दुलीचन्द्रजी बाजनावालोंकी भी चेष्टा इसकी उन्नति 
में रहती है । श्रां छक्कीठालजी सिंघ३ हीरापुरवाले इसके मन्त्री हैं । 
आप प्रति आठवें दिन आते हैं ओर पाठशालाका एक पंसा 
भी अपने उपयोगमें नहीं छाते । साथमें घोड़ा लाते हैं तो 
उसके घासका पैसा भी आप अपने पाससे दे जाते हैं। आप 
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बड़े नरम दिलके आदमी हैं परन्तु प्रबन्ध करनेमें किसीका 
लिद्दाज नहीं करते । 

प्‌० गेरेलालजी यहींके रहनेवाले हैं, व्युत्पन्न हैं । आप हीके 
द्वारा पाठशालाकी अच्छी उन्नति हुई है । आप क्षेत्रका भी काम 
करते हैं । यहां पर एक हीरालाछ पुजारो भो हे । जो बहुत ही 

योग्य है । जो यात्री गण आते हैं उनका पूण प्रबन्ध कर देता 

हैँ । ग्राममें एक मन्दिर है उसमें देशी पत्थरको [वश्ञाल वेदी हे 
जिसका श्री सिंघई कुन्दनलालजी सागरने भेयालाल मिम्नरीके 
द्वारा निमोण कराया था । उसमें बहुत ही सुन्दर कल्ला कारीगरने 
अड्धित की है। वेदिकामें श्री ऋषभ जिनेन्द्र देवकी ढाई फुट 
ऊंची सज्ञममरकी सुन्दर प्रतिमा हे जिसके दशनसे दशेकको 
शान्तिका आस्वाद आ जाता हे । 

यहां पर इन्हीं दिनों गोबधन भोजक आया था। उसका गाना 
सुनकर यहांके ज्ञत्रिय लोग बहुत प्रसन्न हुए। यहां तीन दिन 
रहे पश्चात यहांसे चलकर गोरखएरा पहुंचे | यहां प्राचीन जन 
मन्दिर हे पन्द्रह घर जनियोंके हैं जो परस्पर कलह रखते हे । 
यहांसे चलकर घुवारा आय यहांपर पांच जिन मन्दिर हैं ।यहांपर 
पण्डित दामोदरदासजी बहुत तत्त्वज्ञानी हैं, आप वेद्य भी हैं । 
यहां पर परस्परमें कुछ वमनस्य था वह एक साधके आग्रह 
ओर मेरी चेष्टासे झ्ञान्त हो गया । यहांसे चलछकर बड़गांव आये 
ओर बहांसे चलकर पठा आये । यहां पर पं० वारेलालजी बद्य 
बहुत सुयोग्य है। इनके प्रसादसे अहार क्षेत्रकी उन्नति प्रति- 
दिन हो रही हैँ | यहांसे चछकर अतिशय क्षेत्र पपौरा आ गये । 
यहां पर तांन दिन रहे। यहांसे चलकर वरमा आय ओर 
वहांसे चछकर दिगोड़ा पहंचे। यह दिगोड़ा वही ह जहदां कि श्री 
देवीदासजी कविका जन्म हुआ था । आप अपूव कवि ओर घार्मिक 
पुरुष थे, आपके विपयमें कई किंबदन्तियां प्रचलित हैं-- 
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आप कपड़ेका व्यापार करते थे । एकबार आप कपड़ा बेचनेके 
लिये बछ्छोड़ा गये थे । वहां जिनके मकानमें ठहरे थे उनके एक 
पांच वषका बालक था वह प्रायः भायजीके पास खेलनेके लिये आ 
जता था । उस दिन आया ओर आध घण्टा बाद चला गया। 
उसकी मां ने उसके वदनसे झंगुलियां उतारी तो उसमें उसके 
एक हाथका चांदीका कड़ा निकल गया। मां ने विचार किया कि 
भायजी साहबने उतार लिया होगा । वह उनके पास आई ओर 
बोली कि भायजी ! यहां इसका चूरा तो नहीं गिर गया | 
भायजी उसका मनका पाप समझ गये ओर बोले कि हम कपड़ा 
बेचकर देखेंगे कहीं गिर गया होगा। वह वापिस चढ्टी गई, 
आपने शीघ्र ही सनार के पास जाकर पांच तोलेका कड़ा बनवाकर 
बाल्ककी मांको सोंप दिया । मां कड़ा पाकर प्रसन्‍न हुई | भायजी 
साहब बजार चले गये, दूसरे दिन जब बालककी मां बालककों 
मंगुलिया पहिराने छगी तब कड़ा निकल पड़ा। मनमें बड़ी 
शर्मिन्दा हुई ओर जब बजारसे भायजी साहब आय तब कहने 
लगा कि मुझसे बड़ी गछती हुई, व्यर्थ ही आपको कड़ा लेनेका 
दोष लगाया। भायजी साहबने कहा 'कुछ हज नहीं वस्त खो 
जाने पर सन्देह हो जाता हे अब यह कड़ा रहने दा ।! 
एक बारकी बात है आप लछलितपुरसे घोड़ा पर कपड़ा लेकर 
घर जा रहे थे । अटवीके बी चमें सामायिकका समय हो गया । 
साथियोंने कदह्ा-'एक मीछ ओर चलिये यहां घनी अटबी हे 
इसमें चोरोंका डर हें ।' भायजी साहब बोले-'आप लोग जाईये 
मे तो सामायिकके वाद ही यहांसे चलेंगे आर घोड़ा परसे कपड़ 
का गदट्टा उतार कर घोड़ाको बांध दिया तथा आप सामायिक्रके 
लिय बठ गय | इतनेमें चोर आय और कपड़के गटर लेकर चले 
गय। थोड़ी दूर जाकर चोरोंके दिलमें विचार आया कि हम 
लोग जिसका कपड़ा चुरा लाये बह वेचारा सतिकी तरह वंठा 
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रहा मानों साधु हो ऐसे महापुरुषकी चोरी करना महापाप है। 
ऐसा विचार कर लोटे ओर कपड़ेक गद्ध जहांसे उठाये थे वहीं 
रख दिये ओर कहने लगे कि महाराज ! आपके गठ रखे हैं 
अन्य कोई चोर आपको तंग न करे इसलिये अपना एक आदमी 
छोड़ जाते हैं। इतना कहकर वे चोर आगे चले तथा जा लाग 
भायजी साहबको घनी अटवीमें अकेला छोड़कर आगे चले गये 
थ उन्हें लूट लिया और पीटा भी | भायजीके पास जो आदमी 
बेठा था उसने सामायिक पूरों हाने पर उनसे कहा कि महाराज ' 
अपना कपड़ा संभालो अब हम जाते हूं. .ऐसी अनेक घटनाएँ 
आपके जीवनचरित्रको हे । 

एक घटना यह भी लिखनेको हे कि आप यू० पी० प्रान्तमें 
एक स्थानपर पढ़नेके लिये गये | वहां आपने एक पंसेकी लकड़ी में 
बारह माह रोटी बनाई ओर अन्‍न्तमें वह पंसा भी बचा लाय। 
छोग इसे गल्प समभेंग पर यह गल्प नहीं । आप बजारसे एक 
पसेकी लकड़ी लाते थे उसमें रोटी बना लेते ओर कोयला बुममा 
लेते थे तथा उसे एक पसामें सुनारको बेच देते थे । 


यहां पर उनके बनाये देवोविछास आदि ग्रन्थ देखने 
में आये। 


दिगोड़ासे चलकर दुमदुमा आये, यहां पर बाईजीकी सास 
की बहिनका लड़का गुलाबचन्द्र है, बड़ा सज्जन मनुष्य हे । 
उसका बाप बड़ा भोलाभाछा था । जब उसका अन्तकाल आया 
तब गुलाबचन्द्र ने कहा कि पिता जी ! आपके चिन्होंसे आपका 
मसरण आसनन्‍्न जान पड़ता है। पिता ने कहा-'बेटा ! संसार 
मरता हे इसमें आम्थर्यकी कोन सी कथा है ?? गुलाबचन्द्रने कहा 
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कि समाधिमरणके लिये सबसे ममता त्यागो । बाप बड़ा भोला 
था, बोत्य-'अच्छा तेरे बचन मान्य हैं।? कुछ देर बाद गुलाब- 
चन्द्र दवाई लाकर बोलछा-पिताजी । आंषध छलोजिय । बाप 
बोला-'वेटा अभी तो तूने कहा था कि सबसे ममता छोड़ो, मैंने 
बड़ी किया | देख, इसीलिय में खाटसे उतरकर नीचे बंठ गया 
सब कपड़ा छोड़ दिय | कबल घधोती नहीं छाड़ी जाती, नंग होनेमें 
छब्जा आती हैँ । अब में न तो पानी पीऊंगा ओर न अन्न ही 
खाऊंगा / गुलाबबन्द्रने कहा-पिताजी ! मैंने तो सरल भावसे 
कहा था, मेरा यह भाव थाड़ू ही था कि तुम सब छाड़ दो।? 
बापन कहा-'आप कुछ कहो में ता सत्र कुछ छीड़ चुका, अब 
जमान पर हा लेटू गा और भगवानका स्मरण करूंगा | 


यह वाता ग्राम भरमें फंछ गई परन्तु उसने किसीकी नहीं 
सुनी आंर दो दिन बाद परमेष्टीका स्मरण करते हुए निर्विष्न 
रूपस परछोक यात्रा का । 
हि 
गांवसे चलकर बरुआसागर आ गये ओर स्टेशनके 
पर बाब रामस्वरूपके यहा 5हर गये। साथमें कमछापति सेठ 
भी थ । यहां पर स्टेशनस दो फलछागकी दूरी पर सरोफ मूल- 
चन्द्रजाकां दुकान है | दुकानके पास ही एक अद्वालिका पर जिन 
चंत्यालय है जिसमें श्रा पाश्वनाथ स्वामीका मनोज्न प्रतिमा है । 
बावू्‌ रामस्वरूपजी ने चत्याल्यकों सुसज्जित बना रक्खा है । यहां 
से आध फोड़ पर एक छोटी सी पहाड़िया हैं जिसके ऊपर 
सरोफजाने एक पाश्वनाथ विद्यालय खोल रक्‍खा हे ओर जिसके 
व्ययके लिये भांसीके पांच कोठ लगा दिये हैँं। पहाड़ीके नीचे 
एक कुआ भी खुदवा दिया हे । यहांसे दो फलोज्जकी दूरो पर 
एक बाग है जिसमें आम, अमरूद आदि अनेक फल तथा 
शाकादिकी उत्पत्ति होती है। स्थान सुरम्य तथा जछ वायुको 
३४ 
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स्वच्छतासे पठन पाठनके लिये उपयुक्त हे। परन्तु बरुबासागर- 
बाले महानुभावोंकी उसमें प्रीति नहीं | हां, बाबु रामस्वरूपजी 
_ की पूर्ण दृष्टि हे, बाबु साहबके समागमसे शास्त्र प्रवचनमें बड़ा 
आनन्द रहता था। सराोफ मलचन्द्रजी भी प्रतिदिन आते थे। 
इनका हमसे हादिक प्रम था। 


एक दिन बोले--आप गिरिराजको जा रहे हैं...यह सुनकर 
हमारा दिल टूटा जा रहा हे, आप ही के स्नेहसे मेंने यह विद्यालय 
खोला था ओर आप ही के स्नेहसे इसे निरन्तर सींचता रहता 
हैं । में आपकी आज्ञाका हमेशा पालन करता हूं तथा यथाशक्ति 
ओर भी दान करनेको तयार हूं ... यद आप रहें तो ।” 


इसके सिवाय एक बात ओर है वह यह कि बाईजी हमार 
पास एक हजार रुपया इस शतपर जमा कर गई थी कि इसका 
पांच रुपया मासिक व्याज्ञ भेयाकां देते जाना सो लीजिये ओर 
यदि आप रुपया लेना चाहते हैं तो वह भी लीजिये मुझे कोई 
आपत्ति नहीं। रुपया ले लेने पर भी में पांच रुपया मासिक 
भेजता जाऊंगा, आपको मैं अपना मानता हूं । 


मेंने कहा--मुझे; रुपया नहीं चाहिये, बाईजीके भावका 

मे व्याघात नहीं कर सकता । से पांच रुपया मासिक व्याजका ही 

लेनेवाला हँँ। रुपया यद्दवांकी पाठशालाके नाम जमा करा 
दीजिये ।? 

भांसीके राजसल्लजी साहब भी यहां आये | इनका सरोफके 

साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था | सरोफजीके परम हितेषी ओर उन्हें 

योग्य सम्मति देनेवाले थे | बहुत ही सज्जन धार्मिक व्यक्ति थे। 


इनकी सम्मतिसे सराफ मूलचन्द्रजीने मांसीमें एक मकान ले 
लिया जिसका चार सो रुपया मासिक किराया आता हे । 
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पन्द्रह दिन बरुआसागर रहकर शुभ मूहतमें श्री गिरिराजके 
लिय प्रस्थान कर दिया । प्रथम द्निको यात्रा पांच मोलकी थी 
निवपरी ग्राममें पहुंचा, साथमें कमछापति ओर चार जेनी भाई 
थे । साथमें एक ठेछा था, जिसमें सब सामान रहता था। उसे 
दी आदमी ले जाते थे। जब थक जाते थे तब अन्य दो आदमी 
ठेलने ढगते थे । म तीन मील चला और इतना थक गया कि पंर 
चलनेमें बिलकुडठ असमथ हो गये । 


मुझे बहुत ही खेद हुआ ओर मनमें यह भावना हुई कि हे 
ग्रभो ! ऐसे किस पापका उदय आया कि मेरी शक्ति एकदम क्षीण 
हो गई । हमारे साथ जो जनी थे उनमेंसे एक बोछ्य कि आप 
इतनी चिन्ता क्‍यों करते हैं? श्री पाश्व प्रभु सब अच्छा करेंगे, 
मालूम हांता हैं आपने एक मखल नहीं सुनी--साम्हर दूर 
सिमरिया नियरी ।' 

मुंने कहा-- इसका अर्थ समममाईये ।' 

वह बोला--'पहले जमानेमें इस तरह रेल मोटरोंका सुभीता 
न था, साम्हर स्थान मारव[डुमें हे, वहां नमककी मील हें वहांसे 
सिमरिया गांव पांच सो मील है | यह गांव पन्ना रियासतमें हे । 
पहले जमानेमें बलोंके जरिये व्यापार होता था। साम्दरके एक 
सेठका सिमरियावालेपर कुछ रुपया आता था वह उसकी 
वसूलीके लिये सिमरिय चला। जब गांवके बाहर आया तब 
नोकरसे पूछता है कि सिमरिया कितनी दूर है ? नोकरने जवाब 
दिया-- साम्दर दूर सिमरिया नियरी ।' यद्यपि यहांसे साम्हर एक 
मील हे परन्तु उसके लिये आपने पीठ दे दी हे ओर सिमरियाके 
सम्मुख हो गय हैं इससे चार सो निन्यानवे मील दूर होनेपर 
भी नकदीक है । इसी प्रकार आप गिरिराजके सम्मुख हैं अतः वह 
नजदीक है ओर बरुआसागर दूर हे ।' उसके इस वाक्यकों सुनकर 
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मेरेमें स्फूर्ति आ गई ओर मैंने यह श्रतिज्ञा की-'हे प्रभो पाश्व॑- 
नाथ ! में आपको निवोणभूमिकरे लिये प्रस्थान कर रहा हूं जब तक 
मुझमें एक मील भी चलनेकी सामथ्ये रहेगी तबतक पंदल चलंगा 
डोलीमें नहीं बठगा |” प्रतिज्ञाके बाद ही एकदम चलने लगा ओर 
आध धण्टा बाद निवारी पहुंच गया। यहांपर एक जन मन्दिर 
ओर चार घर जनियोंके हैं । राजिभर रहा, प्रातः काल भोजन 
करके मगरपुरके लिये चल दिया। 


यहांपर एक गहोई वेहय आये, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर 
मेरी बात सुनकर जाईये। में रुक गया, आप बोले-'में एक बार 
श्री ज़गन्नाथजीकी यात्राके लिये जाने लगा तो मेरी मां बोली- 
बेटा ! तुम्हारे बापने अमुक आदमीका ऋण छिया था वह 
उसे अदा न कर सके, उसका मरण हो गया । अब तुम पहले 
उसे अदा करो फिर यात्राके लिये जाओ अन्यथा यात्रा सफल 
न होगी । मेने मांकों आज्ञाका पालन किया ओर उस साहूकारके 
पास गया। साहकारसे मेंने कहा--भाई ! आपका जा रुपया 
मेरे बापके नामपर हो ले लीजिये । साहकारने कहा --'मुझे नहीं 
मालूम कितना कज है मेरे बापने दिया होगा में क्या जान॑ ? 
जब मैंने बहुत आग्रह किया तब उसने बही निकाली। मैंने 
मेरे बापके नामपर जो रुपया निकला वह मय व्याजके अदा 
किया । साहकारने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की ओर उतना ही रुपया 
मिलाकर एक मन्दिरमें लगा दिया। यह उस जमानेकी बात 
है पर अब यह जमाना आ गया कि रुपया अदा करनेमें अदालत 
का आश्रय लेना पड़ता हे ओर अन्तमें कलिकाल कहकर सन्‍्तोष 
करना पड़ता हे । अस्तु, आपसे मेरी यही प्राथंना हे कि आप 
जहां जावे वहां यह उपदेश अवडय देवें कि पराया ऋण अदा 
करके ही तीथयात्रा आदि धार्मिक काय करें।? 
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मेंने कहा--“अच्छा ।! 
उसने कहा-- अब आप सानन्द जाईये ।” 


में वहांसे चलकर मगरपुर पहुँच गया, यहां दो जन मन्दिर 
ओर दस घर जनियोंके हें । यहां पर अड़कू सिंघईजीके यहां 
ठहरा, आप स्वर्गीय बाईजीके चचेरे भाई थे, बड़े आदरसे तीन 
दिन रक्‍खा, चलते समय सप्रेम एक मीछ तक पहुँचानेके लिये 
आये । जब मैं चलने छगा तब आपका हृदय भर आया। वियोग 
में विपाद न होना कठिन काम है। यहांसे चलकर टेरका आया, 
यहां पर दो मन्दिर ओर पन्द्रह घर जनियोंके हैं। यहां पर 
समाजमें वमनस्य था वह दूर हो गया। 


यहांसे चलकर मऊरानीपुर आया । यहां पर दस विशाल 
न *, के, 0 ७ न दे 
जन मन्दिर ओर साठ घर जनियोंके हैं, प्रायः सभी सम्पन्न हैं । 
+ ३ जे री हें में 
यहां पर डाली अच्छी हे कई भाई स्वाध्यायके प्रमी हैँ, मन्दिर 
धमंशाला है, उसमें सो आदमी ठहर सकते हैं| यहां दो दिन 
रहकर मऊ चला गया, यहां पर मन्दिरोंका समुदाय अच्छा हे 
परन्तु अब जनियोंकी न्यूनता हैं । यहां पर वष्णब लोगोंके भी 
विशाल मन्दिर है, पूजा पाठका प्रबन्ध उत्तम है । 


दो दिन रहकर यहांसे आलीपुरको चला, यह स्थान महाराज 
आलीपुरका है, आप क्षत्रिय हैं, आपका महल आलीपुरामें हे । 
यहां पर एक दिन ठहरा, यहांके राज्यका प्रबन्ध बहुत ही उत्तम 
है, आपके राज्यमें किसानोंसे मालगुजारीका रुपया नहीं लिया 
जाता, उत्पत्तिके ऊपर कर है, यदि छः मन गल्‍ला हुआ तो एक 
मन राजाको देना पड़ता हे। यदि किसीको कोई अर्जी करनी 
पड़ती हे तो महाराजके पास जाकर स्वयं निवेदन कर सकता है। 


ण्३्छ मेरी जीवनगाथा 


कहनेका तात्पय यह हे फि यद्दांकी प्रजा बहुत आनन्द्से अपना 
जीवन विताती हे । 


यहांसे चलकर नयागांव छावनी आ गये ओर शोभाराम 
भेयाछाल महेवावालोंके यहां ठहर गये। यहां पर बुन्देलखण्ड 
राज्योंकी देख रेख करनेके लिये एजेण्ट साहब रहते हैं। यहांसे 
चलकर महेवा आये, यहां पर भयालालने पूर्ण आतिथ्य सत्कार 
किया । यह स्थान चरखारी राज्यमें हं । यहांकी प्रजा भी आनन्द 
से जीवन विताती हे परन्तु आलछीपुर की बराबरी नहीं कर 
सकती । यहां एक दिन रहकर राज्यस्थान छतरपुरमें आा गया, 
यह स्थान बहुत सुरम्य हे, यहां पर संस्कृत शास्त्रोंका अच्छा 
भण्डार है। श्री बिहारीलालजी साहब संस्कृतके उत्तम विद्वान 
हुए हैं। आपकी कविता प्राचीन कवियोंके सटश होती थी, आप 
श्री भागचन्द्र जी साहबके शिष्य थे शान्त परिणामी और प्रतिष्ठा 
चाय भी थे । 


जन दिनों आप भागचन्द्रजी साहबसे अध्ययन करते थे 
उस समय आपके साथमें पण्डित करगरलालजी पद्मावती पोर. 
बाल भी अध्ययन करते थे । आप ही के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान्‌ 
न्‍्यायद्वाकर पण्डित पन्नालालजी थे। जिनकी प्रतिभाको बड़े 
बड़े विद्वान्‌ सराहते थे,आप निर्भीक वक्ता थे, वाद करनेमें केशरी 
थे ओर असाधारण प्रतिष्ठाचाय थे। बड़े बड़े राजा आपको 
सादर बढछाते थे, महाराज छतरपुरने तो आपको अनेक बार 
बलाया था, छतरपुरमें जनियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा थी 


गांवके बाहर एक टेहरी पर पाण्डेजीका मन्दिर हे, आज 
कंल वहां हिन्दी नांमेंल स्कूल हे । यहां पर मन्दिरोंमें विशाल 
मूर्तियोंकी न्‍्यूनता नहीं है परन्तु आजकल शास्त्र प्रवचन भी 
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नहीं होता | यहां पर पं० हीराछालजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । 
आप चाहें तो समाजका बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं. परन्तु 
आपका लक्ष्य इस ओर नहीं । प्रथम तो संसारमें मनुष्य जन्म 
मिलना अति कठिन है फिर मनुष्य जन्म मिलकर योग्यताको 
प्राप्ति अति दुलभ है, योग्यताको पाकर जो स्वपरोकार नहीं करते 
वे अत्यन्त मृढ़ है। मूढ़ हैं... यह लिखना आपेक्षिक है, यावत्प्राणी 
हैं सव अपने अपने अमिप्रायसे प्रवृत्ति करते हैं. किन्तु इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि जिस क्रियाके करनेसे अपनी आत्माको 
कलुपताका सामना करना पड़े तथा धक्का पहुंचे वह काय करना 
अवश्य हेय है | संसार है इसमें जो न हो वह अल्प हे । 


यहांसे चलकर एक राजधानीमें आया उसका नाम नहीं 
लिखना चाहता | यहां भट्वारकके शिष्य थे जो बहुत ह्वी योग्य 
एवं विद्वान थे, आपका राजाके साथ मंत्रीभाव था। एक वषो 
कालमें पानीका अकाल पड़ा, खेती सूखने ल्वगी, प्रजामें त्राहि 
त्राहि मच गई । प्रजागणने राजासे कहा--महाराज ! पानी 
न वरसनेका कारण यह है कि यहां पर जनगुरु भट्टारकका एक 
चेला रहता है, वह ईइवरको सष्टिकतो नहीं मानता, परमात्मा 
निखिल जगत्‌का नियन्ता हे, उसी की अनुकम्पासे विश्वके 
प्राणी सुखके पात्र होते हैं, उसीकी अनुकम्पासे प्राणी अनेक 
आपत्तियोंसे सुरक्षित रहते हैँ अतः उस भटद्टारकके शिष्यको 
यहांसे निकाल दीजिये जिससे देशव्यापी आपत्ति टल जावे । 


राजाने कद्दा-यह तुम छोगोंकी श्रान्ति है। मनुष्योंके पुण्य 
पापके आधीन सुख दुख होता है भगवान्‌ तो सिफ साक्षीमूत हैं। 
अथवा कल्यना करो कि भगवान ही कतो हैं परन्तु फल तो जेसा 
हम लोग पुण्य पाप करेंगे वेसा ही होगा। जसे दम राजा हें 
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हमारी प्रजामें जो चोरी करेगा उसे हम चोरी करनेका दण्ड 
देवेंगे । यदि चोरी करनेबालेको दण्ड न दिया जायगा तो अरा- 
जकता फेल जावेगी इसी तरह ईश्वरको मान छो। “जेनगुरुके 
रहनेसे पानी नहीं बरसा” यह आप किस आधारसे कहते हैं। 
विवेकसे बात करना चाहिये। आप लोग जानते हैं कि जनियोंके 
साधु दिगम्बर होते हैं, ग्रामके बाहर रहते हैं, चोबीस घण्टेम एक 
बार ग्राममें आकर भोजन करते हैं पश्चात्‌ फिर बनमें चले 
जाते हैं, सबसे मंत्री भाव रखते हैं--वे तो यहाँ हैं नहीं। यह 
जो हैं भट्टारकके शिष्य हैं परन्तु वे भी बड़े शिष्ट हैं, विद्वान हैं 
दयालु है, सदाचारको मृति हैं, परिमित परिग्रह रखते हैं, जनियां 
के यहां भोजन करते हैं, किसी से याचना नहीं करते, मेरा 
उनके साथ रनेह है, निरन्तर उनके मुखसे आप छोगोंके हित 
पोषक बचन हो सुननेमें आते हैं । वे निरन्तर कहते रहते हैं. कि 
महाराज ! ऐसा नियम बनाईये कि जिससे राज्य भरमें सदा- 
चारको भ्रवृत्ति हो जाय। आप सदा मद्य मांस मधुके त्याग 
का उपदेश करते हैं। अनाचार रोकनेके लिये उनका कहना है 
कि बाजारू ओरतें शहरमें न रहें, उनकी आजीविकाके लिये 
कोई कला भवन बना दिया जावे । मुझे भी निरंतर यही उपदेश 
देते हैं कि महाराज आप प्रजापति हैं और चू'कि पशु भी आपकी 
प्रजा हैं अतः इनका भी घात न होना चाहिये। इसलिये आप 
लोग इनके निकालनेका प्रस्ताव वापिस ले छीजिये...।' महाराज 
ने बहुत कुछ कहा परन्तु समुदायने एक नहीं सुनी और कहा 
तो हमको आज्ञा दीजिये हम ही चले जावें। 

महाराजने कहा--खेद हे कि छोगोंके आग्रहसे आज मुमे 


एक निरपराध व्यक्तिको राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा वेकर न्याय 
का घात करना पड़ रहा हे | एक द्रवानसे कहा कि पाण्डेजीसे 
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कह दो--'महाराज ! आप मेरा राज्य छोड़कर अन्य स्थानमें 
चले जाईये, आपके रहनेसे हमारी प्रजामें क्षोभ रहता हे ! 


दरवान पाण्डेजीके पास गया ओर कहने लगा कि मराराज ! 
आपको राजाज्ञा है कि राज्यसे बाहर चले जाओ पाण्डेजीने 
कहा कि मदहाराजसे कह दो कि आपकी आशज्ञाका पालन होगा 
परन्तु आप एक वार मुझसे मिल जावें। द्रवानने आकर 
महाराजको पाण्डेजीका सदेश सुना दिया । महाराजने पाण्डर्जाके 
पास जाना स्वीकृत कर लिया । 

पाण्डेजीने दरबानके जानेके बाद मन्त्रराजका आराधन 
किया । महाराज जब पाण्डजीके यहां आनेको ड्यत्‌ हुए तब 
कुछ कुछ बादल उठे ओर जब उनके पास पहुंचे तब 
अखण्ड मूसलघारा बषों होने छशगी । आपका जब पाण्डेजीसे 
समागम हुआ तब आपने बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की ओर कहा 
कि महाराज ! में अपनी आज्ञा वापिस लेता हूँ । 


पाण्डेजी बोले--“आपकी इन्छा, परन्तु आपने प्रजाके कहे 
अनुसार राज्यसे बाहर जानेकी आज्ञा तो दे ही दी थी। य्ह तो 
विचारना था कि में कोन हूँ ? क्‍या मुझमें पानी रोकनेकी सामथ्ये 
है। मुझमें क्या किसीमें यह सामथ्य नहीं | जोबन मरण सुख 
दुख ये सब प्राणियोंके पण्य पापके अनुसार होते हैं । तथाहि-- 


सर्वे सदेव नियत॑ भवति स्वकीय- 
कर्म्मोदयान्मरणजीवितद॒ःखसीख्यम । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुयांत्पुमान्‌ मरणजीवितदु:खसोख्यम्‌ ।” 
“इस लोकमें जीवोंके जो मरण जीवन सम्बन्धी दुःख सुख 
हैं वे सदा काल नियम पूर्वक अपने अपने कर्मोदयसे होते हें । 
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ऐसा होनेपर भी जो पर मनुष्य परके मरण जीवन सुख और 
दुःखका कतो अपनेको मानता है वह अज्ञान है ! 
अन्यच-- 
'अशानमेतद्धिगम्य परात्परस्य 
पश्यन्ति ये मरण जीवितद॒ःखसोख्यम्‌ । 
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीध॑ वस्ते 
मिथ्यादशो नियतमात्महनों भवन्ति ॥? 


पूृत्व कथित अज्ञानको प्राप्त होकर जो परसे परको सुख दुःख 
एवं जीवन मरण देखते हैं वे अहंकार रसके द्वारा करनेके इच्छक 
जीव नियमसे मिथ्यारष्टि होते हैं ओर नियमसे आत्मघाती होते 
हैं। संसारमें जीवन, मरण, सुख ओर दुःख जो कुछ भी जीवोंके 
देखा जाता हे वह सब स्वकृत कमोंके उदयसे होता है। उनका 
जो अपनेको कतो मानते हैं अथौत्‌ उनमें राग द्वेष करते 
हैं वे अज्ञानी हैं । जसे कोई असावधानीसे बिना देखे माग चल 
रहा है उसे अकस्मात्‌ पत्थरको चोट छग गई तो वह पत्थरको इस 
भावनासे तोड़ने छगा कि यदि यह पत्थर मागमें न होता तो 
मुके चोट न छगती। पर वह यह नहों सोचता कि यदि मैं 
देखकर चलता तो यह चोट न छगती। ओर भी कहा है कि_-.. 


बने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
महायंवे पव॑तमस्तके वा । 
गुप्त प्रमत्त विषमस्थितं वा 
रक्षुन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ।' 


जब कि वस्तुकी मयोंदा हीं ऐसी है तब अन्य पर रोष 
करना कहांका न्याय हे ९ संसारमें कोन मनुष्य चाहता है कि 
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में धनी न होऊं) विद्वान न होऊ', राजा न होऊ' परन्तु होना 
अपने आधीनको बात नहीं है । जंसा कि कहा है-- 


'यश:श्रीसुतमित्रादि सर्वे कामयते जगत्‌ । 
नास्य लाभो5भिलाषेडपि विना पुण्योदयात्सतः || 
'जरामृत्युद्रिद्रादि न हि कामयते जगत्‌ । 
तत्संयोगी बलादत्ति सतस्तत्राशुमोदयात्‌ ॥' 
प्राणी मात्र चाहते हैं कि हमारे यश हो, लच्ष्मी हो, पुत्र हो, 
मित्र हो किन्तु पुण्योदयके निमित्त न मिलनेपर कुछ नहीं होता ओर 
जरा मरण,द रद्रता,मुृख्ूंता जगतमें कोई नहीं चाहता किन्तु पाप 
कर्मके उदयका निमित्त मिलनेपर नहीं चाहनेपरभी इन अनिष्टकारी 
पदार्थोंका संयोग होता दै...... इत्यादि बहुत कुछ दृष्टान्त इस 
विषयमें हैं फिर भी आपने अपनी प्रजाके कहनेसे हमको अपना 
शत्रु बलात्कार समझ लिया । मेरे चातुमांसमें यहीं रहनेका नियम 
था, मे स्वेच्छासे अपने नियमका घात न करता, आप मुमे 
बलात्कार निकाल देते यह अन्य बात थी । 
खेद इस बातका हैं कि पानी वरसनेसे आपने यह विश्वास 
कर लिया कि यह करामात पांडेजीकी है--यह भी आपकी 
धारणा भिथ्या हे। यदि मैं इस वरसानेमें कारण हुआ तो मैं 
रवय॑ विधाता हो गया । 


'सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनि नाथ । 
हानि लाभ जीवन मरण जश अउजश विधिहाथ ॥' 


अतः इस आन्तिको छोड़ी कि जल वरसानेमें मेरा अतिशय 
है। मैं भी कमौक्रान्त हूँ, जेसी आपकी अवस्था है बसी ही मेरी 
अवस्था है | इतना अन्तर अवश्य है कि आपकी श्रद्धा डमाडोछ 
( चञ्ज्वल ) है ओर मेरी श्रद्धा अचल हे । 


५४० मेरी जीवनगाथा 


आप अपने व्यवहारसे लज्न्रित न हों, में आपको न तो 
मित्र मानता हूं ओर न शत्रु ही । मेरे कमंका विपाक था जिससे 
आपने शन्रुमित्र जसा काम किया । 

महाराज बोले--'ठीक है, ऐसा ही होना था, अब इस 
विषयमें अधिक चर्चा करनेक्री आवश्यकता नहीं। में आपसे 
प्रसन्न हूँ ओर मेरी आजसे यह घोषणा हे कि जनका जब रथ 
निकले तब उसे आंवश्यक बाह्य सामग्रो राज्यसे दी जावे | 

इसके बाद पाण्डेजीने सब शान्तिके छिये शान्ति विधान 
किया | कहनेका अभिप्राय यह है कि पहले इस ग्रकारके निर्भीक 
अर गुणी मनुष्य होते थे। 

यहां तीत्त दिन रहकर भी खजराहा क्षेत्रके लिये चछ दिये 
बीचमें दो दिन रहकर तीसरे दिन खजराहा पहुंच गये । 

"4 

खजराहाके जन मन्द्रि बहुत ही विशाल ओर उन्नत शिखर- 
वाले हैं। एक मन्दिरमें श्री शान्तिनाथ स्वामीकी सातिदय 
प्रतिमा विराजमान हे जिसके दशन करनेसे चित्तप्रें शान्ति 
आ जातो है | यहांके मन्दिरोंमें पत्थरोंके ऊपर ऐसी शिल्प कछा 
उत्कीण की गई है कि वेसी कागज पर दिखाना भो दुलभ है | 
मन्दिरके चारों ओर कोट है, बीचमें वावड़ी ओर कूप है, धर्म- 
शाला है परन्तु प्रबन्ध नहीं के तुल्य है। त्षेत्रकी रक्षाके लिये न 
तो कोई भ्रत्य है न मुनीम | केवल पुजारी ओर माली रहता 
है। आस पास जनियोंकी संख्या अल्प है। छतरपुरवाले चाहें 
तो प्रबन्ध कर सकते हैँ परन्तु उनकी इस ओर दृष्टि नहों। 
पन्‍नावालों की भी इसकी उन्नतिमें कुछ विशेष रुचि नहीं । 

यहां पर वष्णवोंके बड़े बड़े विशाल मन्दिर है, फाल्गुनमें एक 
मासका मेछा रहता हे, दूर दुरसे दुकानदार आते हैं, लाखोंका 
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माल बिकता है। महाराज छतरपुर भी मेलामें पधारते हैं, यहां 
से चलकर तीन दिन बाद पन्ना पहुँच गये । यहां पर बाब्‌ गोविन्द 
छालजी भी आ गये, आप गयाके रहनेवाले है, आपको पचहत्तर 
रुपया पेन्सन मिलती है, आप संसारसे अत्यन्त उदास है, आपने 
गयाके प्राचीन मन्दिरमें हजारों रुपये छगाये हें, एक हजार 
रुपया स्याद्गाद विद्यालय बनारसको प्रदान किये है ओर तीन 
हजार रुपया फुटकर खच किये हैं। आपका समय धमं ध्यानमें 
जाता है, आप निरन्तर सत्समागममें रहते हू । 


यहां पर हम छोग सिंघई रामरतनके घर पर ठहर गये । 
आपके पुत्र पांत्रादि सत्र ही अनुकूल हैं, आप आतिथ्यसत्कारमें 
पूण सहयोग देते है, हमको पन्द्रहद दिन नहीं जाने दिया, हम 
लोगों ने बहुत कुछ कटद्दा परंतु एक न सुनी 


पन्द्रह दिनके बाद चलकर दो दिनमें पड़रिया आये | यहां 
तीन दिन रहना पड़ा | यहां सबसे विलक्षण बात यह हुई कि 
एक आदमी ने यहां तक हठकी कि यदि आप हमारे घर भोजन 
नहीं करगे। ता हम अपघात कर लगे । अनेक प्रयत्न करने पर 
यहांसे निकछ पाये ओर तीन दिनमें सतना पहुंच गये । यहां पर 
बड़ सत्कारसे रहे, लोग नहीं जाने देते थे अतः सेठ कमछापति 
आर बाबव गोविन्दछालजी को रेल पर भेज दिया आर में सामा- 
यिकके मिससे ग्रामके बाहर चला गया ओर वहींसे रीवांके लिये 
प्रस्थान कर दिया । बादमें ठेला जो कि साथ था आ गया, पचास 
आदमी तीन मील तक आये | सतनामें सिंघई धमंदासजी एक 
रत्न आदमी हैं आप बहुत ही परोपकारी जीव हैं । तीन दिनमें 
रीवा पहुंचे, यहां पर दो मन्दिर हैं। श्री शान्तिनाथ स्वामीकी 
प्रतिमा अतिमनोज्ञ है, धमेंशाला भी अच्छी हे एम मन्द्रिकी 
दद्दछान श्री महाराजकी रानी साहबाने बनवा दी हे । 
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यहां तीन दिन रहकर मिजोपुरके छिये चल दिये। यहसि मिजौ« 
पुर सो मील है बीचमें कहीं जनोंके घर नहीं अतः भोजनका प्रबन्ध 
रवयं करते थे। बारह दिनमें मिजोपुर पहुंच गये, मार्गकी शोभा 
अवशानीय हे। वास्तवमें मिर्जापुर रम्य जिला है | यहां पर जन 
मन्दिर अति सन्दर हे, समयोंका एक चंत्यालय भी है| वे लोग 
बहुत सज्जन हें परन्तु मन्दिरमें नहीं आते, में उ -के यहां भोजन 
करनेके लिये भी गया उनके घरोंमें धार्मिक प्रवृत्ति हे। यहां 
पर उन हीराछाल सिंघई का घर है जिन्होंने कि कटनीका 
बोडिंग बनवाया था। अब उनके नाती हैं जो कई भाई हैं परन्तु 
इनकी धममें उतनी रुचि नहीं । जितनी कि इनके बाप दादोंकी 
थी । यहांपर गज्ञाजीका घाट बहुत सुन्दर बना हुआ हे गंगाके 
घाटपर ही विन्ध्यवासिनी देवीका मन्दिर हे बहुत दूर दूरसे 
भारतवासी आते हैं परन्तु खेद इस बातका है कि यात्रीगण 
पंडोंकी बदोलत देवीकों जगदम्बा कहकर भी उसके समक्ष 
निर्मेम छागोंका बलिदान कर देते हैं । संसारमें कपायोंके 
बशमें जो जो अनथ हो अल्प है | 


यहाँसे चलकर चार दिनमें बाराणसी-काशी पहुंच गये 
ओर पाश्व॑नाथके सन्दिरमें भेलूपर ठहर गये। यहांपर दो धम 
शालाएं ह' एक पञ्चायती हे जिसमें आधी श्वेताम्बरों की ओर 
आधी दिगम्बरों की हे। सांके की धमशाला होने से यात्री 
गणों को कोई सुविधा नहीं । एक घमशाला खडगसेन उदयराज 
को भी है जिसका बहुमाग दुकानदारों को किराये पर दे दिया 
है। मन्दिर दो हैं दोनों ही उत्तम हैं । 

यहाँ पर श्रभुधाट के ऊपर श्री बाबु देवकुमार जी आरा 
निवासी का बनवाया हुआ सुन्दर घाट है । घाट के ऊपर एक 
बड़ा सुन्दर महल हे जिसकी छागत कई लाख रुपये होगी। इसी 
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में स्याह्माद विद्यालय है | यह भी उन्हीं ने स्थापित किया था और 
उसकी सहायता आज तक उनके सुपत्र निमेछकुमार जी रईस 
बराबर करते रहते हैं, आप बहुत हं। सब्जन हैं। विद्यालय के 
ऊपर एक सुन्दर छत है. जिसमें हजारों आदमी बेठ सकते हैं। 
बीच में एक सुन्दर मन्दिर हे जिसके दर्शन करने से महान पृण्य 
का बन्ध होता है । मन्दिर के बाद एक छोटा आंगन हे वहाँ से 
बाहर जाने का माग है | उसके बाद एक छात्रावास हैं | बगल 
में ( रसोई घर ) है ; यहाँ से थोड़ी दूर चलकर रानीघाट 
पर श्री स्वर्गीय छेदीलाल जी के द्वारा निर्मोपित सुन्दर 
मन्दिर है जो लाखों रुपये की लागत का है। मन्दिर के नीचे 
एक धघमशाला भी है जिसमें स्यादाद विद्यालय के छात्र गणा 
रहते हैं। मे' भी इसी धमेशाछा में रहकर अध्ययन करता था | 


यहांसे तीन मीछझ चलकर शहरके भीतर मंदागिनीमें एक 
बहुत ही सुन्दर जिन मन्दिर हे, एक धमंशाछा भा है. जिसमें 
यात्रीगण ठहरते हैं | यहां पर सब्च प्रकारकी सुविधा है । यहांसे 
थोड़ी दूर पर एक चंत्याल्य हे जिसमें हीराकी प्रतिमा है। यहां 
से थोड़े ही अन्तर पर एक पतच्चनायती मन्दिर हे जिसमें बहुत 
जिनबिम्ब हैं । एक चत्याठ्य श्री खडगसेन उदयराजका 
भी हे । 


बनारसमें तीन दिन रहा, इन्हीं दिलनांमें स्याह्माद विद्यालय 
भी गया, बद्दां पठन पाठनका बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है, यहांके 
छात्र व्युत्पन्न ही निकलते हैं विनयके भण्डार हैं। श्रीमान्‌ 
पण्डित केछाशचन्द्र जी जो कि यहाँ के मुख्याध्यापक हैं बहुत 
सुयोग्य हैं । आप सहृदय व्यक्ति हैं | आपका छात्रों के ऊपर बहुत 
स्नेह रहता है। पं० पन्‍नाछाछ जी चोघधरी सुपरिन्डेन्टेन्ट हैं, आप 
बहुत पुराने कायकतो एवं सुयोग्य व्यक्ति हैं । 
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बाबु हृषचन्द्र जो वकीक इस विद्यालय के अधिष्ठाता हैं 
ओर आप ही के काका साहब खजाउञ-ची हैँ । बाबु बनारसीदास 
जो अगरवाले इस विद्यालयके अनन्य भक्त थे परन्तु आप पर- 
छोकवासी हो गये | समयक्री बलिहारी है कि अब सब छात्रोंकी 
दृष्टि पाइचात्य विद्याकी ओर झुक गई है। इसका फछ क्‍या 
होगा ? सो वीर प्रभु जानें। प्रायः सबको दृष्टि अब इस ओर 
जा रहो हे कि शिक्षाकी बात पश्चात्‌ ओर आजीविकाकी पहले । 
प्रत्येक संस्थामें अब इसी बातकी मीमांसा रहती हे। यहांसे 
सिंहपुरो गये । 

हम 
पुरी (सारनाथ) में विशाल मन्दिर ओर एक वृहद धर्म- 

शाला है जिसमें दो सो,मनुप्य सुख पूचक निवास कर सकते हैं । 
धमशालाके अहातमें एक बड़ा भारी बाग है । मन्दिरमें इतना 
विशाल चोक है कि जिसमें पांच हजार मनुष्य एक साथ धम 
श्रवण कर सकते है । 

में जब दशन करके वापिस आ रहा था तब एक साधु 
मिला, संन्‍्यासी था, कानमें कुण्डल पहने था, गोरखनाथकों 
माननेवाला था। मुझसे बोला--'में दक्षन करना चाहता हैँ । 
मेने उत्तर दिया आप सानन्द दशान कोजिये | उसके पास एक 
झोली थी जो उसने मेरे पास रख दी । मैंने कहा-- इसमें कुछ हे 
तो नहीं ?' उसने कहा--'फक्कड़के पास क्‍या होता हे ?' फिर भी 
आपको संदेह होता हे तो देख छीजिये, भयकी बात नहीं, मेरे 
पास गीताकी एक पुस्तक, दो छरंगोटियां तथा एक लुटिया है 
वश अब जाऊं ?' मेंने कहा--जाइये । 

वह गया ओर पद्रह मिनट में दशन कर वापिस आ गया | 
मुझसे बोला-'मूर्ति अत्यन्त आकषक हे, देखने से चित्त में यद्दी 
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भाव आया कि शान्ति का भाग इसी मुद्रा से प्राप्त हो सकता है 
परन्तु लोग इतने पुण्यशाल्ली नहीं कि उस ल्ञाभ के पात्र हो 
सकें। अस्तु अब में जाता हूँ ।' 


मेने कहा-- में दो घण्टा बाद भोजन वनाऊंगा तब आप 
भोजन करके जाना ।' वह बोला --'में अभी से भोजन के लिये 
नहीं ठहर सकता | आप कष्ट न करेये ! मेंने कहा- कुछ विलम्व 
करिये ।! बह ठहर गया। मैंने जोखम नोकर को बुलाया और कहा 
कि एक पाव सत्त ओर आध पाव शक्कर इन्हें दे द।। सुनते ही 
साथ वह साधु बोला कि आप तो दिगम्बर सम्प्रदाय के दे । क्या 
एसा नियम है. कि दिगम्बर साधु को छोड़ कर अन्य सभी मत 
के साधु साथ में भोजन की सामग्री ले कर चलते हैं, जहाँ 
जाऊंगा वहीं भोजन मिल जावेगा आप चिन्ता न कीजिये । 
मैंने उसे एक रुपया देने का प्रयत्न किया । वह बोला कि आप 
निवृत्ति मार्ग को दूषित करने की चेष्टा करते हैं | मै ने ज्ञिस दिन 
साधुता अंगीकार को उसी दिन से द्रव्य स्पश्ग करने का त्याग कर 
दिया परन्तु खेद है कि आपको यह विश्वास हो गया कि जैन 
साधु को छोड़कर सभी साधु परिग्रही होते हैं। जेन मत के 
सिद्धान्तों ओर अन्य मत के सिद्धान्तों में अन्तर है यह मे' भी 
जानता हूँ परन्तु इसका यह अथ नहीं कि जन ही त्याग कर 
सकते हों। आप मुझे लोभी बनाना चाहते हो यह कहां का 
न्याय है ९ 
मेंने कहा--आप रेलमें नहीं बठते ?? उसने कहा-'फिर 
वही बात ? रेल में या तो पेसेवाला बठे या जिसे छातें तथा 
घसा खाना हो वह बठे | में तो जिस दिनसे साधु हुआ उसी 
दिनसे सवारियों का त्याग कर दिया। ओर कुछ पूछना 
चाहते हो ?? मैंने कहा-'नहीं ।! तो अब जाता हूं परन्तु आपसे/ 
रे 
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एक बात कहना चाहता हूँ ओर वह यद्द कि आप किसी की 
परीक्षा करने की चेष्टा कदापि न करिये, अपनी परोक्षा 
कीजिये। यदि आपकी कोई परीक्षा करने छगे तो आप जिम 
धर्मके सिद्धान्त पर चल रहे हो उप्तकी परीक्षामें कभी उत्तीण 
नहीं द्वोंगे क्योंकि आपके अभिप्रायमें अभी आत्मीय अवगुणों 
की सत्य समाछोचना करने की रुचि नहीं हे । यदि आत्मो- 
त्कषे की सत्य रुचि होती तो प्रातः कालका बहुमूल्य समय यों 
ही नखो देते इस समय स्वाध्याय कर तत्तवज्ञान की निम- 
छता करते परन्तु वह तो दूर रहा व्यथ ही मेरे साथ एक घटि 
का समय खो दिया । इतनेमें तो में दो मीछ चछा जाता ओर 
आप दो पत्र स्वाध्याय में पूरा करते। परन्तु अभी वह दृष्टि 
नहीं । अभी तो परके गुण दोष विवेचन करनेके चक्रमें पड़े 
हो। जिस दिन इस विषमताके जालसे मुक्त होओगे उसी दिन 
स्वकीय कल्याण पथके पथिक स्वयमेवब हो जाओगे | यह स्पष्ट 
बात सुनकर यदि आपको कुछ उद्विग्नता हुई हो तो मैं जाता हूं, 
सेरा अभिप्राय आपको खिन्न करनेका नहीं परन्तु आप अपनी 
विषम परिणतिसे स्वयं उद्धिग्न हो जावें तो इसमें मेरा क्‍या 
अपराध है ? अच्छा नमस्त” ऐसा कह कर वह्‌ चला गया । 


मैंने यह विचार किया कि अनधिकार काये का यही फल 
होता है । मन्दिरसे धमंशालामें आया, भोजन तयार था अतः 
आनन्द्से भोजन कर बुद्ध देवका मन्दिर देखनेके लिये 
चला गया । 

जन मन्द्रिसे कुछ ही दूरीपर बुद्धवेव का बहुत हो 
सुन्दर मन्दिर बना हे ! इस मन्द्रके बनवानेवाले श्रीधर्मपाछ 
साधु हैं | ये बोद्ध धर्म के बहुत भारी बविद्वान्‌ हैँ | यहां पर 
बोद्धधमोनुयायी बहुतसे साधु रहते हैं। मन्दिरिमें दरबाजेके 
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ऊपर एक साधु रहता है जो बुद्धवेवकी जीवनी बताता हे ओर 
उनके सिद्धान्त समझाता है । यदि यह व्ययस्था वहांके जन 
मन्दिरमें भी रहती तो आगत महाशयोंको जनधमंका बहुत कुछ 
परिचय होता जाता परन्तु लोगोंका उस ओर ध्यान नहीं वे तो 
सड़्ममरका फश ओर चधाना इंट छगवानेमें ही महान पुण्य 
सममभते हैं । अस्तु । 


सबसे महती त्रुटि तो इस समय यह है कि इस धमका मानने: 
वाला कोई सर्वजनिक प्रभावशाली नहीं । ऐसे पुरुषके द्वारा अना- 
यास ही धमकी वृद्धि हो जाती है। यद्यपि धर्म आत्माका स्वभाव 
है तथापि व्यक्त होनेके लिये कारण कूटकी आवश्यकता होती 
है। जिस धम में प्राणिमात्रके कल्याणका उपदेश हो ओर बाह्ममें 
खाद्य पेय ऐसे हों कि जिनसे शारोरिक स्वास्थ्य सुरक्षित 
रहे तथा आत्मपरिणतिकी निर्मलतामें सहकारी कारण हो 
फिर भी ,्ोकमें उसका प्रचार न हो...इसका मूल कारण जेन- 
धमोनुयायी प्रभावशाली व्यक्तिका न होना ही है। 


आप जानते हैं. कि ग्रृहस्थको मद्य मांस मधुका त्याग करना 
जनधर्मका मूछ सिद्धान्त हे । यह बात श्रत्यक्ष देखनेमें आती हें 
कि मद्रा पान करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं ओर उन्मत्त 
होकर जो जो अनर्थ करते हैं सब जानते हैं। मदिरा पान 
करनेबालोंकी तो यहां तक प्रवृत्ति देखी गई कि वे अगम्यागमन 
भी कर बठत हैं, मदिराके नश्षामें मस्त हो नालियोंमें पड़ जाते 
हैं, कुत्ता मुखमें पेशाव कर रहा है. फिर भी मघुर-मधुर कद कर 
पान करत जात हैं,बड़े बढ़े कुलीन मनुष्य इसके नशेमें अपना 
सबस्व खो बठते हैं, उन्हें धर्म कथा नहीं रुचती केबछू बेहयादि 
व्यसनोंमें लीन रह कर इहलोक ओर पर लोक दोनोंकी अब- 
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हेलना करते रहते हैं। इसीको श्री अम्रतचन्द्र स्वामीने पुरुषाथ 
५ (5 जी, ० ३ जे 
सिद्धयुपायमें अच्छी तरह दशाया है । वे छिखत हें-- 


पर्य मोहयति मनो मोदहितचित्तस्तु विस्मरति घन । 
विस्पुतघर्मा जीवों हिंस| निःशइमाचरति || 


मदिरा मनको मोहित करती हे जिसका चित्त मांहित 
हो जाता हैं वह घमंकों भूठ जाता है! ओर जो मनुष्य 
धमंको भूल जाता हैँ वह निःशज्लु होकर हिंसाका आचरण 
करता है ।! 


जनधमका दसरा सिद्धान्त यह ह कि मांस भक्षण नहों 
करना चाहिये। मांसकी उत्पत्ति जीव घातके बिना नहीं होती । 
जरा विचारों तो सही कि (जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यार ह 
उसी प्रकार अन्य प्राणियांकोी कया उनके प्राण प्यारे न हांगे ? 
जब जरासी सुई चुभ जाने अथवा कांटा लग जानेसे हमें 
महती बेदना होती हे तब तलवारसे गला काटने पर अन्य प्राणियों- 
को कितनी बेदना न होती होगी ? परन्तु हिंसक जीबोंको इतना 
विवेक कहां ? हिंसक जीवोंकों देखनेसे ही भयका संचार होने 
लगता है । हाथी इतना बड़ा होता है कि यदि सिंह पर एक पर 
रखदे तो उसका प्राणान्त हो जावे परन्तु वह सिंहसे भयभीत 
हो जाता है । क्रर सिंह छल्लांग मार कर हाथीके मस्तक पर 
थावा बोल देता हैं इसोसे उसको गजारि कहते हैं। मांस खाने 
वाले अत्यन्त कऋ्रर हो जाते हैं । उनसे संसारका छपकार न हआ 
हैं न हागा। भारतवष दया प्रधान देश था इसने संसारके 
प्राणीमानत्रको धमंका उपदेश सुनाया हैं। यहां ऐसे-ऐसे ऋषि 
उत्पन्न हुए कि जिनके अवलोकनसे क्रर जीव भी शान्त हो जाते 
थे। जसा कि एक जगह कहा हे--- 
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'सारड सिंहशाबं स्पृशात सुतविया नन्दिनों व्याप्रवोर्त 
माजारी हंसबाल॑ प्रणयपरवर्श ककिकान्ता भुजड़म्‌ । 
5ाण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवो<न्ये त्यजन्ति 
श्रित्वा साम्येकरूदं प्रशमितकलुप योगिन क्षीणमोहम ||! 


'जिनका मोह नष्ट हो चुका है, कलुपता शान्त हो चुकी ओर 
जो समभावमें आरूढ है एसे योगीश्वरोंका आश्रय पाकर 
हिरणी सिंहके बालककों अपना पुत्र समझ कर रपश करने 
छगती है, गाय व्याप्रके बाढककों अपना पुत्र समझने छगती हे, 
बिल्ली हंसके वालकको ओर मयूरी प्रेमके पर बश हुए सपको 
ग्पशं करने लगती हे ...इस प्रकार विराधी जन्तु मद रहित द्दोकर 
आजन्मजात बेर भावको छोड़ देते हैं--सबमें परस्पर मेत्री- 
भाव द्वो जाता हे ।” कहनेका तात्पय यह हे कि जिनकी आत्मा 
राग द्वष मोहस रहित हो जाती हे उनके सान्निध्यमें ऋरसे क्रूर 
जीव भी शान्तभाषको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आश्चर्यकी क्या 
जलका स्वभाव शीतल है यरन्तु अम्निका निमित्त पाकर गर्म 
हो जाता है ओर अग्निका निमित्त दूर होते ही पुनः शीतल हो 
जाता ह उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त हैँ परन्तु कर्म- 
कलड्टका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा है। ज्यों ही कमंकलड्डका 
निमित्त दूर हुआ त्यों ही पुनः शान्त हो जाता है। कहनेका 
अभिप्राय यह है कि यद्यपि सिंहादिक क्रूर जन्तु हैं तो भी उनकी 
आत्मा शान्त स्वभाववाली हैं इसीछिये योगीइवरोंके पादमूलका 
निमित्त पाकर अशान्ति दूर हो जाती हे । योगियोंके पादमूलका 
आश्रय पाकर उनकी उपादान शक्तिका विकास हो जाता 
हे अतः मोही जीबोंको - उत्तम निमित्त मिलानेकी आब- 
श्यकता है । 
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योगी होना कुछ कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, द्वष ओर 
मोहके वशीभूत होकर निरन्तर अपने पराये गुण दोष देखते 
रहते हैं बीतराग परिणतिका जो कि आत्माका स्वभाव है अमल 
नहीं करते । यही कारण है कि आजन्म दुः्खके पात्र रहते हैं । 
जिन्होंने राग, द्रेष, मोहकों जीत लिया उनकी दशा लोकिक 
मानवोंसे भिन्न हो जाती है । जेसा कि कहा है-- 


'एकः पूजां रचयति नरः पारिजातप्रसने: 
क्रद्ध: कण्ठे ज्षिपति भुजगं हन्तुकामस्ततों -न्‍्य: । 
तुल्या व्रत्तिमंवति च तयोयस्य नित्यं सयोगो 
साम्याराभ॑विशति परमज्ञानद्त्तावकाशम ॥ 


'जिस महानुभाव योगीकी ऐसी वृत्ति हो गई है कि कोई 
तो विनय पूबंक पारिजातके पुष्पोंसे पू जा कर रहा हे ओर कोई 
क्रद्ध होकर मारनेकी इच्छासे कण्ठमें सपं डाल रहा है परन्तु 
उन दोनोंमें ही जिसकी सदा एक सी ज्रृत्ति रहती हे वही 
योगीश्वर समभाव रूपी आराममें प्रवेश करता हे। ऐसे सम- 
भाव रूपी क्रीडावनमें ही केवलकज्ञानके प्रकाश होनेका अवब- 
काश है |? 


कहनेका तात्पय यह है कि जहां आत्मामें निमंठता आजाती 
हे वहां शत्रु मित्रभाव को कल्पना नहीं होती । इसका यह तात्पय 
नहीं कि वे शत्रु मित्रके स्वरूपको नहीं समभते हैं क्योंकि वह 
तो ज्ञानका विषय हे परन्तु मोहका अभाव होनेसे उनके शात्र 
मित्रकी कल्पना नहीं होती । इस समय ऐसे महापुरुषोंकी 
विरलता ही कया अभाव ही हे इसीछिये संसारमें अशान्तिका 
साम्राज्य है । 


जिसके मुखसे सुनो 'परोपकार करना चाहिये” यही बात 
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निकलती हे परन्तु अपनेको आदश बनाकर परोपकार करने 
की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । जब तक मनुष्य स्वयं आदशोे नहीं 
बनता तब तक उसका संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ 
सकता | यही कारण है कि अने प्रयत्न होने'पर भी समाजकी 
उन्नति नहीं देखी जाती । 


जेनधर्मका तीसरा सिद्धान्त मधु त्याग करना है। मधु क्या 
है? अनन्त सम्मच्छेन जीवोंका निकाय हे, मक्खियोंका 
उच्छिए्ट है परन्तु क्या कहें जिह्नालम्पटी पुरुषोंकी बात ? उन्हें 
तो रसास्वादसे मतलब चाहे उसकी एक बू दमें अनन्त जीवोंका 
संहार क्‍यों न हो जाय | जिनमें जनत्वका कुछ अंश है, जिनके 
हृदयमें दयाका कुछ संचार हे उनको प्रवृत्ति तो इस ओर स्वप्नमें 
भी नहीं होनी चाहिये। यह कालका प्रभाव ही समझना 
चाहिये कि मनुष्य दिन प्रति दिन इन्द्रिय छम्पटी होकर धार्मिक 
व्यवस्थाकी भंग करते जाते हैं ओर जिसके कारण समाज 
अबनत होती जा रही हे। राजाओंके द्वारा समाजका बहुत 
अशॉमें उत्त्यान होता था परन्तु इस समयकी बढछिदारी । उनका 
आचरण जेसा हो रहा है वह आप प्रजाके आचरणसे अनुमान 
कर सकते है। जनियोंमें यद्यपि राजा नहीं तो भी उनके समान 
वेभवश्ञाली अनेक महानुभाव हैं ओर उनके सह्ृश अधिकांग 
प्रजावग भी हे इसको विशेष समाछोचना आप छोग स्वयं 
कर सकते हैं।...इस तरहके अनेक विकल्प उठते रहे। सिंह- 
पुरोमें तीन दिन रहा । 
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सिंहपुरीसे चछकर मोगलसरायके पास एक शिवालयमें 
रात्रिके समय ठद्दर गये। स्वाध्याय द्वारा समयका सदुपयोग 
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किया,प्रातः काछ यहांसे चल दिये ओर मोगलसरायसे चार मील 
की दूरीपर एक धमशाढामें ठहर गये। भोजनादिसे निवृत्त 
होकर जब चलने छगे तब बहुत वारिस हुई । मागमें बड़ा कष्ट 
पाया, पांच मील चलकर एक स्कूलमें ठहर गये | मास्टर साहब 
बहुत सज्जन पुरुष थे, उन्होंने स्कूल खाली करा दिया, धान्यका 
पियालछ मंगा दिया तथा सर्व प्रकारका सुभीता कर दिया | हम 
लोगोंने उनके साथ पुष्कछ घर चचो की, आप जनधमके सिद्धा- 
न्‍्तों की प्रशंसा करने छगे । 


यहांसे आठ दिन बाद हमलछोग सकुशल डालमियानगर पहुँच 
गये | यह नगर सोनभद्र नदोके तटपर वसा हुआ हे। यहां पर श्री 
रामकृष्णजी डालमिया जो कि भारतवषके गण्यमान्य व्यापा- 
रियोंमें प्रमुख हैं निवास करते हैं. इसीसे यह नगर 'डालमिया 
नगर” इस नामसे प्रसिद्ध हो गया हे । आपकी सुपुत्री रमारानी है 
जो कि आंग्लविद्यामें विदुषी ह, विदुषी ही नहीं दया की मूर्ति 
है । आपके सोजन्यका प्रभाव साधारण जनता पर अच्छा पढ़ता 
है। आपको वेषभूषा साधारण हे, आपको भृषणोंसे कुछ भी 
प्रेम नहों, निरन्तर ज्ञानाजनमें ही अपना समय लगाती हैं 
आपका सम्बन्ध श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसादजी नजावाबादवालोंक 
साथ हुआ है, आपका कुल ज॑नियोंमें प्रसिद्ध हे, आप पाश्चात्य- 
विद्याके पण्डित ही नहीं जनधमके महान श्रद्धालु भी हैं। आपके 
प्रयत्नसे यहां एक जेन मन्दिर स्थापित हो गया है, आप प्रति दिन 
उसमें यथासमय धरंकाय करते हैं। आपको माता बहुत 
धर्मौत्मा हैं, उनके नामसे आपकी धमपत्नीने छह टाख रुपया 
दानमें निकाला है | आपके दो पुत्र हैं। एक का नाम अशोक ओर 
दूसरे का नाम आछोक | इनको शिक्षाके छिये आपने श्रीमान 
नेमिचन्द्र जी एम० ए० जो कि श्रीमान्‌ पं० कुन्दनलालजी कटनी 
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के सुपुत्र है रख छोड़ा हे। उन्हीं की देख रेखमें बालकों को शिक्षा 
होती है । श्री चिरजीबी अशोक बहुत ही अल्पवयमें एमन्‍्ट्रंस 
पासकर चुका हे । 


एक दिनकी बात हे--आलोक बच्चा जो छः वषका होगा, 
हमसे कहने छगा--“आप जानते है हमारे बड़ भाई का नाम 
अशोक क्यों पड़ा ?' मेंने कहा-'जसे लोकमें नाम रख लेते हें 
वैसे ही आपके भाई का नाम रख लिया होगा । आल्टोक कहने 
लगा--“नहीं इसमें कुछ विशेष रहस्य हैँ यदि आपका समय है! 
तो कहूं । मैंने कहा--आनन्दसे कहिये ।' 

ह कहने लगा -'हमारे माता पिताके कोई सन्‍्तान न थी 
इससे उन दोनोंके हृदयमें कुछ उद्विग्तता रहती थी और कुछ 
शोक भी । जब इस बालक का जन्म हुआ तब्र हमारे माता पिता 
को अपूब आनन्द हुआ, उनका सब शोक नए्टर हो गया इसलिये 
उन्होंने इसका अशोक नाम रख लिया । यह बालक चन्द्रवत्‌ 
बढ़ने लगा ओर आज एन्‍्द्र समें पढ़ता है बहुतही सुयोग्य है ऐसा 
पुण्यशाली है. कि इसे सुयाग्य शिक्षक श्री नेमिचन्द्र जी एम्र० ए० 
जो कि अत्यन्त सदाचारा और निपुण है मिल गये ।' 


मैंने कद्दा--'यह तो तुमने अच्छा कहा परन्तु यह तो बताआ 
कि तुम्हारा नाम आलोक क्‍यों पड़ा ।? वह बाछा--'इसमें भी 
कुछ रहस्य हे--जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन दीपमालिका 
था नगर भरमें प्रकाश पुठुज व्याप्त था इससे पिताजीने मेरा नाम 
आलोक रख लिया ।? 


मेंने कहा--“बहुत ठीक, परन्तु यह ता बताओ कि आपकी 
माता का नाम रमादेवी क्‍यों हुआ ?? 
बालक बोला--“इनके वे भवसे ही इनका रमादेवी नाम 
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साथ्थक हे। फिर अपने आप बोला--अब शायद आप यह 
पूछेंगे कि पिताजी का नाम शान्तिप्रसाद क्यों हुआ ?' 


मेने कहा--हाँ । 
उसने उत्तर दिया--'जिनके अशोक और आलोकसे सुपुत्र 


हों, रमा सी सुशीछा ओर विदुषी ग्रहिणी हो फिर भल्ठा वे शान्ति 
के पात्र न हों तो कोन होगा ?! 


में बालक की तार्किक बुद्धिसे बहुत प्रसन्न.हुआ | यह सब 
सामग्री अच्छे निमित्त मिलनेसे श्री शान्तिप्रसादजी को प्राप्त 
हुई है जो कि विशेष पुण्योदयमें सहायक है। वतंमानमें भी 
आप परोपकारादि कार्यों में अपने समय का सदुपयोग करते हैं । 
आपको विशेष कार्य था इसलिय आप कलकत्ता चले गये। में 
यहा पर एक दिन रहा | 


६ $ 
* ०“ ० 


डालमियासे चलकर ओरंगाबाद ठहरा, यहां पर बाबु 
गोबिन्दछालजी आगये तथा एक दिनके लिये बाबु कन्हेयाल्यल 
जी भी आ पहुँचे । आप बहुत ही शिष्ट हैँ ! जब तक गया नहीं 
पहुँचे तव तक आपका एक आदमी साथ बना रहा । 


दांसे चम्पारन पहुँचे, यहां पर कई घर खण्डेल्वालोंके हैं 
जो कि उत्तम आचरणवाले हेँ। यहां पर एक बहुत ही सन्द्र 
मन्दिर हे । यहांके निवासियामें परस्पर कुछ बमनस्य था जो 
प्रयत्न करनेसे शान्त हो गया। यहांसे गयाके लिये प्रस्थान कर 
दिया। माग में कमनाशा नदी मिली, उसका जल मनुष्य उपयोग 
में नहीं लाते | छोगोंकी यह श्रद्धा है कि इसका जछ स्पश करनेसे 
पुण्य क्षय होता है । आगे चलकर एक पुनपुन गड़ा मिली । लोक 
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में इसका महत्त्व बहुत है | इसके विषयमें लोगोंकी श्रद्धा हे कि 
इसमें स्नान करनेसे पिठू छोगोंको शान्ति मिलती हे । 


यहंसे चलकर दो दिनमें शोरघाटी और वहांसे चलकर दो 
दिनमें गया पहुँच गये । श्रीयुत बाबु कन्हेयालालजीके यहां ठहरे। 
आपने बहुत ही आतिथ्य सत्कार किया। यहां पर बाबु गो विन्द- 
लालजी, चिदानन्दजी त्यागी तथा बालचन्द्रजी त्यागी बबीना- 
वाले आ गये । 

यहां दो मन्दिर हैं एक चौकमें ओर एक प्राचीन गयामें | 
प्राचीन गयाका मन्दिर बहुत प्राचीन है, तीन सो वषका है, 
काठका काम बहुत सुन्दर है, बाबु गोविन्द्छाठजी साहब इसका 
प्रबन्ध करते हैं, एक पुजारी मन्दिरको पूजा करता है। यहां पर 
एक धमंशाला सेठ सूरजमल्छजीकी है जिसमें महाराजाओंसे 
लेकर साधारण मनुष्य तक ठहर सकते हैं | वतमानमें दस लाख 
लांगतकी होगी प्रबन्ध उत्तम है । 


यहांसे पांच मील बोद्ध गयाका मन्दिर हे जो बहुत प्राचीन 
है। यहां पर बुद्धदेवने तपश्चयों कर शान्ति लाभ किया था | 
बहुत शान्तिका स्थान है, मन्दिर भी उन्‍नत है । पहले 
इसको जो कुछ भी व्यवस्था रही हो परन्तु आज उस मन्द्रिके 
म्वामी गयाके महन्त हैँ, मूतिकों दशा बंष्णव सम्प्रदायके अनुसार 
हो गई है ओर पूजा भी उसी सम्प्रदायके अनुसार द्दोने लगी 
हे | यहां बोद्ध लोग बहुत आते हैं, तिब्बव चीन जापान आदिके 
भी यात्री आते है ओर बुद्धदेवके दशनकर दीपावली लगाते हैं । 
धयामें श्राद्ध करनेसे बीस पीढ़ियां तर जाती हैं?...ऐसी किम्ब- 
दन्ती प्रसिद्ध हे । जो भी हो, लोग तो कल्याणकी भावनासे दान 
करते हैं । लाखों रुपया प्रतिवष यहाँ दानमें आता हे परन्तु जेसा 
आता है वेसा द्दी चला जाता है । पहले यहाँ चोदह सो घर पण्डों 
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के थे परन्तु अब बहुत कम हो गये हैं, दो सा घरसे अधिक 
न्‌हांगे। 

यहां एक संस्कृत विद्यालय है जिसमें आचार्य परोक्षा 
तब पढ़ाई होती है । व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य 
साहित्य आदि शाश्लांका पठन-पाठन होता है। एक पाठशाला 
जनियोंकी भी हे जिसमें नित्यनियम पूजा, छहढाला, द्रव्य 
संग्रह तथा! सूत्रजी तक पढ़ाई होती है। यहांक जनी प्रायः 
सम्पन्न हैं। नवीन मन्द्रिकी प्रतिष्ठा बड़ो धूमधामसे हुई थी। 
उस समय मन्दिरकों एक छाखकी आय हुईं थी परन्तु उस 
रुपयेका उपयाग केवल बाह्य कार्यों में हुआ | एक ता २५०००) क। 
रथ बना । दूसरे उसको साज सजावटकी साम> खरांदी गई। 
इसी तरह शप रुपया भी व्यय हा गए । 


यहां पर पाठशालाके लिये भी पचीस हजार रूपयाका चन्दा 
हुआ था परन्‍त उसका अभीतक योग्य गीतिसे उपयोग नहीं हो 
सका । यहां पर धमकी रुचि अच्छी है, कइ घरांम॑ शुद्ध भाजन 
होता हैं, आचार विचार अच्छा हैं । यहां पतासीबाई एक 
आदश महिला रत्न हैं । आपको रूचि निरन्तर बत्रत पान और 
स्वाध्यायमें लीन रहती है | हृदयको अत्यन्त कासल है । शिक्षा 
प्रचारक छिये बहुत कुछ दान करती रहती हू। यहां एक 
पुस्तकालय बहुत सुन्दर है जिसमें सब्र तरहक अन्ध आर प्राचान 
वस्तुओंका संग्रह हे। यहांसे चछ कर बींचमें बड़े बड़े सुन्दर 
हइय देखनेके लिये मिले। एक धनुता-भलुआका बन मिला जा 
बारह मील विस्तृत हे | बीचमें एक राजाका मकान बना है । 
वह स्थान धर्म साधनके लिये अति उत्तम है परन्तु वहां राजा 
साहब केवर आरण्य पशुओंका घात करनेके लिये आते हैं । 
यही पुरुषाथ आज कछ इस पुण्य क्षेत्रमें रह गया है । आगे चल 
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कर एक निमल पानीका मरना मिला जिसका जल इतना उष्ण 
था कि खोलते हुए जल्से भी कट्दीं अधिक था। सो गजके बाद 
एक कण्डमें जब वह जल पहंचता था तब स्नान करनेके योग्य 
होता था। इस जलूमें स्नान करनेसे खाज दाद आदि रोग 
निवृत हो जाते है । लोगोंका कद्दना तो यहां तक हे कि इससे सब 
प्रकारके चमरांग दर हो जाते हैं। यह्ाांसे चछ कर आठ दिन 
बाद श्री गिरिराज पहुंच गये। अपूर्व आनन्द हुआ। मागक 
सब थकावट एक दम दर हो गई । 
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१०५ 
गिरिराजकी वन्दना 


उसी दिन श्री गिरिराजकी यात्राके छिये चल दिये, पवत- 
राजके स्पश् से परिणामोंमें शान्तिका उदय हुआ, श्री कुन्थुनाथ 
स्वामीकी टोंक पर पूजन की अनन्तर वन्दना करते हुए दस बजे 
श्री पाश्नंनाथ स्वामीके मन्द्रिमें पहुंचे । आष्ट्राह्विक पर्व था इससे 
बहुत यात्रीगण बहां पर थे। एक घण्टा तत्त्वचर्चा होती रही । 
सबकी यही लालसा रहो कि कब एसा अवसर आवे कि हम 
लोग भी दंगम्बरी मुद्रा घारण कर संसार बन्धनकों छदें। 
आत्माका स्वभाव हो ऐसा हे कि वह स्वतन्त्रताको चाहता है । 
परतन्त्रता आत्माकी परिणति नहीं । वह तो अनादि अक्षानताके 
प्रभावसे चली आरही हे । उसके द्वारा इसको जो जो दुगति ह्वी 
रही हे वह सब अनुभवगम्य हे। जीव जो जो पयाय पाता 
है उसीमें निजत्व मानकर चेन करने लगता है । 


इन सब उपद्रवोंका मल कारण अज्ञानता है यह सब जानते 
हैं परन्तु इसको दूर करनेका प्रयास नहीं करते । बाह्य पदार्थॉको 
दुःखका कारण जान उनसे दूर रहनेको चेष्टा करते हैं परन्तु वे 
पदार्थ तो भिन्‍न हैं ही- स्वरूपसे सबंथा जुदे हैं ओर इसका 
कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। यह जीव केवल 
आत्मीय अज्ञानसे ही उन्हें सुख तथा दुःखका कारण मान लेता 
हैं । कामछा रोगवालछा श्वेत शट्डको पीत मान लेता हे पर वास्तव 
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में बह पीछा नहीं । यह तो उसके नेन्रका ही दोष हे । हम लोग 
उस अज्ञानकी निवृत्तिका तो प्रयत्न करते नहीं केवल पर पदार्थामें 
गुण दोषकी कल्पना करके जन्म खो देते हैं । यह सब मोहकी 
महिम। है...इस प्रकार सब लोग विचार करनेमें अपने समयका 
सदुपयोग कर रहे थे कि इतनेमें एक त्यागी महाशय बोल 
उठे-मध्याहकी सामायिकका समय हो गया ।” सब व्यागीमण्डलने 
वहीं श्री पाश्वप्रमुके चरण मूलमें सामायिक की पश्चात्‌ बहांसे 
चल कर तीन बजे मधघुबन आगये | भांजन कर आराम किया, 
सायंकाछ चबूतराके ऊपर सामायिक आदि करके मन्दिरजीमें 
शासत्र प्रवचन सुना | 


५ प्राप ह 
€प्दे3/४93 


# अर 
ह 


>शी) 


ईसरी में उदासीनाश्रम 


शास्त्र प्रबचनके अनन्तर सबके मुख कमलसे यही ध्वनि 
निकली कि संसार बन्धनसे छूटनेके लिये यहां रहा जाय ओर 
धर्म साधनके लिये यहां एक आश्रम खोला जाबे। उसीमें रह 
कर हम सब घमं साधन कर | इस गोष्ठीमें श्रीमान्‌ बाबु सखां- 
चन्द्रजी, श्री सेटी चम्पाल्ालजी गया, श्री रामचन्द्रजी बाबु 
गिरिढीह, श्री भोंरीज्ञालजी सेठी हजारीबाग रोड, श्री बाबु 
कन्हेयालालजी गया, बाबु गोविन्दलालजी गया, बाबु सूरज- 
मल्लजी पटना, सेठ कमलापतिजी वरायठा, श्री पं० पन्नाछालजी 
मनेजर तेरापन्थी कोठी तथा बाबु घासीरामजी ईसरी आदि 
महानुभाव थे । सब की सम्मति हुई कि ईसरीमें एक उदासीनाश्रम 
खोला जावे । इसके लिये दो सो रुपया मासिक का चन्दा हुआ | 


कुछ देर बाद सेठो चम्पालालजी गया ने बाबु सूरजमल्लजी 
से कहा “आपने कद्ठा था कि में स्वयं एक आश्रम बनवाऊंगा अब 
आप क्‍यों नहीं बनवाते ?? 


पहले तो उन्होंने आनाकानी की पश्चात्‌ कहा--यदि आप 
लोग मुझसे आश्रम का मकान बनवाना चाहते हैं तो मैं इसमें 
किसी का चन्दा न लूगा अकेला ही इसे चलाऊँगा ।' सब लोगोंने 
हथ ध्वनिके साथ स्वीकार किया | 
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उन्होंने एक बड़ी भारो जमीन खरीद कर उसमें आश्रमकी 
नींब डाली ओर पच्चीस हजार रुपये लगाकर बड़ा भारी 
आश्रम बनवा दिया जिसमें पच्चीस ब्रह्मचारी सानन्द धर्म साधन 
कर सकते हैं । आश्रम ही नहीं एक सरस्वतीभवन भी दरवाजेके 
ऊपर वनवा दिया और निञ्रके घम साधनके लिए एक मजजला 
मकान प्रथक्‌ बनवाया। इतना ही नहीं आश्रम की रक्षाके लिये 
कलकत्ता का एक बड़ा मकान जिसका दो सो रुपया मासिक 


भाड़ा आता हैं छगा दिया और उसका विधिवत्‌ ट्रस्ट भी 
कर दिया । 


वतम।नमें छः उदासीन उपमें रहते हैं। सब तरहके घम 
साधन का सुभीता हैं। श्री भोरीछालजीके पिता ओर बाबु 
गांबिन्दल्मछजी अपने खचंसे रहते हैं । श्री भोरीलालजीक 
पिता प्रमसुख जी को देख रेखमें आश्रम साननद चलने लगा। 
आश्रमवासा त्यागी अपना काछ निरन्तर धर्म साधनमें लगाते 
हैं। श्रीयुज़ प्यारछाल भगतजी इसके अधिष्ठाता हैं, आप इन्दोर 
आश्रमके भी अधिष्ठाता हैं । सालहूम दो बार आते है, शान्त 
स्वभाव ओर दयाठु है। आपके द्वारा राजाखेड़ामें बड़ी भारी 
पाठज्ञाला चछ रहीं है। उस्तका संचालन भी आपके हो द्वारा 
होता है ! सालमें एक या दो बार आप वहां जाते है,कलकत्ताके 
बड़े-बड़े सेठ आपके अनुयायी हैं । बाबु सखीचन्द्रजी कंसरे- 
हिन्द आपसे धर्म कार्यमें पूण सम्मति लेते थे। श्रीमान्‌ सर 
सेठ हुकुमचन्द्रजी की घम्मगोष्ठोमें आप प्रमुख हू । आपके विषय 


में आंधक कया लिखू' ? इतना ही बस हे कि आप मेरे जोवनके 
प्राण हूं । 


कुछ दिनके बाद यहां पर श्री पतासीबाई गया ओर ऋष्णा- 
बाई कलकत्ता आकर धम साधन करने लगीं। आपके साथ साथ 
२६ 
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आगरावाली बाईयां भी थीं। इन बाईयोंमें श्री पतासीबाई गया- 
वाली बहुत विवेकबती हैं, आपको शाख्नज्ञान बहुत हा उत्तम 
है, आप विरक्त है, निरन्तर स्वाध्यायमें काल लगाती हूं, प्रति 
दिन अतिथि को दान देनेमें आपको प्रवृत्ति रहती हे, आपके 
द्वारा गया की श्री समाजमें बहुत ही सुधार हुआ हैं. आपके 
प्रयत्नसे वहां स्री शिक्षाके छिय पन्द्रह हजार रुपया हो गया 
है। आपने दो हजार रुपया स्याद्वाद विद्यालय बनारस को दिये 
हैं । केवल सो रुपया वार्षिक सुदका लेती है । मेरी आपने बाईजी 
की वरह रक्षा की है । 

इसी तरह कृपष्णाबाई भी उत्तम प्रकृति की हैं। आपको 
गोम्मटसार का बांध है, सामायिकमें चित्र मूर्तिकी तरह स्थिर 
बठी रहती हैं, एक बार भोजन करती हैं, दो घातियां तथा 
ओढने विछानेके छिए दो चदर रखती हैं, भयंकर शीत कालमें 
एक ही चदरके आश्रय पड़ी रहती है, निरन्तर अपना समय 
स्वाध्यायमें विताती हैं । साथमें इनके एक ब्राह्मणी है जा बहुत 
ही विवेकवाली हं। अब आप ईसरीसे श्री मद्दाबीर को चली 
गई हैं वहां आपने एक मुमुज्नु महिलाश्रम खोला है | आपके पास 
जो द्रव्य था वह भी उसोा में लगा दिया ह । उसका संचालन भी 
स्वयं करती हैं, जो विधवाएं उसमें पढ़नेके लिय आदी है उन्हें 
बधव्य दीक्षा पहले लेना पड़ती 


ईसरीमें जो भी बाइईयां हे सभी संसारसे विरक्त हैं । कभी 
कभी यहां समाज प्रख्यात श्री चन्दाबाईजी भी आरासे आ 
जाती हैं। आपके विषयमें क्या लिखू' आप तो जगत्मरख्यात 
हैं। जनियोंमें शायद ही कोई हो जो आपके नामसे परिचित 
न हो । आपका काल निरन्तर स्वाध्यायमें जाता हे, आप लगा- 
तार दो दो माह तक यहां रहती हैं, तत्त्व चर्चामें अति निपुण हैं, 
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लए 


याख्यानमें आपके समान स्त्री समाजमें तो दर रहो पुरुष समाज 
में भा विरले हैं, आपका स्वभाव अत्यन्त कामछ हैं, आपके साथ 
श्री निमल बावुकों मां भी आती ह। आपको निममता अवण- 
नीय हैं, आप निरन्तर ग्रदस्थीमें रहकर भी जलमें कमलकी तरह 
निलप रहती हैं । 


कुछ दिनके बाद धन्यक्रुमारजी भी सपत्नीक यहां आ गये। 
आपका निवास स्थान वाह था | आप बहत ही संयमी ह। ख्त्री 
पुरुष दोनों ही त्रह्मचय व्रत पालन करते हैं । जब दोनों साथ 
पूजन करते हूँ तब ऐसा मालूम होता है मानों भाई बहिन हों । 
आपका भोजन बड़ा साक्त्विक हैं, आपने कई पुस्तकोंकी रचना 
की है, निरन्तर पुस्तकावछोकन करते रहते हैं, मेरे साथ आपका 
बहुत स्नेह हैं, आपका कहना था कि ईसरी मत छोड़ो अन्यथा 
पछताओगे, वही हुआ । 


संसाझम गरृहस्थभार छोड़ना बहुत कठिन हे । जो गृहस्थ 
भार छोड़कर फिर गृहस्थोंकों अपनाते हैं उनके समान मर्ख कोन 
होगा ? मैंने अपने कुटुम्बका सम्बन्ध छोड़ा, मां बाप मरे हैं 
नहों, एक चचेरा भाई है उससे सम्बन्ध नहीं, घर छोडनेके बाद 
श्री बाईजीसे मेरा सम्बन्ध हो गया ओर उन्होंने पुत्रवतस मरा 
पाज्नन किया। में जब कभी बाहर जाता था तब बाईजीकी 
माता तुल्य ही स्मृति आ जाती थी । उनके स्वगोरोहणके अनन्तर 
मैं इंसरी चढ्ा गया। वहां सात वर्ष आनन्दसे रहा, इस बीचमें 
चहुत कुछ शान्ति मिली । 
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श्रीमान्‌ सखीचन्द्रजी कशरेहिन्दसे मेरा घनिप्ठ सम्बन्ध 
था। आप बहत ही घामिक व्यक्ति थे, प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवक 
पूजन करते थे, स्वाध्याय तो प्रायः अहोरात्रि ही करते रहते थे 
तत्वचचासे आपको बहुत प्रम था। आपने अपना अन्तिम 
जीवन धांमिक कार्या में हो बितानेका हृढ़ संकल्प कर लिया था 
इसी लिये आपने निियाघाटमें एक अच्छा वंगला बनवाया ओर 
उसीमें अधिकतर रहने लगे | बंगलामें एक चंत्यालय भी स्थापित 
करा लिया । आपकी घधमपत्नी निरन्तर पूजा करती ह। यद्यपि 
आप बंष्णवकोी कन्या हैं तथापि जनधमंसे आपका अटूट अ 
राग हैं । यदि कोई त्यागी त्रती आ जावे तो उसके आहारादि 
की व्यवस्था आपके यहां अनायास हो जातो है। 

आपके दो सुपुत्र है। दोनों हो सज्जन और सुशील ह। 
श्री सखीचन्द्रजी साहब का एक बहिन हं जो बहुत हा धमात्मा 
और उदार है । आप विधवा हे, निरन्तर धम्म साधनमें आपका 
काल जाता है। में भी प्रायः सालमें तीन मास निर्मियाघाट 
रहता था। यहांसे श्री पाइवनाथ स्वामीको यात्रा बड़ी सुग्मता 
से हो जाती है, डाक बंगव्श तक सड़क है, जिसमें रिक्सा भी जा 
सकता है, बहुत ही मनोरम दृश्य हे,बीचमें चार मीलके बाद एक 
सुन्दर पानीका झरना पड़ता है यहां पर पानी पीनेसे सब थकावट 
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चली जाती है । यहांका जल अम्रतोपम है । यदि यहां कोई धम 
साधन करे ता मरनाके ऊपर एक कुटी है परन्तु ऐसा निमम 
कोन £ जो इस निवाण भूमिका छाम ले सके | अथवा साधनों 
के अभावमें कोई उत्साह भी करे तो कया करें ? एक अन्य मत 
का साथु यहां पर रहता था। आठ दिन बाद निर्मियाधाट आता 
था । श्री सखीचन्द्रजां उसकी भोजन व्यवस्था कर देते थे। थोड़े 
दिन बाद वह पर छोकयात्रा कर गया। 


निर्मियाघाट में यदि कोई रहें तो यहां घम साधनके लिये 
आरावाल्ोंकी एक उत्तम धमशाला है | दुकानदार भी यहां रहते 
हैं जिससे भोजनादि सामग्रीका भी सुभीता है परन्तु यहां काई 
ग्हता नहीं । उसका कारण हे कि उदासीनाश्रम इंसरीमें ही 
अतः जा त्यागां आते है वे बही रहते ह । 


श्रो प्रमसुखजी बहुत सब्जन घमर्मात्मा है। आपका कुटुम्बसे 
मोह नहीं । एक बार अष्टान्हिका एवम आपको ज्वर आगया 
चार दिन तक तो आप बराबर मान्दर जाते रहे ऋर सामथ्य 
नहों रही। हजारीबागरोड्स आपके भाई लड़का बहू आदि 
सब आगये | सबने आपका वंयावृत्य की पर आपने किसीस 
मोह नहीं किया। आपके समाधिमरणमें श्री लाला सुमेरु 
चन्द्रजी जगाधरीवाले, मे तथा अन्य त्यागी गण बराबर संलभ्न 
रहे | अन्तमें आपने शक्ति पृवक प्राणोंका विसजन किया | पांच 
सो रुपया दान कर गये | 


इसी प्रकार यहां पर एक जगन्नाथ बाबा मिवानावाले 
हते थे, बहत धामिक ओर कुशल व्यक्ति थे। मेरेसे आपका 
घनिष्ठ स्नेह था। जब आप वीमार पड़े तब मुझसे बोले अब 
मेरा बचना कठिन हे, मुझे धर्म सुनाओ। में सुनाता रहा, 


4४) 
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आश्रमके त्यागी भी बराबर धम सुनाते रहे । अन्तमें निर्बाण 
अमावास्याके दिन आप बोले कि लाइ उत्सब करके जल्दी 
आओ | मेंने कहा--'पश्चात्‌ चल्ला जाऊंगा? आप बोले-- 
'नहीं, जल्दी जाओ ओर जल्‍दी ही आजाओ / में महावीर 
स्वामीकों निवोण पूजा कर वापिस आगया | आप बोले--'गुल- 
वनपसाका काद्ा लाओ | में काढ़ा वना छाया | बाबा बोले-- 
“उठाओ /? मैंने उठा कर काढ़ा पिछाया। आप बोले अब न 
बचेंगे । “णमोअरहंताणं' शब्दका उच्चारण किया, पश्चाव 
पशावको बठे | पशाबके बाद विस्तर पर आये, दोनों द्वाथ 
मस्तकसे छगाय इतनेमें ही आपके प्राण परंवरू उड़ गये | आपके 
पास जो द्रव्य था वह आश्नमके लिये दे गये । 


इसी तरह यहां पर श्यामछालजी त्यागीके पिताका समाधि- 
मरण हुआ। आपका मरण इस रीतिसे हुआ जिस रांतिसे 
प्रायः उत्तम पुरुषोंका होता है। आप ग्रातः काल बठे थे, कुल्ला 
किया ओर परमेप्ठीका नाम लिया | छड़केने कहा[--'बाछते क्‍यों 
नहीं ! बस आपका प्राण निकल गया । 

इसी तरह बाबा छालचन्द्रजोका भी यहां समाधि पूरक 
स्वगवास हुआ। वास्तवमें यह स्थान समाधिके लिये अत्यन्त 
उपयुक्त है । 

लाला सुमेरुचन्द्रजो बड़ धममात्मा हैं । आप जगाधरी (पंजाब) 
के रहनेवाले हैं। आपके एक भाई थे जिनका अब स्वगंवास हा 
गया है। दो सुपुत्र हैं। एकका नाम मुन्नालाठ ओर दूसरेका 
नाम सुमतिप्रसाद है। दोनों ही शीलस्वभाववाले हैं । आपके 
बड़े सुपुत्र एक बार मेरे पांस आये ओर बोले 'मुझे कुछ त्रत 
दीजिये | मैंने कहा--'सबसे महान्‌ त्रत ब्रह्मचरय हे ( ब्रह्मचयंसे 
मेरा तात्पय स्वदारसन्तोषसे हे) !” आपने पहले स्वीकार 
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करते हुए कहा--यह तो ग्रहस्थोंका मुख्य कतंव्य ही हे इसमें 
|ई महत्वका कार्य नहीं कुछ ओर ही दीजिये |” मेंने कहा-- 


'अप्टमी चतुदशी, तीनां समय अषप्टाह्िकाए और भांद्रमासके 
सोलह॒कारणमें त्रह्मचययसे रहो ।” आपने सहपष स्वीकार किया । 


अनन्तर मैंने कहा-न्यायसे घधनाजन करना चाहिये ।” यह 
भी आपने स्वीकृत किया किन्तु आप बोले कि एसा निकृष्ट समय 
है कि जिसमें न्‍्यायसे घनाजन करना कठिन दो गया है, ऐसे 
एसे कालन बन गये हैं कि जिनमें प्रजाकी स्वीकारताका अंग भी 
नहीं हू! बिना रिशदबत दिये एक स्थानसे स्थानान्तर माल ले 
जाना दुलूम हैं आर कथा छाड़िये स्टेशन पर बिना घुस दिये 
टिकिट मिलना कठिन हे | यह भी जाने दीजिये बिना चोरीके 
पंट भर अन्न मिलना कठिन हो गया हे, तनको वस्र मिलना 
टुल मे हे । बहुत कहां तक कहें ? यदि अतिथिको भोजन कराते हैं 
ता उसमें? भी चोराका दोप आता है। अस्तु, हम यथायोग्य 
इसका पालन करेगे। 


आपसे अपने निवोहके लिये एक मकानका किराया ओर 
पंसठ सो रुपया नगद रकखे हं । आप प्रायः सालमें छः मास भेरे 
सम्पक में रहते हैं । आपकी प्रकृति बहुत ही उदार हे । 


साथ हो इन दोनों भाइयोंने आठ वषकी अबस्थासे ही प्रति- 
दिन अपन पिताजीके साथ श्री भगवत्पूजन ओर शाख्र स्वाध्याय 
करना प्रारम्भ किया था, जिसका संस्कार बराबर बना चढछा आ 
रहा है। इन्होंने सात व्यसन ओर रात्रि भोजनका भी त्याग कर 
दिया है । तथा ये आठ मूल गुणोंका बराबर पालन करते हैं । 
कहनेका तात्पय यह हे कि ये सदाचारी ग्रृहस्थ हैं ओर निरन्तर 
दानधम करते रहते हैं। 
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त्यागी बगमें पं० मोजीलालजी सागर बहुत ही विरक्त ओर 
सुबोध हैं। आपने त्यागी छोगोंके छिय एक अच्छी कोठरी बनवा 
दी ह। एक कोठरीमें सड्भममरका फर्श बाबु गोविन्दछालजी 
गयावालोने जड़वा दिया है। पं० पन्‍नाछालजी मनेजर निरन्तर 
आश्रमकी देख भाल करते हैं | गयावाले सेठी चम्पालालजी भी 
समय समय पर यहां आते है । श्री खतसीदासजी गिरिडीहवाल 
भी कभी कभी लगातार एक सास पयन्त रहकर धर्म साधनमें 
उपयोग लगाते हैं। गिरडीहवबाले रामचन्द्र बाब भी यहां पर 
सकुटुम्ब रहकर धम साधन करते हैं । नवादासे भी श्रा 
लक्ष्मीनारायण सेठी यहां आकर घम साधन करते थे । 


सासनीवाले सेठ भी यहां आकर महीनों घम साधन करते थे ! 
ओर भी बहुतसे भाई यहां आकर धर्म साधन करनेमें अपना 
सो भाग्य समभते है । 
यहां पर श्रीयुत वजनाथजी सरावगी रांचीवबालोंने एक 
बहुत ही सुन्दर धमोयतन बनवाया हे उसमें एक मुनीम बराबर 
रहता हे, एक बाग भी उसमें लगाया हूं तथा प्राचीन चत्यात्य॑ं 
को मन्दिर रूपमें परिवरतित कर दिया हँ। मन्दिरमें सड्भरममरका 
फश जड़वा दिया हे | इतना ही नहीं आप प्रायः निरन्तर आया 
करते हैं। प्रत्येक अप्रमी ओर चतुद शीके उपवासके वाद त्यागियों 
की पारणा आप ही को ओरसे होती हे । इसके अतिरिक्त भी 
आपकी ओरसे आश्रमके लिये पयाप्त सहायता मिलती हे | पाइव- 
नाथ शिक्षामन्दिरके आप सभापति भी हैं । 


यह शिक्षामन्दिर पहले कोडरमामें था परन्तु श्रोमान पं० 
कर्तुग्चन्द्रजीने उसे ईसरीमें परिवर्तित कर दिया है। पं० कस्तूर 
चन्द्रजी उसकी उन्नतिमें निरन्तर उद्योग|करते रहते है, पत्चीस छात्र 
शिक्षा पाते हैं, कुछ सराक जातिके भी बालक हैं। यदि अच्छी 
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सहायता मिल्ले तो सराक जातिके एक सो छात्र अध्ययन कर 
सकते हैं परन्तु समाज को दृष्टि अभी इस ओर नहीं | शिक्षा 
मन्दिरका एक निजका वाडिंग ओर विद्यालय भवन भी हे एक 
जलाशय भी हू । दो अध्यापक निरन्तर अध्ययन कराते हैं । 


उदासीनाश्रमर्मं सेठ त॒लाराम गजराज वच्छराजजोीने भी 
एक सुन्दर भवनका निमोण कराया हैं । उसमें धमंसाधन करनेके 
लिये कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। सेठ लोगोंने स्वयं 
पमसाधन करनेके अभिप्रायसे इसका निमोण कराया था परन्तु 
परिग्रह पिशाचके आवेगमें स्वयं कछ नहीं कर सके । 


कृष्णाबाईने भी यहां एक श्राविकाश्रमकी नीच डाछोा थी 
परन्तु परस्परके पिचार विनिमयसे आपका चित्त खिन्न हा गया 
इससे आपने आश्रमका विचार स्थगित कर दिया ओर यहांस 
उदास होकर मारवाड़ चली गईं। बहांसे श्री महावीर क्षेत्रमें 
मुम॒क्ष महिलाअ्रमकी स्थापना कर दी तथा अपने पासकी सब 
सर्म्पात्त उसीमें छगा दी । प्रार्म्भमें श्री पं० नन्‍्हेंटालजी शास्त्री 
उसमें अध्यापक थे | दस पन्द्रह बाईयां उसमें घमंसाधन करती 
हुई शिक्षा प्राप्त करती हैं । 


यहां पर वर्षोकालमें प्रायः घमसाधन बड़े आनन्द हाता 
है। सामने दिखनेवाल हरे-भरे गिरिराजकी ऊंची चोटियों 
पर जब ट्यामछ घनघटा छा जाती है तब बड़ा ही मनोरम 
मालूम होता है । 

मेरठ प्रान्तससे छात्रा हुकमचन्द्रजी सलावाबाले जो कि तत्त्व- 
विद्यामें उत्तम ज्ञान रखते हैं प्रायः भाद्रमासमें आ जाते हैं । 
लाल त्रिलोकचन्द्रजी खतोल्ी, पं० शीतलगप्रसादजी शाहपुर, लाला 
मंगलसेनजी मुवारिकपुर तथा छाला हरिश्रन्द्रजी सहारनपुर 
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भी जब कभी आज़ाते हैं। आप सब तत्त्व विद्याके प्रेमी ओर 
निर्मल परिणामोंके धारक हैं। आप लोगोंके शुभागमनसे तत्त्व- 
चचोमें पूण आनन्द रहता है | कभी-कभी श्रीमान्‌ चांदमल्छजी 
रांची व श्रीमान्‌ बाब्‌ कन्हेयालालजी बजाज गयावाले भी 
आजाते हैं | यहां पर उपयोग अच्छा छगता हे । मकानसे बाहर 
निकलते ही श्री पाश्वताथकी टोंकके दशन होने छगते ह जिससे 
भावनाएं निरन्तर निमल रहती है। स्वाध्यायमें भी अच्छा 
उपयोग लगता हे परन्तु बड़े आदमियोंकों अभी एकान्तवास 
का स्थाद नहीं आया। परिग्रहसे विरक्ति महान्‌ पुण्यशाल्वी 
जीवके ही हो सक्रती हं। इस पिशाचने संसारका चक्रमें ला 
रक्‍्खा है। परिग्रहके भारसे वड़-बड़े महापुरुप संयमके लाभसे 
बच्ित रह जाते हैं 

यह स्थान मोक्ष प्राप्तिकि लिये अद्वितीय हे । आश्रमसे बाहर 
गिरिराजकी आर जाईये अटवी छग जाती है | पत्थरोंकी बड़ी- 
बड़ी चट्रानें हैं । उनपर वठकर मनुष्य ध्यानादिक कर सकते हैं । 
कोई उपद्रव नहीं, मनुष्योंका संचार नहीं, हिंसक जन्‍्तु गिरिराजमें 
अबठय ही निवास करते होंगे पर आज तक किसी याकजा 
घान नहीं सुना गया । 


यह सब कुछ है परन्तु ऐसे निमेम मनुष्य नहीं आते जो 
तम चिन्तन कर कुछ छाभ लेवे । 


१०८ 
दम्भसे बचो 

मुखसे कथा करना अन्य बात है ओर कायमें परिणत करना 
अन्य बात है | हम अन्यकी बात नहीं कहते स्वयं इस काय के करनेमें 
असमथ रहे । इससे सिद्ध होता है कि कल्याणका मार्ग नि्ित्तमें 
नहीं, उपादान कारणकों भी आवश्यकता है। क्षेत्रको सम्यक 
प्रकार उत्तम बनाकर यदि कृपक बीज वपन न करे तो अन्नकी 
उत्पत्ति नहीं ही सकती, घास फूस हो जाना अन्य बात है । हम 
लोग निमित्त कारणोंकी आयोजनामें सब पुरुषाथ लगा देते हैं 
पर उपादुन कारणकी आर दृष्टि नहीं देते । आवश्यकता इस 
बातकी है कि अन्तस्तत्वक्री निमंछताके जो बाधक कारण है उन्हें 
दूर किया जावे । 

वास्तविक बाधक कारण क्या हें ? इस ओर दृष्टि नहीं 
देते । हम लोग निमित्त कारणोंको ही बाधक मानते हैं इससे 

न्हींको दूर करनेकी चेष्टा करते है। में स्वयंकी कथा कहता 

ह--जब श्री बाईजी जीवित थीं तब मैं निरन्तर यही 
मानता था कि यदि बाईजी न होतीं तो में भी आत्म कल्याणके 
मागमें निर्विध्न ठप जाता। बाईजीका कहना था कि बेटा ! 
अभी तुम जन घमका मर्मे नहीं समझते । 

में एक दिन जोर देकर बोला--बाईजी ! में तो अब त्यागी 
होना चाहता हूँ | ,ई किसीका नहीं सब स्वाथके सगे है. इतने 
दिन व्यथ गये अब में जाता हूँ । 
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बाईजी बोलीं--“बेटा में नहीं रोकती, बड़ी भ्रसन्नता हे कि 
तुम आत्म कल्याणके मागमें जानेका प्रयत्न करते हो परन्तु खद 
इस बातका है कि तुम बात बहुत करते हो पर करनेमें कायर हो । 
मनुष्य वह है जो कार्य करनेकी बात न निकाले आर अन्य मनुष्य 
उसके कार्यकों देखकर अनुमान करे कि इनके इस कार्यके करनका 
अभिप्राय था। हमने तुम्हारा तीस वप-पॉपण किया ओर कभी 
इस बातको इच्छा नहीं रकखी कि वृद्धावम्धामें तुम हमारी 
वयावृत्य करोंगे। अब हमारी अवस्था शिथिछ हो गई अतः 
उचित तो यह था कि ग्रतिदिन हमको शास्त्र प्रवचन सनाते सा 
वह ता दूर रहा ओर अनधिकार चष्टाका बात करत हा कि हम 
त्यागी हांते हैँ .। त्यागी जो होता दे वह किसीसे रागद्वेष नहीं करता 
शान्तचित्तत आत्मकल्याणके मार्गम लग जाता हैं। तुम हमस 
प्रथक होकर जहां जाओग वहां दो अपना कोल गल्पवादमें 
लगाआंगे । यदि वास्तवमें त्याग घमंका स्वाद लेना चाहत हा 
तो सब प्रथम अपने अमिप्रायको निमल बनानेका प्रयक्ष करा 
श्रात रागादि दात्रआंको जीतो । जसे हमसे म्नेह 
छोड़ते हो बसे अन्यसे न करना । हमने तुम्हारा कोन सा 
अकल्याण किया हू कि जिससे डर कर तुम रागभावके गये 
बिना ही विरक्त हाते हो। इसके मायने त्याग नहीं, इसका अथध 
तो यह है कि अबबाईजोको वृद्धावस्था हो गई अतः इनकी बया- 
वृत्य करना पड़ेगी वह न करना पड़े इसलिये चलो त्यागी घन 
जाओ। इस ग्रकारका छछ कल्याण मागका साधक नहीं । 
इसका नाम त्याग नहों यह ता द्वंप हैं । अथवा तुम्हारी जा 
इच्छा सो करो परन्तु स्वांग न बनाना | जन धममं स्वांगकी प्रतिष्ठा 
नहीं परिणामोंकी निमंलताकी प्रतिष्ठा है । 
अतः पहले परिणामोंको पवित्र बनाओ, सच्चा त्याग इसीका 
नाम है । जब अन्तरड्ग्से रागकी कृशता होती है तब बाह्य वस्तु 
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स्वयमेव छूट जाती है। सत्र पदाथ भिन्न-भिन्न हैं केबछ हम 
पने रागसे उनमें इष् तथा द्वपसे अनिष्टकी कल्पना कर लेते 
| यह हभ भी जानते है परन्तु अभी हमारे वह राग नहीं गया 
इससे तुम्हारे ऊपर करूणा आती हे कि इसका त्याग दम्भमें 
परिणत न हो जावे । यदि बेटा ! तुममें राग न होता तो तुम्हारे 
इप्रच अनिष्टमें हप॑ विषाद न होता । अस्तु, हमारी ता यह 
सम्प्ति है कि जिस स्यागसे शान्ति लाभ न हो वह त्याग नहों दम्भ 
है! तुम्हारी इच्छा जो दो सो करो, होगा वही जो होना है 
हमारा कतैठय था सो उसे पू्णे किया ।! 

में सुनकर चुप रहा गया ओर जो विचार थे उन्हें परिवर्तित 
ऋर दिया । बास्तबमें त्याग तो कषायके अभावमें होता है सो तो 
था नहीं । इस प्रकार अनेक वार उपदेश देकर उन्होंने मुमे 
दम्भवृत्तिसे बचाया । इससे उचित तो यह है कि हम छोगोंको 
अन्तरड्गसे त्याग करना चाहिये। लोकिक प्रतिष्ठाके लिये जो त्याग 
करते हैं वे, राखके लिये चन्दन जलाने हैं। वास्तबमें यह मनुष्य 
मोहके उदयमें नाना कल्पनाएं करता हे चाहे सिद्धि एकको 
भीन हो। 


१३१ & 


है 


२ 0 


[729 


मलेरिया 


ईसरीमे निरन्तर त्यागीगणोंका समुदाय रहता है भाज- 
नादिकका ग्रबन्ध उत्तम है। आश्रमसे थोड़ी दूरी पर ग्रांटराड़ 
ह जहाँ भ्रमण करनेका अच्छा सुभीता है | यहां पर निरन्तर 
त्यागियों, क्षुल्लकों ओर कभी-कभी मुनि महाराजोंका भी शुभाग- 
मन होता रहता हैं । यहांसे गिरिडीह पास है | बीचमें बराक 
नदी मिल्रती हैँ उसके तट पर इचवेताम्बर सम्प्रदायका एक 
सुन्दर मन्दिर बना हुआ है, एक घमशझाढा भी हे, एकान्त स्थान 
है, यदि कोई घमध्यानके लिये रहना चाहे तो सब अप्रकारको 
सुविधाएं हैं । 


नदीके दूसरे तट पर श्री रामचन्द्र बावृका बंगला बना हुआ 

| एक बार हम, चम्पाछाल सेठी, बावू गोबिन्द्लालजा तथा 

बाबा जगन्नाथ प्रसादजी आदि एक दिन यहां रह थ। वहीं पर 

एक चत्यालय भी है । आनन्द्से घम ध्यानमें काछ गया परन्तु 
कमका विपाक प्रवल हैं बहुत दिन नहीं रह सके । 


यहांसे गिरिगीह गये, धमझाछामें निवास किया में वाबु राधा 
कृष्णके बंगलामें ठहरा। यहां पर घमेशालामें जो जिनालय हूं 
चह बहुत हो मनोज्ञ हैं । एक चत्याज्नय श्रोमान्‌ ब्रह्मचारी खेतसा- 
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दासका है । ऊपर चत्यालय और नीचे सरस्वती भवन हैं : बद्च 
रामचन्द्र जीका धममं प्रम सराहनीय हैं । आपके यहां भोजनादिका 
व्यवस्था शद्ध है । कोई भी अतिथि आनन्दसे कई दिन रह सक्ता 
है | खेसतीदासजी बत्रह्मचारी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। आप एक 
बार भोजन करते हैं ओर उसो समय पानी पीते हैं तथा प्रति 
सकड़ों कंगलोंका दान देते हैं । 

इसी तरह वाबु कालूरामजी भी योग्य व्यक्ति हैं ! आपके 
यहां भी प्रतिदिन अनेक गरीबोंको पकी खिचड़ी आदिका भाजन 
मिलता हे। बाबु रामचन्द्रजीके यहां भी प्रतिदिन गरीबोंको 
भाजन दिया जाता ह....गिरिडीहके श्राबकांमें यह विशेष्ता 
देखी गई । 


हम चार माह यहां रहे | बड़े निमेल परिणाम रहे ! बनारस 
विद्यालयके लिये यहांसे पांच हजार रुपयाका दान मिला । यदि 
कोई अच्छा,प्रयास करे तो अनायास यहांसे बहुत कुछ सहायता 
मिल सकती है। यहांसे फिर ईसरी आगया ओर यहां आनन्द्स 
काल जाने छगा । 


यहासे हजाराबागरोड गया। श्रां सेठा भारोलाहजाक ये 
ठहरा । यहां पर कह घर श्रातरकोंके हूँ दो मन्दिर है पृजा प्रक्षाल 
समय पर होता है, स्वाध्याय भी होता हे, शास्त्र प्रवचनमें 
अच्छी मनुष्य संख्या हो जाती है । यहांसे फिर इसरी आगया | 
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एक बार यहां पर श्रीमान्‌ चम्पालालजी सेठी आये | य बहुत 
ही तेज प्रकृतिकि आदमी थे, गोम्गटसार जीवकाण्ड आर 
स्वामीकार्तिकेयानु ग्रज्ञा कण्ठस्थ थी, निरन्तर स्वाध्यायमें काल 
लगाते थे, व्रत नियम भी पाछते थे, आप स्वतन्त्र रहते थे । एक 
बार आप त्यागी मोहनलछालजीके पास चले गये | उन्हें आते देख 
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कर आश्रमके अधिष्ठाता श्रो खेमचन्द्रजी बहुत बिगड़े। श्री 
चम्पालालजी सेठी चुप रहे परन्तु जब सायंकछ हम भ्रमणके 
ढिये जारहे थे तब श्री खेमचन्द्रजा अधिष्ठाता हमारे साथ थे 
और श्री चम्पाछालजी भी श्रमणके लिय गये थे । परस्पर व तो हो 
रही थी, इतनेमें चम्पाछालजी बोले--'क्यों अधिष्ठाताञी ! 
आपने भगतजीके लिये मेरी यह्‌ शिकायत छिखी हे कि चम्पा- 
ताल सेठी आश्रममें आता है तथा इसके आनेसे आश्रमके 
उद्यसीनों में उदण्डताका संचार होनेकी आगज्ला है? क्‍या मे 
मार्गसे इतना च्युत हूँ कि मेरे सहवाससे आश्रमबासी असागर्मे 
लग जावेंगे ? खेदकी बात है कि आपने विवेकसे काम नहीं 
लिया । में बहुत दिनसे आपकी हरकतको देखता हूं वास्तवमं 
आपमें मनुष्यता नहाँ।' 


श्री खेमचन्द्रजी बोले-- आपको वचन संभाल कर 
बोलना चाहिये, यदि आपके सरुश में व्यवहार करूं तो अप आग 
बबूला हो जावबेंगे, आप विद्वान हैं, गोम्मटसारके ज्ञाता हैं, 
परिणामोंकी निमलताका भी कुछ ख्याल रखना चाहिये ।? 


फिर क्‍या था सेठीजीका पारा सौ डिगरी हो गया। दोनोंमें 
परस्पर बहुत कुछ विसंवाद द्वोगया | यदि मैं न होता तो संभव 
था परस्परमें अत्यन्त कलहाभि बढ़ जाती । वचनों में लड़ाई रही 
काय तक नहीं पहुंची। इस घटनासे मेरा चित्त बहुत खिन्न 
हुआ, यहां तक कि दूसरे दिनसे मलेरिया आगया ओर इतनी 
तेजीके साथ आया कि २१०७५ डिग्रीतक ताप मान हो जावे । 
बह सलेरिया पांच वर्ष तक नहीं गया, असातादयम ऐसे दी 
लिमित्त मिलते हैं। श्री खेमचन्द्रजीके व्यवहारसे में भी 
असंतुष्ट था । 
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यहां पर श्रीमान्‌ बाबा भागीरथज्ञी थे जो हमारे चिर- 
परिचित थे,उनकी मेरे ऊपर पूण अनुकम्पा थी,वे निरन्तर उपदेश 
देते थे कि याई जो अजन किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। 
ज्वरके वे गकी प्रवछतासे खाना पीना सब छूट गया | जब ज्वरका 
वेग आता था तब कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। श्री कृष्णा 
बाईने उस समय बहुत सहायताकी तथा श्री बावू धन्य कुमार- 
जोने मिट्टीका प्रयोग किया। इन सबकी निरन्तर यही भावना 
रहती थी कि यह शीघ्र नीरोग हो जावें परन्तु असाताके तोब्रोदयमें 
कुछ नहीं हो सका । 


सागरसे सिंघईजी व उनकी ग्रहिणी आगई। गयासे श्री 
कन्हैयालालजी आ पहुंचे साथमें कविराज भी छाये | कबिराज 
बहुत ही योग्य थे, उन्होंने अनेक उपचार किये परन्तु मैंने ओषधि 
का त्याग कर दिया था अतः जो ओषधि मेरे रोगके निवारणके 
लिये दी जातौ थी में उसे लेकर पश्चात्‌ चाछाकीसे फेक देता 
था। वेयसे मेंने कहा कि अभी मेरे तीत्र असातोदय हैं अतः 
आपकी ओषधि निष्फल होगी। वद्यराज बहुत ही आस्तिक 
थे, उन्होंने कहा--अच्छा, ओर दो दिन रह कर चले गये। 


उन्हीं दिनों दक्षिण देशके एक मनन्‍्त्रशात्ी भी वहीं थे। 
उन्होंने कहा--चिन्ता मत करो, हम एक मन्त्र छिख कर वांधि 
देते हैं तुम्हारा उतर चछा जावेगा। मैंने कहा--“आपके मन्त्रमें 
शक्ति है इसमें मुझे शड्ढा नहीं परन्तु मेरे तीत्र पापोदय हे अतः 
मेरा रोग अभी कुशड्ठ दिन रहेगा आप व्यथ ही अपयश न 
लीजिये ।' बह बोले--'आपको जन मन्त्रकी श्रद्धा नहों !? मैंने 
कहा--भगवन ! ऐसे वाफ़्य श्री मुखसे न निकाछिये, मुझे श्रद्धा 
है परन्तु का तीत्र उदयमें दुःख भोगना ही पड़ेगा। मुझे तो 
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इतनी श्रद्धा है कि शायद आपको भी उतनी न होगो । एक वार 
मुझे बड़ी शिरोवेदना हुई मेंने श्री पाइबंप्रभुका स्मरण कर उसे 
शान्त कर छिया । एक दिनकी बात है यहीं पर एक कलकत्ताकी 
बाई थी उसे हिस्द्रिया रोग था अचानक वह गिर पड़ी जब 
होशमें आई आई तब मेंने कहा कि तुम पाइवनाथ स्वामोकी 
टॉकके सामनेसे दशान करो ओर प्राथना करो कि हे प्रभो ' अब 
हमें यह रोग वाधा न करे | इतनी ही हमारी ग्राथना हे । उसने 
हमारे कहे अनुसार आचरण किया ओर उसी दिनसे उसकी 
मूछी बन्द दी गई । एक बष वाद मिली, हमने पूछा--अब तुम्हें 
आराम हे ? वह त्रोली कि उस दिनसे सानन्द रहती हूं । कहनेका 
तात्पये यह है कि मुमे श्रद्धा तो है परन्तु तीत्र उदयका फल 
भोगना ही पड़ेगा इसीसे न तो में ओषधि खाना चाहता हैँ ओर 
न मन्त्रादि विधिका प्रयोग कराना चाहता हूँ ।? 


मन्त्र झाख्रो बहुत नाराज हुए तथा जब मुझे एक सो पांच 
डिग्री ज्वर द्वों गया तब एक मन्त्रकों कपड़ेसें छपेटकर भुजसे 
बाँध दिया । मुझे कुछ भी पता नहीं चला, चार घण्टा ज्वरमें 
वेह्दोश रहता था | श्री कृषणवाई ओर पतासी बाई माताकी तरह 
गीली पटरी शिरपर रखती थीं। इस प्रकार चार घण्टाकी वेदना 
सहता हुआ झालक्षेप करने लगा। छोग पाठ पढ़ते थे पर मुझे 
पता नहीं कि क्या हो रहा हैं ? वेशाखका मास था सूरज भी 
तपता था, पानीकी तृषा अत्यन्त रहती थी परन्तु इतनी वेचेनी 
रहनेपर भी अन्तरज्ञमें परमपावन जनधमकोी श्रद्धा अचल 
रहती थी। 


श्री कन्हेयालालजी गया वाछोने सभी दरवाजोंमें खशकी 
टट्टियां लगवा दी 'थीं दिनभर उनपर पानीका छिड़काव द्ोता 
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था रातज्रिको बराबर दो आदमी पंखा करते थे पर शान्ति नहीं 
मिलतो थी । 


प्री बाबाजी महाराज कहते थे कि यद्द सब कर्म विपाक है 
धय घारण करो, व्यग्रताका अश्ष भी मनमें न छाओ, इसे तो 
ऋूष्णकी तरह अदा करो, मनुष्य जन्ममें ही संयमकी योग्यवा 
हातो है उसका घात मत करा, संयम कमको निजंरामें कारण 
हैं, यद्द जो तुम्हारा उपचार है इस पदके योग्य नहीं, असंयमी 
मनुष्योंके योग्य है । 


मेने कहा---'महाराज ! में क्‍या करू ? मेरे वशको बात 
जो थी सो मैंने की. मं औषधि तक नहीं खाता ओर न किसीसे 
यह कहता हूँ कि ये उपचार किये जायें किन्तु उपचार होनेपर 
वाह्य वेदनामें कुछ शमन होता हैं अतः इनमें मेरी अरुचि भी 
'! में आपको बात मानता हें. आखिर, आप भी तो चादह्दते 
है कि/ इसका रोग झोघ्र मिट जावे यह क्या माह नहीं हे ? 
दिनमें कई बार मेरी नवज देखते हैं तथा कुछ विषाद भो 
करते है ।' 


बाबाजीने कहा कि इसका यह अथ नहीं कि हमें विषाद 
हो परन्तु हमारा कतव्य हे कि तुम्हें शान्ति पहुँचावें अतः हमारा 
तीन बार आना योग्य है अन्यथा तुम्हें यह आकुलता हो जावेगा 
कि जब बाबाजी ही हमारी सुथ नहीं लेते तब अन्य कोन 
लेगा ? इसी दृष्टिसे हम तुम्हारी वयाबरृत्य करते हैं साथ ही यह 
चरणानुयोगका माग भी हे कि महापुरुषोंकोी वयावृत्य करना 
चाहिये, बेयावृत्य तो अन्तरड्ग तप है कर्म निजराका खास 
कारण है । इसका अर्थ मत लो कि मेर तेरेमें मोह है । परन्तु 
वह भी नहीं अभी तो हम पशद्नचम गुणस्थानव्ती ही है क्‍या 
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साधर्मी जीवसे मोह नहीं करना चाहिये ९ विशेष क्या कहें ? 
तुम शान्त भावसे सहन करो, रोग शमन हो जावेगा, आतुर 
मत होओ | 

मेंने कहा--महाराज ! मुझे मलेरिया बहुत सताता है 
अतः मेरा विचार है कि ईसरी छोड़कर हजारीबाग चढा जाऊं! । 

उन्होंने कहय--“अच्छा जाओ, अन्तमें यहीं आना होगा! | 

जानेकी ग़क्ति न थी अतः डोलोकर हजारीबाग चला गया । 
वहां पर एक बागमें सत्तर रुपया भाड़ा देकर ठहर गया, आम 
वालोंने अच्छी वयावृत्यकी यहांका पानी अम्ृतोपम था। डेढ़ 
मास रहा फिर इईंसरी आ गया। 
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११० 
श्री बाबा भागीरथजीका समाधि मरण 


वपषाके वाद वाबाजीका शरोर रूग्ण हो गया फिर भी आप 
अपने धर्म कार्यमें कमी शिथिलर नहीं हुए। औषधि सेवन नहीं 
किया, ऋष्णाबाईने अच्छी वयावृत्यको। न जाने क्‍यों बाबाजी 
हमसे बेयावुत्य न कराते थे। जिस दिन आपका देहावसान 
होने लगा उसदिन दस बजे तक शास्त्रस्वाध्याय सुना अनन्तर 
हम छोर्गोको आज्ञा दी कि भोजन करो । हमने भोजन करके 
सामाध्रिक किया पश्चात्‌ कृष्णाबाईने बुलाया कि शीघ्रआओ। 
हम गये दो कया देखते हैं कि वाबाजी भूमि पर एक छंगोटोी 
लगाये पड़े हुए हैं, आपकी मुद्रा देखनेसे ऐलकका स्मरण होता 
था । हम छोग बाबाजीके कणमिें णमोकार मन्त्र कहते रहे पांच 
मिनट वाद आंखसे एक अश्नविन्दु निकछा ओर आप सदाके 
लिये चल्ले गये। मुद्रा वि्षकुछ शान्त थो, मेरा हृदय गद्गद हो 
गया | शीघ्र ही बाबाजीको श्मसान ले गये आर एक घण्टाके 
वाद आश्रममें आगय। उसदिन रात्रिमें बाबाजीकी हो कथा 
होती रही ! 


ऐसा निर्भीक स्यागो इस कालूमें दुलुभ है। जबसे आप 
ब्रह्मचारी हुए पेसाका स्पर्श नहीं किया आजन्म नसक ओर 
मीठाका त्याग था। दो लंगोट ओर दो चदर मात्र परिग्रह 
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रखते थे । एक वार भोजन ओर पानी लेते थे । प्रतिदिन स्वामि- 
कातिकेयानुप्रक्षा ओर समयसारके कलछशोंका पाठ करते थे। 
स्वयम्भ स्तोत्र का भी निरन्तर पाठ करते थे। आपका गला 
बहुत ही मधुर था, जब आप भजन कहते थे तब जिस 
विषयका भजन होता उस विषयकी मूर्ति सामने आजाती 
थी ! आपका शास्त्र प्रवचन बहुत हो प्रभावक होता था, आप 
ही के उत्साह ओर सहायतासे स्याद्वाद विद्यालयकी स्थापना 
5ई थी। आपने सहस्रों रुपये विद्यालयकों भिजवाये । भोजनकी 
कथा आप कभी नहों करते थे आपकी प्रकृति अत्यन्त दयालु 
रूप थी ।। 


आप मुझे निरन्तर उपदेश देते थे कि इतना आडम्बर मत 
कर। एक वारकी बात हे-मेंने कद्दा बाब्राजी ! आपके सहृश 
हम भी दो चदर ओर दो छंगोट रख सकते है इसमें कोन सी 
प्रशंसाकी बात है ? बाबाजी महाराज बोले--रख क्‍यों नहीं 
ज्लते ? में बोला--रखना तो कठिन नहीं है परन्तु जब बाजारमेंसे 
निकलूगा तब छोग क्या कहेंगे ? इससे छज्जा आती है । बावा- 
जीने हँंसकर कद्ा--बश, इसी बलपर त्यागी बनना चाहते हा 
अरे ! त्याग करना सामान्य मनुप्यांका काय नहीं हैं । एक दिन 
घोड़ीकों नाठ बंध रहे थे उन्हें देखकर मेंडकी वाली--हमको 
भी नाल बाँध दो । बिचारो, यदि मेंडकोको नाल बांध दिये 
जावें तो क्‍या वह चछ फिर सकेगी ? अतः अभी तुम इसके 
पात्र नहीं । हां, यह मैं अवश्य कहूँगा कि एक दिन तू भी त्यागो 
बन जायगा । तू सीधा हूं अच्छा हे अब इसी रूप रहना । त्‌ 
इतना सरल हे कि तुके पॉचदषका बालक भी बाजारमें वच 
सकता है । तेरा भाग्य अच्छा था कि तुमे बाईजी मिल गई 
उन्होंने तेरेको पुत्रवत्‌ पाला उनकी बैयावृत्य करना । 
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वह एक बातका निरन्तर उपदेश देते थे कि “जो नहिं लोना 
काऊका तो दीना कोटि हजार' आर भी बहुतसे डपदेश उनके थे । 
कहनेका तात्पय यह है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है वह 
उनतक समागसक्रा फल है ...इस प्रकार बबाजीके गुण गाते 
हुए रात्रि पूर्णोकी । 


१११ 
इसरीसे गया, फिर पावापुर 

सागर वालोंका तीत्र आग्रह था कि सागर आओ इसलिये 
सागरके छिये प्रस्थान कर दिया। १०२ मील वगोदरः तक ही 
पहुंच पाये कि बड़े वेगसे ज्वर आ गया, छः घण्टा बाद ज्वरका 
वेग कम हुआ बगोदराके वंगलामें रात्रि व्यतीतकी | वहांसे चलछ 
कर हजारीबाग रोड आ गये । यद्दांपर श्री भोरीछालजीके घर 
दो दिन ठहरे | आपने अच्छी तरह उपचार किया स्वास्थ्य 
अच्छा हो गया। वहींपर श्री रामचन्द्र सेठो गिरेटी वार्लोका 
कुटुम्ब आ गया बहुत ही आग्रह पूवक आपने कहा कि क्‍यों 
इस पवित्र स्थानको छोडते हो? परन्तु मैंने एक न सुनी । 
चल दिया, मागमें अनेक उत्तम दृश्य देखनेके लिये मिले । आठ 
दिन बाद गया पहंच गया । 

यहां पर बाबू कन्हेयालालजी तथा चम्पाल्रालजी सेठी 
आदिने गया रोकनेका बहुत आग्रह किया मेने कहा कि एक 
वार सागर जानेका हढ़ निश्चय है। लोगोंने कहा- आपकी 
इच्छा । मैंने कहा--तीन दिन बाद चला जाऊंगा। तीन दिनके 
बाद एकदम पेरके अंगठामें दद हो गया इतना दद॑ हुआ कि 
चलनेमें असमर्थ हो गया अतः लाचार होकर में स्वयं रद्द गया। 
32 जो लेनेके छिये आये थे वे अगत्या छोटकर स्रागर 
चले गये । 
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पेरके अंगूठाका इलाज होने लगा सत्तर रुपयामें एक बोतल 
तेल्न बनवाया तथा एक वद्यराजने बहुत ही प्रमके साथ औषधि 
को | एक मासके उपचार से अंगूठामें आराम हो गया अनन्तर 
गया रहनेका ही विचार हो गया । 

बषा काल गयामें सानन्द बीता सब्र छोंगोंकी रुचि ,घममें 
अत्यन्त निमल हो गई | मैं तो विशेष त्यागी ओर पण्डित नहीं 
परन्तु मेरा आत्म विश्वास है किजों मनुष्य स्वयं पवित्र है उसके 
द्वारा जगत का हित हो सकता है| 

यहांसे मैंने कातिक वदी दोजको लोगोंसे सम्मति लेकर 
श्री बीरप्रभुकी निवाण भूमिके लिये प्रस्थान किया, दस मील 
तक जनता गई । बहों पर श्रोमान्‌ जानको दाख कन्हेयालालजीको 
ओरसे प्रीतिभोज हुआ । वहांसे चलकर कई दिन बाद नवादा 
पहुंच गये । यहां पर श्री छक्ष्मोनारायणजी साहब बहुत घमात्मा 
सज्जन हैं उनके आग्रहसे दो दिन रहा, आपके दो सुपुत्र हैं बहुत 
ही सुयधय हैं, एक पुत्र सुगुणचन्द्र प्रान्तीय खण्डेलबाछ सभाके 
मन्त्री हैं, आपके हृदयमें जाति सधारकी प्रत्र॒७ भावना हे । आप 
प्राचीन विचारोंके नहीं, नवोन सुधार चाहते हैं साथमें धघामिक 
रुचि भी आपको उत्तम है । 


यहांसे श्री गुणावाजी गये, यहांपर एक मन्दिर बहुत हो 
सन्दर है | चारों तरफ ताड़के वक्षका वन है वीचमें बहुत सुन्द्र 
कृप है । प्रातःकाल जब पंक्ति बद्ध वाड़ वृक्षोंके पत्रोंसे छनकर 
बाल दिनकरकी सुनहली किरणों मन्दिरकी सुधाधवलित शिखर 
पर पड़ती हैं तब बड़ा सुद्दावना मालूम हाता है । मन्दिरमें एक 
शुश्रकाय विशाल मूर्ति हैं मन्दिरसे थोड़ी दूरपर एक सरोवर 
हे उसमें एक जन मन्दिर है, मन्दिरमें श्रो गोतम स्वामीका 
प्रतिबिम्ब हे । 
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यहां थक गया, अतः यद भाव हुआ कि यहीं निबवाण छाडका 
उत्सव मनाता योग्य हे। सायंकाल सड़कपर भ्रमण करनेके 
लिये गया इतनेमें दो मिखमंगे मांगनेके लिये आये में अन्दर 
जाकर छाड छाया और दोनोंको दे दिये । मैंने उनसे पूछा-- 
कि कहां जाते हो?” उन्होंने कहा--'श्री महाबीर स्वामीके 
निरवाण स्सवके लिये पावापुर जाते हैं ।! मैंने कहा--तुम्हारे पर 
तो कुष्टसे गलित हैं कसे पहुँचोगे ?? उन्होंने कहा--'श्री वीर 
प्रभुकी कृपासे पहुँच जाबेंगे उनकी महिमा अचिन्त्य है उन्हींके 
प्रतापसे हमें वहां एक वर्षका भोजन मिल जाता है, उन्हींके 
प्रतापसे हमारा क्या; प्रान्त भरके लछोगांका कल्याण होता हैं, 
महावीरस्वामीका अचिन्त्य और अनुपम प्रताप हे, अहिसाका 
प्रचार आपके ही प्रभावका फल हे | यदि इस युगके आदियें भ्री 
वीर प्रभुका अवतार न होता तो सहस्रों पशुओंके बलिदानका 
प्रथा न रूकती | संसार महाभयानक है इसमें नानामतोंकी स्रष्टि 
हुई जिनसे परस्परमें अनेक प्रकारकी विचार विभिन्नता हो गइ, 
धमका यथाथ स्वरूप कहनेवाला तो बीतराग सवज्ष हो हे 
वबीतरागता ओर सवज्ञता कोई अलोकिक वस्तु नहीं, सोहका 
तथा ज्ञानावरण दह्ानावरण ओर अन्तरायका अभाव होते ही 
आत्मामें बीवरागता और सबज्ञता दोनों ही प्रकट हो जाते 
हैं अतः ऐसी आपच्माके द्वाराजोी कुछ कहा जाता हे वही 
धप्दे।! 


भिख मंगोंके मुँहसे इतनी ज्ञानपूण बात सुनकर मुझ 
श्र्य हुआ मैंने कहा--भाई ! तुम्हें इतना च्रोध कहासि 
आया ?' वे बोले--आप जन होकर इतना आश्चय क्या करत 
हो ? समझो तो सही, जो आपकी आत्मा हे वही तो मेरी हे 
केवछ हमारे और आपके शरीरमें अन्तर है, मेरा शरीर कुष्ट 


ईसरीसे गया, फिर पावापुर (८७ 


रोगसे आक्रान्त हे आपका शरीर मेरे शरीरकी अपेक्षा निर्मल 
हे वंसे इस विषयमें विशेष रीतिसे मीमांसाकी जावे तो ज॑सा 
आपका दरीर हाड़ मांसादिका पिण्ड हे बेसा ही मेरा भी है । 
एताथता हम बुरे ओर आप अच्छे हैं यह कोई नहीं कह 
सकता ! हम भिखमंगे हे ओर आप देने वाले हैं इससे आप 
महान ओर हम जघन्य है, यह भी कोई अविनाभावी नियम 
नहीं क्योंकि हमने अपनी कपषाय भिक्षा मांग कर शान्तकी ओर 
आपने मिक्षा देकर अपनी कषायका शमन किया। आप श्री पावा- 
पुरजी जाकर महावीर स्वामीका पूजन विधान कर उत्सव करेंगे 
ओर हम भिखमंगे उनका नामस्‍स्मरण करते हुए उत्सव मनावेंगे 
एतावता आप उत्कृष्ट ओर हम जघन्य रहे यह भी कोई नियम 
नहीं । उत्सव द्वारा आपकी यही तो भावना है कि हम संसार 
बन्धनस छूटें, नामस्मरणसे हमारी भी यही मनो5्मिलाषा हैँ कि 
है प्रभो! इस बष भोजनके संकटसे बचें। आखिर दुषखका 
मूल जनना आकांक्षा जिस प्रकार मेरे भीतर हे उसी प्रकार 
आपके भीतर भी हे | वह निरपक्षदा जो कि वास्तवमें आत्माका 
बन्धनसे छुटानेवाली है न आपके हे ओर न हमारे | वचनकी 
कुशलता से चाहे आप भले ही मनुष्योंमें निरपेक्ष बननेका प्रयत्न 
क० परन्तु भीतरसे जेसे हो आप स्वयं जानते हो। आप छोग 
प्रतिष्ठाके लोलुपी हो भला यथाथ पदाथे कहां तक कहोगे ? इस 
लोकेषणाने जगन्मात्रको व्यामोहके जालमें फँसा दिया ०...इतना 
कहू कर वह फिर बोला--'यदि ओर कोई प्रश्न शोष रह गया ह। 
तो पूछिये में यथा शक्ति उत्तर दूंगा ।' 

मेंने फिर प्रइन किया--भाई ! आपकी यह अबस्था क्‍यों 
ही गई !' 

वह बोला--मेरी यह अवस्था मेरे ही दुराचारका परिणाम 
है में एक उत्तम कुछका बालक था, मेरा विवाह बड़े ठाट वाटसे 


८८ मेरी जीवनगाथा 


हुआ था, स्त्री बहुत सुन्दर ओर सुशीछ थी परन्तु मेरी प्रकृति 
दुराचार मयी हो गई। फल यह हुआ कि मेरी धमंपत्नी 
श्रपधात करके मर गई । कुछ ही दिनोंमें मेरे माता पिताका 
स्वगंबास हो गया ओर जो सम्पत्ति पासमें थी वह्द वेश्या व्यसनमें 
समाप्त हो गई । गर्मी आदिका रोग हुआ अन्तमें यह दशा हुई 
जो आपके समक्ष हे परन्तु क्षेत्र पर जानेसे अब मेरी श्रद्धा जैन 
धमके प्रवतक अन्तिम तीथंकर में हो गई उन्हींके स्मरणसे मैं 
सानन्द जीवन व्यतीत करता हूं अतः आप आनन्दसे यात्राको 
जाइये ओर निरपेक्ष प्रभुका निवोणोत्सव करिये, जिससे हम 
लोगोंकी अपेक्षा कुछ विद्येषता हो | यद्यपि हमभी निरपेक्ष दी 
प्रभुका स्मरण करते हैं तो भी हमारो बात कौन माननेवाला 
हे। मत मानों, फल तो परिणामॉोंकी जातिका होगा। कुष्टादि 
हानेसे हमारे परिणाप्र निमंठ न हों ओर आप छोगोंके हैं, यह्‌ 
कोई राजाज्ञा नहीं । अब में आपको आशीबोद देता हूँ कि वीर- 
प्रभु आपका कल्याण कर /? 
इतना कह कर उन दोनोंने श्री पावापुरका माग लिया । 


8 
वीरनिर्वाणोत्सव 

उन छोगोंके 'वीरप्रभक्ी कृपासे पहुँच जावेंगे! बचन कानोंमें 
गूजते रहे । जब कि अपाज्ञलोग भी वीरप्रभुके निबोणोत्सव में 
सम्मिलित होनेके लिये उत्सुकताके साथजा रहे हैं तब में तो 
अपाज् नहीं हैं, रही थकाबटको बात सो वीरप्रभुकी कृपासे बह 
दूर हो जायगी...इत्यादि विचारोंसे मेरा उत्साह पुनः जाग्रत 
हो गया ओर मेंने निश्चय कर लिया कि पावापुर अवइय 
पहुंचू गा । 

रात्रि गुणावा ही में बिताई प्रातः काल होते ही श्री वीरप्रभुका 
स्मरण कर चछ दिया ओर नव बजे श्री पावापुर पहुंच गया | 


भोजनादि कर धमशालामें सो गया, दोपहरके दो बजे वाद 
आगत मद्दाशयोंके समक्ष श्री वीरप्रभुका गुणगान करने लगा । 


“यह वही भूमि है जहां पर श्री वीरप्रभुका निबोणोत्सव 
इन्द्रादि देवोंके द्वारा किया गया था। हम सब लोग भी इसी 
उद्देश्यसे आये हैं कि उन महाप्रमुका निवीणोत्सब मनावें ! यद्यपि 
श्री वीरप्रभु मोक्ष पधार चुके हें--संसारसे सम्बन्ध विच्छेद हुए 
उन्हें अदाई हजार वर्षके लग-भग हो चुका फिर भी इस भूमि 
पर आनेसे उनके अनन्तगुणोंका स्मरण हो आता है. जिससे 
परिणारमोंकी निमलताका प्रयत्न अनायास सम्पन्न दो जाता है । 


०९८ मेरी जीवनगाथा 


परमाथसे वीरप्रभुका यही उपदेश था कि यदि संसारके 
*खोंसे मुक्त होनेकी अभिछाषा है तो जिस प्रकार मैंने परिग्रहसे 
ममता त्यागी, ब्रह्मचय ब्रतकों ही अपना सवस्त्र समझा, राज्यादि 
बाह्मयसामग्रीको तिछाञ्नलि दी, माता पिता आदि कुटम्बसे स्नेह 
त्यागा, दंगम्बरो दोक्षाका अवल्लम्बन लिया, बारह वष तक अन- 
बरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दश घमे-धारण किये, द्वात्रिशति 
परीषहों पर विजय ग्राप्तकी, क्षपक श्रेणीका आरोहण कर मोहका 
नाश किया, ओर अन्तमुहृ्त पयनत क्षीणकषाय गुणस्थानमें 
रह कर इसीके द्विचरम समयमें दो ओर चरम समयमें चोदह 
प्रकृतियोंका नाश किया एवं केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसी प्रकार 
सबको करना चाहिये । यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्ठीका ही स्मरण 
करता रहता तो यह अवस्था न हांती, वह स्मरण तो प्रमत्तगुण 
स्थानकी ही चयों थी। मेने परिशामोंकी उत्तरोत्तर निमछतासे 
ही अहन्त पद पाया हैं अतः जिन्हें इस पदको इच्छा हो वे 
भी इसी उपायका अवलूम्बन कर | यदि दंगम्बरी दीक्षाक्री 
योग्यता न हो तो देशविरत ही अंगीकार करो तथा देश विरतको 
भी योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रक्खो जिस किसी भा तरह बने 
इस परिग्रह पापसे अवश्य ही आत्माको सुरक्षित रक्खो । परिग्रह 
सबसे महान पाप हे । मोक्षमागमें सबसे अधिक मुख्यता रृढ़ 
भ्रद्धाकी है इसके होने पर ही देशब्रत तथा महात्रत हो सकते हैं 
इसके विना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता । पूजोके विना 
व्यापार नहीं होता दलाली भले ही करो अतः आज हम सबको 
आत्मा.की सत्य श्रद्धा करना चाहिये । 
सुनकर कई महाशयोंने कहा कि हमको वीर प्रभुके परम्परा 
उपदेशमें वास्तविक श्रद्धा हे परन्तु शक्तिकी विकलतासे ब्रतादि 
धारण नहीं कर सकते हां, यह नियम करते हैं कि अन्यायादि 
कार्यासे बचेंगे । 


वीर निवोणोत्सव ५९१ 


एक आदमी बोला कि-- 

अब ऐसा समय आ गया है कि न्‍्यायसे भोजन मिलना भी 
कठिन हो गया है, जसे--मैं अपनी कहानी सुनाता हँ--“मेरे 
अभध्यका त्याग हैं बाजारमें अनाज मिछता नहीं; कंट्रोलकी 
दुकानसे मिलता हे सो वहां यद्दा तद्ठा चांवल ओर गेहूँ मिलते 
हैं जो कि चरणानयोग शास्तत्रके अनुकूल नहीं । गेहूं बींधा ओर 
चांवल जीव राशिसे भरे रहते हैं। यदि उन्हें खाता हूँ तो 
अमक्ष्य भोजन करना पड़ता है ओर नहीं खाता हूं तो उत्तनी 
शक्ति नहीं कि जिससे निराहार रह सकू | अन्तमें लाचार 
होकर ब्लेक माकटसे बहुकीमतमें अनाज लाकर भोजन करना 
पड़ता है जो कि राजाज्ञाके विरुद्ध दे...ऐसी अबम्थामें क्‍या 
किया जावे १ अन्तमें यही संतोष कर ना पड़ता है कि यह प»चम 
काल है इसमें जब तक यह विदेशोलोग राजा रहेंगे तब तक 
प्रजाके धनकों चूसंगे और राज्यके जो अन्य कायकतोगण 
होंगे यें भी कुटिल हृदयवाल्े हांगे, प्रजाकी नहीं सुमंग केवल 
स्वोदर पोषण करना ही उनका लक्ष्य रहेगा, प्रजा चाहे जहन्नम्मे 
जावे। अथवा इन्हें क्‍यों दोप दिया जावे ? सबसे महान 
अपराध तो <ाजाका ही है क्योंकि प्रजा हमेशा राजाका अनुक- 
रण करती है | किसी नीति कारने अक्षरहशाः सत्य कहा हे-- 

'राज्ञि घर्मिणि धमिष्ठा: पापे पापा: समे समा: । 
राजानमनुवतन्ते यथा राजा तथा प्रजा'॥| 

अर्थात्‌ राजा यदि धमात्मा हे तो भ्रजा भा धमोत्मा होती 
है, शाजा पापी हाता है तो प्रजा भी पापी होती हे ओर राजा 
सम होता है तो प्रजा भी सम रहती है । 


यह कालिकाल है इसमें राजा विषयो ओर अबविवेकी हो 
गये । राजा छोग अपनी विषयामिछाषाकी प्‌तिके छिये प्रजाका 


णए्र्‌ ' मेरो जीवनगाथा 


कष्ट नहीं देखते ओर न अविवेकके कारण वे अच्छे बुरेको 
पहिचान ही रखते हैं। खल मनुष्य अपनी चापलूसी द्वारा 
राज वल्लभ वन जाते हैं पर न्यायनीतिसे चलनेवाले सज्जन सदा 
अप्रिय बने रहते हैं । एक कविने इन अविवेको राजाओं ओर 
उनके कमंचारियोंकी अन्तव्यवस्था एक अन्योक्ति द्वारा बहुत 
सुन्दर रीतिसे कही हे-- 

'रे रे रासम भूरिभार वहनात्‌ कुग्रासमस्नाति किम, 

राजाश्वावसति प्रयाहि चणकामूसान्‌ सुख भक्षय । 

ये ये पुच्छुम्रती हया इति वदन्‌ तत्राधिकारे स्थितः, 

राजा तेरुपदिष्ट मेंब मनुते सत्यं तदस्था परेः ॥' 

एक आदमी गदभसे कहता हैँ कि है गदभ ! तुम इतना 

भारों बोका ढोकर भी खरात्र खाना क्‍यों खाते हो ? ग्देभ 
पछता है तो कया खाऊ ? अच्छा कहांसे पाऊ ? आदमी 
कहता है कि तुम राजाके घोड़ोंकी शालामें चले जाओ वहां 
आनन्दसे चनेका भूसा खाना । गदंभ बोछा--घोड़ोंकी शाहामें 
प्रवेश केसे पा सकेंगे ? आदमीने कद्दा-बहांका जो अधिकारी 
हे उसने घोड़ेको परिभाषा बना रक्‍्खों हे कि जिस जिसके पूछ 
हो वह वह घोड़ा है, तुम्दारे पंछ हे ही क्‍यों डरते हो ? गदभने 
कहा--अधिकारी बेवकूफ है पर राजा तो नहीं ? जब राजा 
मुझे; देखेगा तो पीटकर निकाल देगा। आदमीने कद्दा--नहीं 
राजा स्वयं कुछ नहीं देखता, अधिकारी लोग जो कुछ कह देते 
है वह उसे ही मान लेता हे। गदभने कहा--अच्छा, राज 
द्रबारमें ओर भी तो लोग रहते हैं सभी तो मूख नहीं होंगे । 
आदमीने कहा--सबको क्या लेना देना ?! सब लोग तटस्थ 
हैं......कहनेका तात्पयय यह हे कि उस राजाके यहां अच्छे 
बुरेको कुछ भी रीझ बूक नहीं हैं । 
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अतः जहां तक बने श्रद्धा तो निमेठ ही रकखो अन्य कार्य 
यथा शक्ति करो। प्राण जाबें तो भले ही जावें परन्तु श्रद्धा को न 
बिगाड़ो ! आप लोग यह न समझे कि में देशत्रतकी डपयोगिता 
नहीं सममता हूँ, खूब समझता हूं ओर मेरे प>च पापका त्याग 
भी हे त्रतरूपसे भले ही न हो, परन्तु मेरी प्रवृत्ति कभी भी 
पाप मयी नहीं होती ) मेरी सखी भी ब्रतोंका पाछन करती हे । 
ब्रह्द भी कुछ-कुछ स्वाध्याय करतो है। जब हम दोनोंका सम्बन्ध 
हुआ था तब हम दोनोंने यह नियम किया था कि चूंकि विवाहका 
सम्बन्ध केवल विषयाभिछाषाकी पूर्तिके लिये नहीं हँ किन्तु 
घमको परिपाटी चलानेबाली योग्य सन्तानकी उत्पत्तिके लिये 
है अतः ऋत कालछके अनन्तर ही विपय सेवन करेंगे ओर वह 
भी पवके दिन लोड़ कर | साथ ही यह भी नियम किया था कि 
जब हमार दो सन्‍्तानें हो जावेंगी तबसे विषय वासनाका विछकुलछ 
त्याग कर देवेंगे। दवयोगसे हमार एक सनन्‍्तान चोबीस व्षमें 
हुई हे आर दूसरा बत्तीस वर्षमें। अब आठ वष हो गये तबसे 
में ओर मेरी धमपल्नी दोनों ही त्रह्मचर्यसे रहते हैं। इस समय 
मेरी आयु चालिस वषको ओर मेरी घमंपत्नीकी छत्तिस वर्षको 
हं। ये मेरे दोनों बालक बंठे हैं तथा यह जो पासमें बैठी है 
घमपत्नी है । अब हम दोनोंका सम्बन्ध भाई-बहिनके सदृश है, 
आप लोग हम दोनोंकों देख कर यह नहीं कह सकेंगे कि ये दोनों 
म्री पुरुष है । यदि आप लोग अपना कल्याण चाहते हो तो इस 
ब्रतकोी रक्षा करो। मेरी बात मानों--जब सनन्‍्तान गभमें 
आजात्रे तबसे लेकर जब तक बालक माँ का दुग्धपान न छोड़ 
देवे तबतक भूछकर भी विपय सेवन न करो । बालकके समत्त 
सत्रीसे रागादिमिश्रित हास्य मत करो, बालकोंके सामने कदापि 
सत्रीसे कुचेश मत करो क्योंकि बालकोंकी प्रवृत्ति माता पिताके 
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अनुरूप होतो हे अतः ऐसा निमल आचरण करो कि तुम्दारा 
सन्‍्तान वीर बने मेरी समभसे वारप्रभुके निवाणोत्सब देखनेक 
यही फल हे ।' 


इस तरह आपकी रामकहानी सुनकर कद्ट ज्ञोग गद-गद हा! 
गये ओर कहने लगे कि हम भी यही अध्यास कबश्गे | 


बास्तवमें देखा जाय तो बहत अयाग्य सन्‍्तान का अपक्षा 
अग्ल्प ही योग्य सनन्‍्तान उत्तम हांती ह। आज भारतबप्मं ७० 
कराड़ आदमी है यांद उनमें ४० ही निर्पक्ष हाते ता भाग्त का 
कभी का उत्थान हो जाता, भरे कहने का यह तात्यय नहीं 
कि भारतमें विज्ञानी नहीं, पण्डित नहीं, बंरिप्टर नहीं, धनिक 
नहीं, राजा नहीं, शूर नहीं ; हजार का संख्यामें हांगे, परन्तु 
जिन्हें निरपक्ष कहते है, उनका गिनती अल्प ही होगी । 


इस समय सबसे प्रमुख तथा चाल्येस काटि ही जनता का 
नहीं अपितु समस्त विश्व का हित चाहनेवाले गांधी महात्माके 
सहदृश यदि कुछ नर रत्न यहां और हाते, तो क्‍या भारत का 
उत्थान असंभव था ? श्रीयुत पं जवाहरलाल नेहरू, देशरत्न ड। 
राजेन्द्र प्रसाद,सरदार वललभ भाई पटेल तथा आचाय कपलानी 
आदि बहतसे नररत्न भारतवपमें है । जिनके पुरुषाथसे ही आज 
हम भारतवप को आत्मीय सममने लगे हैं, स्वराज्यके दर्शन 
हमें इन्हीं लागोंके प्रयत्नस हुए हैं । अस्तु, यह ता छोकिक स्व 
राज्य की बात रही, इससे भी अधिक आवश्यकता हमें बास्त 
बिक स्वराज्य का हैँ | उसके लिये हमें विश्य कपायां का त्यगर्ने 
की आवश्यकता ह | जिस प्रकार भारत का म्वतन्त्र करनके लिये 
महात्मा गांधी आदि महापुरुप कटिवद्ध रह ओर पं नेहरू आदि 
कांटबटू ४, उसा प्रकार आत्मा का ग्बननत्र करनेके लिए आरा 
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शान्तिसागर जी महाराज दिगम्बराचाय दक्षिण देशवासी तथा 
श्री सरिसागर जा महाराज दिगम्बराचाय उत्तर प्रान्तवासी 
कटिब७ हैं । वास्तविक स्वराज्यके मार्गदर्शक आप ही हैं, आप 
के उपदेशसे हजारों मनुष्य धर्म मार्गमें दृढ़ हुए हैं । 

आचाय युगल तो अपने कतव्यमं निरत है, परन्तु ग्रहस्थों 
का लक्ष्य अपने कतव्य की पूर्तिमं जंसा चाहिये, वसा नहीं है-- 
अभा वहुत त्रुटि है। प्राचीन संस्कृति की रक्षा करनेवाला ऐसा 
एक सी आयतनन अबतक नहीं बन सका है कि जिसमें प्रतिवष 
कमस कम बीस ता दिग्गज़ विद्वान निकलें। एक भी ऐसा 
बिद्यालय नहीं जहां सभा विपयांकों शिक्षा दी जाता हो । जनियों 
भें शक स्‍्यथाह्राद विद्यालय ही एसा है जो सव विद्याओंके केन्द्र 
स्थानमें है. परन्तु उसमें आज तक एक लाख रुपये का कोष नहीं 
हो सका | अतः यहा कहना पड़ता हे कि पथ्चमकाल है इसमें 
गश्स उत्कृष्ट धरम की वृद्धि हाना कठिन है । 

इत्यादि ऊहापोह् हम छोगोंमें हाता रहा निबोणोत्सवके दिन 
य. बहुत भोड़ हो जाता हे। जलमन्दिरमं ठीक स्थान पानेके 
लिये लोग बहुत पहलेसे जा पहुँचते है ऑर इस तरह सारी रात 
मन्दिर चहल-पहल बनी रहती है । हम लोगोंने भी श्री महाबीर 
म्वार्मी का निवोणात्सव आनन्दसे किया। 


५१३ 
राजगहीमें घमंगोष्ठी 


पावापरसे चलकर राजग्रहा आय | पच्च पहाड़ीकी वन्दना 
की। यंहांका चमत्कार बिलक्षण है पवतकी तलहटाम कुण्ड है 
पानी गरम है, ओर जिनमें एकटी बार स्नान करनेसे सब थकावट 
निकल जाती है। अधिकांश छोग पहल दिन तीन पहाड़ियाँको 
और दूसरे दिन अवशिष्ट दा पहाड़ियोंकी बन्‍्दना करते हें । 
विरते मनुष्य पांचों पहाड़ियोंकी भी बन्‍न्दनना एक ही दिनमें 
कर लेते ह । पहाड़ियांक ऊपर सुन्दर सुन्दर स्थान है. परन्तु 
हम छोग उनका उपयाग नहीं करते केबल दशन कर ही चले 
आते हे । 

में तीन मास यहां रहा, ग्रात+काल सामायि 5 करनके वाद 
कुण्डों पर जाता था ओर वहीं आधा घंटा स्नान करता था । 
वहीं पर बहुतसे उत्तम पुरुष आते थे, उनके साथ घमके ऊपर 
विचार करता था । अन्तमें सबके परामशंसे यही सच निकला कि 
धम तो आत्माकी निमल परिणतिका नाम हे। यह जो हम 
प्रवृत्तिमं कर रहे है धरम नहीं हे । मन वचन कायके शुभ व्यापार 
है । जहां मनमें शुभ चिन्तन होता है, कायकी चेष्टा सरल होती 
है, बचनांका व्यापार स्वपरको अनिष्ट नहीं होता वह सब मन्द 
कपायक काय है । घम तो वह वच्तु है जहां न कपाय है और न मने 
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वचन कायके व्यापार हैं । वास्तवमें बह वस्तु बणनातीत हे, उसके 
बट जा ् 
होते ही जीव मुक्ति का पात्र हो जाता है । 


मुक्ति कोई आलोकिक पदाथ नहीं, जहां दुःखोंकी आत्य- 
न्तिक निवृत्ति हो जाती है वहीं मुक्ति का व्यवहार होने छगता 
है | किसीने कहा हे-- 


मुख मात्यन्तिकं यत्र बडद्धिग्राद्मय मतीन्द्रियम्‌ । 
त॑ वे मोद्य विजानीयाद ट॒ष्प्राप्पमकृतात्मभिः? ॥ 


हम लोगोंके जो प्रयास है वे दुःख निवृत्तिके लिये हैं । दुःख 
किसीको इष्ट नहीं, जब ठदःख हांठा ह._ तब आत्मा बंचन हो 
उठती है. उसे दूर करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये जाते है. वे 
प्रायः हम सबको अलुभृत है। यहां तक देखा गया है. कि जब 
अत्यन्त द्रःखका अनुभव होता हैं ओर जीव उसे सहनेमें 
असमर्थ हो जाता हे तब विष खाकर मर जाता है। लोकमें यहां 
तक देखा गया है कि मनुष्य काम वेदनाकी पीड़ाममें पुत्री माता 
ओर भगिनीसे भी सम्पक कर लेता है। यहां तक देखा गया 
हे कि उच्च कुलके मनुष्य भंगिनके संसगंसे भंगी तक हो 
जाते हैं । 

एक ग्राम मदनपुर हैं. जो मेरी जन्म भूमिसे चार मील हे 
वहां एक भंगिन थी उसका सम्पक किसी उच्च कुलके मनुष्यसे 
हो गया । पुलिस वालीने उस पर मुकदमा चलाया जब वह 
अदालतमें पहुंची तब मजिष्ट्र टसे बोली कि इसे क्या फेँसाते 
हो ? मेरे पास एक घड़े भर जनेऊ रखे हैं किस किसको 
फँसाओगे ९ मेरा सोन्दर्य देखकर अच्छे अच्छे जनेऊधारो 
पर्रों की घृलि चाटते थे ओर में भो ऐसी पापिन निकछो कि 
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जिसने अपना नाग तो किया द्वी साथमें सहस्त्रांको भी नष्ट 
कर दिया । 


इससे सिद्ध होता हे कि आत्मा दुः्खकर वेदनामें सदसत 
के विवेकसे शुन्य ही जाता ह अतः दुःख निर्वेत्ति ही पुरुषाथ 
है। दःखोंका मछ कारण इच्छा हे, इसका त्याग ही सुखका 
जनक है, इच्छाकी उत्पत्ति मोहाघोंन हैं। मोहमें यह आत्मा 
अनात्मीय पदाथ में आत्मीयत्वकी कल्पना करता हूँ जब अना- 
त्माय पदाथकों अपना मान छिया तब उसके अनुकूल पदाथार्म 
राग ओर प्रतिकूल पदार्था में हप स्वयं हाने छगता हे अतः 
हमारी गोप्ठीमं यही चचौक्रा विपय रहता था कि इस शरीरमें 
निजत्व बुद्धिकों सबसे पहले हटाना चाहिये यदि यह हट गई तो शरीरके 
जो सम्बन्धी हैं उनसे सुतररां ममता चद्धि हट जावेगी । 

इस शरारक् जनक मुख्यतया माता आर पता है | पताका 
अपक्षा माताका विद्येष सम्बन्ध रहता है कय्रोंकि वह ही इसके 
पोषण करने मुख्य कारण हूं । जब यह निश्चय है कि यह 
शरोर हमारा नहीं क्‍योंकि इसकी रचना पुदगलोंसे हे माताका 
रज ओर पिताका वीय जो कि इसको उत्पत्तिमें कारण हे 
पोदगलिक हैं, आहारादि जिनसे कि इसका पांपण होता है 
पौद्गलछिक हैं, जिस कमंके उदयसे इसकी रचना हुई वह भी 
पोद्गलिक है, तथा इसको वद्धिमें जो सहायक हैं वे सब्र 
पौद्गलछिक हैं...तब इसे जो हम अपना मानते थे वह हमारी 
अज्ञानता थी आज आगमाभ्यास,सत्समागम, ओर कम लाघवसे 
हमारो बुद्धिमें यह आगया कि हमारी पिछली मान्यता मिथ्या 
थी | हम लोगोंको इससे ममता भाव छोड़ देना ही कल्याणका 
पथ हैं । 


कोई यह कटद्दता था कि इस व्यथके वितण्डाबादसे कुछ 
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सार नहीं निकलता। जब यह निम्चय हो गया कि यह टदारीर 
पर है, पोहलिक हे ओर हम चतन £ हमारा इसके साथ कोई 
हे ५ रे ; र्कि हर आ 
भी यास्तविक सम्बन्ध नहीं। जो सम्बन्ध ओपचारिक है वे 
बने ही रहेंगे, उनसे हमारी क्‍या हासि ? अतः हमें उचित हे 
कि हम अपनी आत्मामें जो राग द्वष हाते € उनसे तटस्थ रहें 
7न्‍्हें अपनानेका अभिप्राय त्याग दे । 


इस प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ आगन्तुक महानुभावोंकी 


चाचा होती रहतो थी । बह॑से आकर मन्दिरजीमें भी झास्त्र- 
प्रधान कर ता था । 


गीयत महाशय नन्द्रठालजी सम्ाबंगीजा कि बहत रूज्जन हैं 
ग्रे जिनन्‍होंन यहां एक बंगछा बनवाया है तथा कभी-कभी यहाँ 
आकर पधरमंसाधनमें अपना समय बिताते हैं। आपका घराना 
बहन ही धार्मिक है, आपके स्वर्गीय पिताजीने स्याद्वाद विद्यालय 
बना|रैसकों ४०००) एकबार कलकत्तामें दान दिया था। आपकी 
कोटी कलकत्तामें हैँ आप बड़-चबड़े आफिसोंमें दलातल्ीका काम 
करते है. । यहां पर ओर भी अनेक कोठियां हे । एक कोठी श्रीयुत 
काल्रामजी मोदी गिरेटी बालोंने भी बनवाई हे । 


इस प्रकार तीन सास में यहा रहा | यहाका जलवायु 
अत्यन्त स्वच्छ है। हरो-भरी पहाड़ियोंके रश्य, विलक्षण कुण्ड 
ओर प्राकृतिक कन्दराएं सहसा मनको आकर्षित कर लेती हैं । 
विपुलाचछका रृश्य धमशाल्यसे ही दिखाई देता हेँ । यहां पहुँचते 
ही यह भाव हो जाता है कि यहां श्री वीरभगवानका समवसरण 
जब आकाशमें भरता होगा ओर चारों ओरसे जब मनुष्य, 
विद्याघर तथा देव गण उसमें प्रवेश करते हॉंगे तब कितना 
आनन्द न होता होगा ? भगवानकी जगत्‌ कल्याण कारिणी दिव्य- 
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ध्वनिसे यहांकी द्यावा प्रथिवी गुजश्जित रही होगी। यह वही 
स्थान है जहां महाराज श्र शिक जसे विवेकी राजा ओर महारानी 
चेलना जसी पतित्रता रानीने आवास किया था। विपुलाचल 
पर दृष्टि जाते ही यह भाव सामने आजाता है कि भगवान्‌ 
महाबीर स्वामीका समवसरण भरा हुआ है, गौतम गणघर 
विराजमान हैं ओर महाराज श्रेणिक नतसस्तक होकर उनसे 
विविध प्रइनोंका उत्तर सुन रहे हैं। अस्तु यहांसे पंदल यात्रा 
करते हुए हम ईसरी आगये, माग्गमें उत्तम-उत्तम दृश्य मिलते । 


११४ 
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जब हजारीबाग आया तब ग्रामसे बाहर चर मीछ पर 
रात्रि हो गई । सड़क पर ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं था 
केवल एक घमदशाल्ा थी जो कि कछकत्तामें रहनेवाते एक 
मेहतरने बनवाई थी। चूकि वह मेहतरकी बनवाई थी इससे 
साथके लोगोंने उसमें ठहरनेमें एतराज किया । 

मेने कहा--भाईयो ! धर्मशात्य तो इंट चूनाकी हे इसमें 
ठहरने से क्या हानि है ? इतनी घृणा क्‍यों ? आखिर वह भी तो 
मनुष्य ह ओर उसने परोपकारकी दृष्टिसे बनवाई हे क्या उसको 
पुण्य बन्ध नहीं होगा ? बनवाते समय उसके तो यही भाव रह 
होंगे कि अमुक जातिका शुभपरिशणशाम करे तभी पुण्यवन्ध हो । 
जिसके शुभपरिणम होंगे वही पुण्यका पात्र होगा। जब कि 
चारों गतियोंमें सम्यग्दशन हो सकता हे तब प5चलब्धियां 
होने पर यदि भंगीको सम्यग्दशन हो जावे तो कोन रोकनेवाला 
है? जरा विवेकसे काम लो, जिसके अनन्त संसारका नाश 
करनेवाला सम्यग्दशन हो जावे ओर पुण्य जनक शुभ परिणाम 
न हो...यह बुद्धिमें नहीं आता। 


एक बोछला--हम यह कुछ नहीं जानते किन्तु छोक व्यवहार 
एसा नहीं कि भंगीकी घमंशाढामें ठहरा जावे । 


डे मेरी जीवनगाथा 


मेंने कहा--किसी भंगीने चार आमके पेड़ मार्गमें छगा दिये, 
हम लोग घामसे पीड़ित होते हुए उस मागसे निकल आंर 
यामें बंठना चाहते हा कि इतनेमें कोई कह उठ कि 
ए मुसाफिर ! ये पेड़ भंगीने छगाये हूँ तक क्‍या हम उनका 
छायाको त्याग देंगे ९ 


हमारे साथके आदमी बोले--बर्णी जो ! छोक़ मयादा का 
व्ोप मत करा। मेने कहा--भेया ! लोक मयादा इसी का कहते 
हैं, कि हम अस्पताल की दवाइयां खाव जहां रो प्रत्येक काय 
की सफाई करनेवाले यहा भंगी होते हैँ, जहां की आंपांधयां 
मांस आर मदिरास भरी रहती है, जहां ताकत वर आपघधम 
प्रयः मछली का तेल दिया जाता हैं आर जहां अण्डाक स्वग्स 
का यांग आओपधियोंके साथ किया जाता है । आपक सामन ता 
बनी हुई स्वच्छ दवाई आती हे इससे कुछ पता नहों चलता पर 
किसी डाक्टरस उसके उपादान आंर बनान का प्रांक्रया का 
पूछी ओर बहू सच सच बतलावे ता रामाग्ब उठआब शरीर सिद्दर 
जावे। होटलोंमें खाबव जहां कि उच्छिष्ट का कोइ विचार नहीं 
रहता....इन सब कार्यमें लोक मयौदा बनी रहती हे, पर एक 
भंगीके पेसेसे बनी हुई घर्मशालामें ठहरनेसे लोक मयादा नए् 
हुई जाती है, याने यहां को प्रथिवी ही अशुद्ध हो गई ! 


बहुत कहां तक कहें उस घमंशालामें ठहरना किसीने रवी- 
कार नहीं किया अन्‍्तमें एक ग्राममें जाकर एक कृपकके मकानमें 
ठहर गये। कृषक बहुत ही उत्तम प्रकृति का था उसने अंगन 
खाली कर दिया तथा एक्र मकान भी । हम लोगोंने आनन्दसे 
रात्रि त्रिताई | प्रात: काल सरिया ( हजारीबाग रोड ) आ गये, 
यहां पर अपने परिचित भोरीलाल जी सेठीके यहां ठहरे, बहुत 
ही प्रे मसे रहे । यहांसे दो दिनमें फिर ईसरी पहुंच गये। 
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पा 


सेठ कमलापति तपसी स्वामी दामोदर सोहनलालछ जी तथा 

गोविन्द छलाछ॒जी जो पुराने साथी थे, आनन्दसे मिल गये । 
श्राथत बाव घन्य कुमारजी आराबाले भो मिल गये। आपका 
वंमपत्ना का हमसे बहत ही स्नेह रहता ह। श्र सब्खनल।|लजा 
सघई छुपारा वाले भी यहां घम्म साधथनके लिये आये ।| आपको 
तीन सुपुत्र 5, घरके सम्पन्न हैं, शास्त्र सुनने का आपको बहुत ही 
प्रसह सबाब भी दहें। 


इस प्रकार यहां आनन्द्र्स दिन बोतने छगे चार मासके वाद 
गिरटामें चातुमासके लिए चले गये । मदन बाब बड़ प्रमसे ल 
गये पहले दिन चिरकों रह, यहांसे गिरिराज कि थात्रा कर 
फिर यहीं आ गये। यहांसे बराकट गये, यहां पर टइवेताम्बर 
घमशाला बहुत सुन्दर हे, बीचमें मन्दिर हैं उसीमें सानन्‍्द 
रात्रि व्यतांत का। प्रात+ काल चलकर गिरेटी पटेंच गय । यहां 
पर सखसे काल वांतने छूगा। बाबा राधांकृष्णक बगढ्ा मे 
ठहर | यहां पर दो मन्दिर है. एक तेरा पंथी आम्नाय का हें, 
उसमें श्री ब्रह्मचारी खचरीदासजी पूजन करते हैं | दूसरा मन्दिर 
बाव रामचन्द्र मदनचन्द्रजी का है, यह मन्दिर बहुत ही सुन्दर 
है, मन्दिरके नीचे एक महती धमंशाला है, दो कृप है. बहुत द्वी 
निर्मल स्थान है । यहांक्रे प्रत्येक ग्रहस्थ स्नेही हैं । 

जहां में ठह॒रा था उनके भाई काछूरामजी मोदी थे जो 
बहुत ही सम्पन्न थे उनसे मेरा विशेष प्रम हो गया, वह निरन्तर 
मेरे पास आने लगे । यहद्दां पर बाव रामचन्द्रजी बहुत ही सुयोग्य 
हैं मन्दिर का हिसाब आप ही के पास रहता है लोगों की बड़ी 
शक थी । 


मेने उनसे कहा कि मन्दिर का हिसाब कर देना आपकी 


६०४ मेरी जीवनगाथा 


सनन्‍्तान को लाभ दायक होगा । आपने एक मासके अन्दर 
हिसाब दे दिया । छोगों की शंका दूर हो गई आपकी कीति उच्चल 
हो गई मदन बावू बहुत प्रसन्न हुए, श्री रामचन्द्र बावू भी बहुत 
हो प्रसन्न हुए। आपके भतीजे जग्गू भाई बहुत ही योग्य व्यक्ति 
थे, पर अब न मदन बावू हे ओर न जग्गू बाव दोनों ही स्वर्ग 
धाम सिधार चुके हैं । आपके वियोगसे श्री रामचन्द्र बावू को 
बहुत कुछ वेदना हुई, परन्तु संसार का यही स्वभाव है । 
यहां श्री मोदी कालूरामजीके श्राता बालचन्द्रजी बहुत सुयोग्य 
तथा विचारक व्यक्ति हैं। आप हिन्दी भाषाके उत्तम लेखक हैं। 
आपने एक मारवाड़ी इतिहास बड़ ग्रयत्नसे लिखा हे उसमें मार- 
वाड़ियोंके उत्थान ओर पतन का अच्छा दिग्द्शन कराया है । 


यहां पर स्याद्वाद विद्यालय को अच्छी सहायता प्राप्त हुई । 
यहांसे चलकर वराकटमें रहने का मेरा विचार था, परन्तु भावी 
बात बड़ी प्रबल् होती है । 


<+>पकाकककका 47 <+पा.ममव अधकब-4धनक, 


११४ 
सागर की ओर 


ट्रोगगिरिसे सिंघई इन्दाबनजी ने हीराछाछ. पुजारी को 
भ्ज] । उसने जो जो प्रयत्न किये वे हमारे बुन्देछ-खण्ड प्रान्तमें 
आनेके लिए सफल हुए । द्वीराढाछने कद्मा कि अब तो देशका 
माग लेना चाहिये। मेने कहा--'वह देश अब कुछ करता वरता 
है नहीं क्‍या करें ?' उसने कहा- -“सिंघई ब्रन्दावनने कहा है 
कि वर्णीजी जो कुछ कहेंगे हम करेंगे ।' मैंने कहा-- अच्छा 
मनमें यह विकल्प तो था ही कि एक बार अवश्य सागर जाकर 
पाठशालाको चिरस्थायों किया जाय । यही बीज ऐसे पवित्र 
स्थानसे मेरे प्रथक्‌ होनेका हुआ। वास्तवमें शिक्षा प्रचारकी 
इष्टिसे बुन्देछखण्डकी स्थिति सोचनीय है । छोग रथ आदि 
महोत्सबों में तो खच करते हैं पर इस ओर जरा भी ध्यान नहीं 
देते । शिक्षा प्रचारकी दृष्टिसे अनेक प्रयत्न हुए पर अभी तक 
चाहिये उतनी सकलता नहीं मिली है । यद्यपि इस टब्टिसे 
हमने बुन्देलखण्डमें जाकर वहांको स्थिति सुधारनेका विचार 
किया पर परमार्थसे देखा जाय तो हमसे बड़ी गलती हुई कि 
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पाश्व प्भुके पादमूछ का त्याग कर 'पुनमूषकों भव' का उपा- 
हू 
ख्यान चरिताथ किया । 


उपाख्यान इस प्रकार हे-- 


एक खाघुके पास एक चूहा था। एक दिन एक बिल्ली आई 
चूहा डर गया । डरकर साधु महाराजसे बोला-भगवन ' 
'मार्जाराद्‌ विभेमि', साधु महाराजने आशीबाद दिया मार्जारो भष', 
इस आशीवादसे चूहा बिलाब हो गया । एक दिन बड़ा कुत्ता 
आया, साजौर डर गया ओर साधु महाराजसे बोछा--प्रभो ! 
शुनो विभेमि', साधु महाराजने आशीवोद दिया 'श्वा भव' अब 
वह माजार कुत्ता हा गया । एक दिन वनमें महाराजके साथ 
कुत्ता जा रहा था अचानक मागम व्याघ्र मिल गया, कुत्ता 
महाराजसे बोलछा-- व्याप्राद विभमि! महाराजने आशीबोद दिया 
“्याप्रो भव, अब वह व्याघ्र हो गया । जब व्यात्र तपांबनक सब 
हरिण आदि पशुओंकों खा चुका तब एक दिन साधु महाराजके 
ही ऊपर झपटने लगा। साधु महाराजन पुनः आशंवोद दे दिया 
'पुनरपि भूषकी भव | 


यही अवस्था हमारी हुई, शिखरजीम ( इसरी में ) सानन्द 
धम साथन करते थ्र किन्तु छांगोंके कहनेमें आकर फिरसे सागर 
जानेका निश्चय कर लिया । इस पर्यायमें हमसे यह महती मूल हुई 
जिसका प्रायश्वित फिरसे वहीं जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं । चक्रमें 
आ गया । 


हॉरालालने बहुत कुछ कहा कि बुन्देलखण्डी मनुष्योंका स्थान 

स्थान पर अपमान होता हे। इससे मुझे कुछ स्वदेशाभिमान 
रे | % 202 8 ७6 

जागृत हो गया ओर बहांके लछोगोंका कुछ उत्थान करन की 

८ ९ हर 2 हक 

मानता उठ खड़ी हुईं। जब में चछन लगा तब गिरीडीहको 
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समाजका बहुत ही खेद हुआ / खदका कारण स्नेह हो था। 
श्री कालूरामजी मोदी ओर बाद रामचन्द्रजीका कहना था कि ये 
स+ संसारके काय है होते ही रहते 6 मानापम्मान पुण्य पापोदय 
में होते 5, दसरेके पीछे आप अपना अकव्याण क्‍यों करत 

पर सनमें एक बार सागर आनेका प्रतल भावना उततन्न हो चुकों 
थी अतः मेने एक ने सुनो । 


( कम है 2 ५ ० हि 
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ईसरीसे प्रस्थान करनेके समय सम्पूर्ण त्यागी बग एक मील 
तक आया | सबने बहुत हो स्नेह जनाया तथा यहां तक कहा 
पछताओगे । परन्तु मुझ मृढने एक न सुनी । बाबू धन्यकुमार 
जो वाढ्वालनि भी बहुत समम्काया परन्तु मैंने एक की न सुनी 
ओर वहांसे चछकर दो दिन वाद हजारीबाग रोड आ गया। 
यहां पर दो दिन रहा बाद कोड़रमा पहुंच गया | यहां पर 
चार दिन तक नहीं जाने दिया। यहां पण्डित गोविन्दरायजी 
हैँ जो बहुत ही सज्जन हैं. सुबोध हैं। आपकी घमपत्नी सागर 
को लड़की हैं आपके सुपुत्र भी पढ़नेमें बहुत योग्य हैं । यहां श्री 
जगन्नाथ प्रसादजीने पच्चीस सो रुपया दान देकर एक ओंप- 
धालय खुलवाया हं। यहांसे चलकर रफीगञ्ल आय। दो दिन 
ठहरे यहां पर मन्द्रि बन रहा था उसके लिये पाँच हजार रुपया 
का चन्दा दो गया। यहांसे चलकर ओरंगाबाद आया। यहां 
पर गया वाले श्री दानूछालछजी सेटीका बड़ा मकान है उसमें 
ठहरे। आनन्दसे दिन बीता रात्रिको रामघुन सुनी। रामघुन 
वाले ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनको अपने द्ारीरकी भी स॒ुघ 
बिसर जातो है । यहांसे चलकर कुछ दिन वाद डालमिया नगर 
आ गये। यहीं पर श्रीमान्‌ साहु शान्ति प्रसादजी साहब रहते 
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हैं। आप बहुत ही सुयोग्य ओर धार्मिक व्यक्ति हैं। यहां पर 
आए कई कारखानें ह--शक्‍्कर मिल, सीमेन्ट मिल कागज 
मिल आदि । आपके बिषयमें पहले लिख आया हूँ। आपने छः 
लाख रुपयेसे अपनी स्वर्गीय माताकी स्मृतिमें भारतीय ज्ञान पीठ 
संस्था खाली हे जिसका कायौलय बनारसमें हैं ओर उसके 
प्रबन्ध कती पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाय हैं। आपके द्वारा 
अनेकों छात्रोंको मासिक छात्रवृत्ति मिछती हे | भारतवर्षीय जेन 
परिपद्की जो विशेष उन्‍नति हुई हैं वह आपकी ही उदारताका 
फल हैं। आपके प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू छक्ष्मीचन्द्रजी हैं जो 
इंग्लिश तथा अन्य विष्यके भी एम ए हैं। आपकी धम पत्नी 
ग्रजुणट हैं आपका स्वभाव अत्यन्त सरल ओर दयालु है । 
श्रो शान्ति प्रसादर्जीके घार्मिक कार्यों में सुभ सम्मति दाता 
वाबु अयोध्या प्रसादजी गोयलीय हैं. जो एक विशिष्ट व्यक्ति हैं । 
आपकी सम्मतिसे अनेक धम कार्यों में प्रगति हो रही है। आप 
अनेकान्त पत्रके कितने ही बष प्रबन्धक रह चुके हैँं। अब पुनः 
आपने उस पत्रको अपने हाथमें अपनाया हे इसलिये संभव 
है पत्रकी विशेष उन्‍नति होगी । पत्रके सम्पादक श्री पं० 
जुगल किशोरजी मुख्तार हैँ । यदि कोई श्रीमान्‌ इनके संक- 
ल्षित साहित्यको प्रकाशित करता तो बहुत नवीन वस्तु देखने 
में आती परन्तु श्रीमानोंकी हृष्टि अभी इस ओर भुकी नहीं । 
श्री मुख्तार साहबकों दो काय कतो अत्यन्त कुशल मिले हैं 
जिनमें एक तो श्रीपण्डित दरवारीछालछजी न्यायाचाय हैं जिन्होंने 
न्‍्यायदीपिका आदि कई भ्रन्थोंको नवीन पद्धतिसे मुद्वित कराया 
हैं। दसरे पण्डित श्री परसान्दजी शास्त्री हैं जो अतीब कमेठ 
व्यक्ति ह। यदि आपका कायोछय बनारस जेसे स्थानमें होता तो 
जनता का बहुत हीं उपकार होता। 
३५ 
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साहु शान्ति प्रसादजी अत्यन्त सादी वेषभूषामें रहते हैं | 
में जिस दिन वहांसे चलनेवाला था उस दिन विहारके गवनेर 
आपके यहां आये थे बहुत हो घूमधाम थी परन्तु आप उसी 
वेषमें रहे जिसमें कि प्रति दिन रहते थे। जो जो वस्तुएं आपके 
यहां बनती थीं उनकी एक प्रदशनी बनाई गई थी। आपके छोटे 
पुत्रने मझसे कहा--चली आपको प्रदश्नी दिखावें | में साथ हो 
गया, सब प्रथम कागजकी बात आई वहां कुछ वांस पढ़ थे। 
वह बोला,--सममे, यह वांस है इसके छोटे छोटे टुकड़ कर 
बुरादा तयार किया जाता है फिर लुगदी तयारकी जाती है 
फिर उसमें सफेदी डालकर उसे सफेद बनाया जाता है | तात्पय 
यह कि उसने बड़ी सरलछतासे कागज वननेकी पूरी प्रक्रिया शुरूसे 
अन्त तक सममा दी। इसी प्रकार सीमेन्ट तथा शक्कर आदि 
बननेकी व्यवस्था अच्छी तरह समझा दी । मैं बालककी बुद्धिकी 
तीत्रता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । ऐसे होनहार बालक 
अन्यत्र भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसी ही बुद्धि उनकी होती हे 
बल्कि किन्हीं किन्हींकी इनसे भी अधिक होती हे परन्तु उन्हें 
कोई निमित्त नहीं मिलता। में चार दिन वहां रहा आनन्दसे 
समय बीता । आपने एक गाड़ी ओर एक मुनीस साथ कर दिया 
जो सागर तक पहुंचा गया था | आपने बहुत कट्दा--सागर मत 
जाओ परन्तु उदयके समक्ष कुछ न चली | वहांसे चलकर दस 
दिन बाद बनारस आ गया । 

चालीस मील पहलेसे बावू रामस्‍्वरूपजी बरुआ सागरसे आ 
गये | बनारस सानन्द पहुंच गये। वहां पर स्याद्वाद विद्यालय 
है। उसका उत्सव हुआ चार हजार रुपयाका चन्दा हो गया । 
पं० केछाश घचन्द्रजी प्रधानाध्पापक हैं जो बहुत योग्य व्यक्ति हैं। 
पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शासत्री भी यहीं रहते हैं| कटनीसे पं० 
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जगन्मोहनव्ाछ जी शाखी ओर सागर से पं० मु॒न्नालाल जी 
रांवेलीय तथा श्री पृणचन्द्रजी बजाज भी आ गये। छात्रोंके 
व्याख्यण्म अत्यन्त रोचक हए। यहां पर श्री गणेश्ददासजी व 
श्री मधुसुदूननी व सज्जन हैं। बाव हषंचन्द्रजी स्याह्मादवि- 
धालयके अधिष्ठाता हैं ओर बाबू सुमतिछालजी मंत्री । दोनों 
ही व्यक्ति वहुत योग्य तथा उत्साही हैं। परन्तु हम एक दम 
ही अयोग्य निकले कि संस्कृत विद्याका केन्द्र त्यागकर पुनमपको 
भवकी कथा चरिताथ करनेके लिये सागरको प्रस्थान कर दिया 
आर वनारसको हद छोड़नेफे बाद दसमी प्रतिमाका त्रत 
पालने छग | 


चार दिनके बाद मिजापुर पहच गये। वहां पर दो दिन 
रहे पश्चात्‌ दस दिनमें रीबां पहुंच गये । यहां पर श्री शान्तिनाथ 
स्वामीकी मति दशनोय हँ। यहांसे चलकर तीन दिनमें सतना 
पहुंचे वहां पर श्रीमान्‌ू घमदासजी के आग्रह विशेषसे चार दिन 
रहना पड़ा | आपने एक हजार एक रुपया यह कह कर दिया कि 
आपकी जहां इच्छा हो बहांके लिये दे देना। यहांसे चछढकर 
पड़रिया आये | यहां पर चार दिन ठहरे पश्चात्‌ यहांसे चछकर 
पन्‍ता आगये। तीन दिन रहे, यहांसे चन्दन नगर आये । यहां पर 
पानीका प्रकोप रहा अतः बड़ी कठिनतासे खजराहा पहुंचे | यह 
अतिशयक्षेत्र प्राचीन एवं कलापूण मन्दिरोंके समुदायसे प्रसिद्ध 
यहां शान्तिनाथ स्वामीकी मर्ति बहुत ही मनोज्ञ है बीस फुटसे 
कम न होगी यहांके विषयमें पहले लिख चुके हें । 


यहांसे चलकर चार दिन वाद छतरपुर आगये | यहां पर 
संस्क्रत जेन साहित्य भण्डार और प्राचीन प्रतिमाएं बहुत हैं. 
परन्तु वरततमानमें उनकी व्यवस्था सुन्दर नहीं। यहां पर चौधरी 
हीरालालजी राजमान्य हैं प्रतिष्ठित भी हैं तथा समाजमें उनका 
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आदर भी हे । उनका लक्ष्य क्या है ? वे जाने परन्तु वह पुरुषाथ 
करें तो इस प्रान्तका बहुत कुछ सुधार हो सकता हे। यहांसे 
कई मंजल तयकर देवरान पहुंचे। यहां पर लम्पू सिंघइ बड़े 
सज्जन थे आतिथ्य सत्कार अच्छा किया। प्रायः उनके यहां दो 
या चार ज॑नी आते ही रहते हैं व्यवहारपटु भी है। हमे आशा 
थी कि द्रोणगिरि पाठशालाकों विशष सहायता करगे परन्तु कुछ 
भी न किया । विद्याका रसिक होना कठिन है । यहांस चलकर 
मलहरा। आये | यहांपर वूंदावन सिघई अत्यन्त उदार ओर कुशलछ 
व्यापारी हैं । बड़े आदरसे रक्‍क्खा एकदिन मोदी बालचन्द्र जीने 
भी रकक्‍खा। यहाँ पर स० सि० सोनेलालजी वद्य, वेद्यक और 
शिष्टाचांरमें निपण हैं । यहांसे चार मील श्रो द्रोणगिरि पिद्धक्षेत्र 
है वहां पहुंच गये । मेछाका अवसर था इससे भीड़ प्रायः अच्छी 
थी । गुरुदत्त पाठशालाका उत्सव हुआ । सिंघईजी सभापति हुए, 
मन्त्री बालचन्द्रजी वी: एस० सी० ने बहुत हो मामिक व्याख्यान 
दिया। उसे श्रवण कर दस हजार एक रुपया सिघई वृन्दावनने 
५००१) सिंघई कुन्दन लालजीने ओर ३०००) के अन्दाज़ अन्य 
लोगोंने चन्दा दिया। १०००१) स्वयं मलेया बालूचन्द्रजीने भी 
दिये | मेला साननन्‍्द हुआ। इसके बाद आगन्तुक महाशय तो 
चले गये हमने सानन्द क्षेत्रकी बन्दना की | क्षेत्र बड़ा ही निमल 
ओर रम्य हे पहाड़से नीचेका ओर देखने पर शिखरजीका दृश्य 
आंखोंके संमुख आ जाता है। परवतके सामने एक विपुल नदी 
बह रही है तो एक पूवकी ओर भी बह रही हैं। दृक्षिणकी ओर 
एक बृहस्कुण्ड भरा हुआ है जो पहाड़की तछ॒हटीसे निकसा है । 
यदि कोई पर्वेतकी परिक्रमा करना चाहे तो दो घण्टामें कर 
सका है ओर' डेढ़ घण्टामें वन्‍्द्रना कर सकता है। पहाड़ पर 
श्री प्यारकुंबरजी सेठानीने € धर्म पत्नी सेठ कल्याणमलजी 
इन्दोरने ) एक उत्तम छुटी बनवा दी है जिसके अन्दर एक देशी 
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पत्थरका बड़ा भारी चबृतरा बनवाया है जिसमें तप करते 
हुए ऋषियोंके चित्र अक्धित हे जिन्हें देग्यकर चित्तमें शान्ति आ 
जाती -. | क्षेत्रके विषयमें विशेष वणन पीछे लिखा जा चुका है 
इसी द्रोणगिरिमें एक रामवगस फ़ो जदार थ। आपका प्राकृत ओर 
संम्क्रतमं अच्छा अभ्यास था। आर वद्य भी थे आपके बनाये 
पन्चीसों भजन हैं। आपके द्वारा च्षेत्रकी शोभा थी आपका प्रवचन 
भी अच्छा होता था। आपके स्वगारोहणके बाद आपके सुपुत्र 
कमलापति भी क्षेत्रका काय संभालते रहे, आपका भी स्त्रगंवास 
हो गया। वतंमानमें आपके दो सुपुत्र हैं एकका नाम मोतोीछाछ 
ओर दूसरेका नाम पन्नालाल हैं। आय छोग भी ग्रहस्थीका भार 
संभालते हुए जाति सुधारमें बहुत भाग लेते है परन्तु यद्द ऐसा 
प्रान्त है कि विधाता भा साक्षात्‌ आ जावे तो यहांके लोग उसे 
भी चक्रमें डाल देवें। संसारमें बाल विवाहकी प्रथाका अन्त 
हो गया परन्तु यहां पर यह रूढ़ि अपवाद रूपसे हैं । यहां श्री पं: 
गोरेलालजी शास्त्री ओर इन दोनों महानुभावोंने इस प्रथाका अन्त 
करनेके लिए अत्यन्त प्रयत्न किया परन्तु कर नहीं सके । जल 
विहारोंमें ५००) तक लगा देवेंगे परन्तु प्रसन्नतासे विद्यादानमें 
पांच रुपया न देव गे ! 
यहां अधिकतर लोग जनधमके श्रद्धालु हें परन्तु लोग उन्हें 
अपनाते नहीं । न जानें लोगोंने जेन धर्म को क्‍या समर रक्‍्खा है 
पहले तो वह किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं । जो आत्मा मोह्यादिसे 
छूट जावे उसीमें उसका विकाश हो जाता है। जैसे सर्य का विकाश 
किसी जाति की अपेक्षा प्रकाश नहीं करता । एवं धर्म किसी जाति विशेष 
की पेतक सम्पत्ति नहीं | जो भी आत्मा विपरीत अभिश्राय की मलिनता 
से कलड्ित न हो उसी आत्मामें इस घम की उत्पत्ति हो जाती है। हम 
लोगोंने अनघरम की व्यापकता का घात कर रखा है | यह भी एक कथन 


६९४ मेरो जीवनगाथा 


शेली है कि घर्म तो प्रत्येक आत्मामें शक्ति रूपसे विद्यमान रहता है, 
जब जितके विकाशमें आ जावे वह तभी धर्मात्मा बन जाता है। कहने 
का तात्पय यह है कि यदि कोई जेनघर्मंके अनुकूल प्रवृत्ति करे तो उसे 
हृट करना चाहिये। इस प्रान्तमें त्रह्मचारी चिदानन्दजीने अधिक 
जाग्रति की है। यहांसे चछकर दम गोरखपुर होते हुए, घुवारा 
आय यह ग्राम बहुत बड़ा ह। पांच जिनालय हैं पचास घर 
जनियोंके हैं, जिनमें पण्डित दामोदर बहुत ही सुयोग्य है घनाव्य 
भी साथ ही प्रभाव शाली भो है । आपकी ग्राममें अच्छी मान्यता 
हैँ | यहां पर स्वर्गीय छतारे सिंघडक दो पुत्र थे उनमें एक का तो 
सस्‍्वग॒वास हो गया । उनके तान सुपुत्र ह तीना हा व्यापरमें कुशल 
हैं। दूसरे पुत्र प्यारंछाछ॒ज्ी हे बहत याग्य हैं। एक सठ भी 
ग्राममें ह जा बहुत योग्य हूँ । इसी तरह अन्य महानुभाव भी 
अच्छी स्थितिमें हें । यदि यह छाग पूर्ण शक्तिसे काम लें तो 
एक विद्यालय यहां चल्न सकता हैं| परन्तु इस ओर अभी दृष्टि 
नहीं हं । 


यहांसे चलकर वाराग्राम आये । ग्राममें तीन घर जनियोंके 
हैं | मन्दिर बनवा रहे हैं परन्तु उत्साह नहीं | यहांसे चलकर नीम- 
टोरिया आये | यहांपर पांच ज्ञिनाछय ओर जनियोंके पन्चीस घर 
हैं। कई सम्पन्न हैं। तीन दिन ठहरा | एक पाठशाला भी स्थापित 
टों गई है | यहांसे चलकर अदावन आये, यहांपर एक मन्दिर बन 
रहा हे--अधूरा पड़ा है | यहांके ठाकुर बड़ सज्जन है । उन्होंने 
सब पच्नायतको डाटा ओर मन्दिरके लिये पयोप्त चन्दा करवा 
दिया । यहांसे चछकर किसुनपुरा वसे, वहांसे चछकर जासोडेमें 
भोजन किया ओर झामको बरायठा पहुंच गये । 
सेठ कमलापतिजी यहींके हँ। उन्हींके सकानपर टहर। 
आपके सुपुत्रोंने अच्छा स्वागत किया। यहांपर सेठ दोछतरामजी 
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च्छे धनाव्य हें। इनकी त्यागियोंके प्रति निरन्तर सहानु- 
भूति रहती है, इन्हींके यहां भोजन हुआ । इनके उद्योगसे 
एक 7'ठशाला हो गई हे । पं० पद्म चन्द्र जी उसमें पंतीस रुपया 
माहवारपर अध्यापक हुए हैं । ये सेठ कमलापतिके द्विनीय पुत्र 
ह। विशारद द्वितीय खण्ड तक इन्होंने अध्ययन किया है । सुषोध 
है, विशेष विद्वान हो जाते परन्तु सेठजीकी बड़ी अनुकम्पा 
इ कि बिवाह कर दिया अतः ये अगाड़ो न बट सके । इसी 
तरह इस प्रान्तके मां बाप आअप्त्मीय बालकोंकों उन्‍नतिके श्र 
बनते हैं । उनके पढ़ानेमं एक पेसा व्यय करना पाप समभते हैं । 
भाग्यसे म्कूछ हुआ तो बालक किसी तरह चार क्छास हिन्दी 
पद लेते हैं । बारह बपमें गडस्थ बन जाते हैं, छोटीसो बहू घरमें 
आ जाती हे, सासू आनन्दमें डूब जाती है पश्चात्‌ जब वह 
कुछ काल पाकर बड़ी हा जाती है तब उससे सब कराना चाहती 
टे। बाल्य जिवाहके दोषसे बह कमजोर हो जाती हे । जब काममें 
आलस्य करती है तब वही सास उसे नाना अवाच्योंसे कोसती 
है, ताना मारती है तथा शारीरिक वेदना देती हैं । फल यहांतक 
देखा गया है कि कई अबलाएं वेदना ओर वचनोंकी यातना 
न सह सकनेके कारण कूपमें टूबकर मर जाती हैं। इन रूढ़ियोंका 
मूल कारण स्त्री समाजमें योग्य शिक्षाको न्युनता हैं | 


यहांसे चलकर दो मील एक अहीरोंकी पल्‍ली थी बहीं ठहर 
गये | वहां थोड़ी दूरपर एक सुन्दर नदी बहती हैँ वहां सायं- 
कालके समय शोच क्रिया करनेके लिये गये। घाटके ऊपर उन्नत 
वृक्ष समुदाय था वहींपर आनन्दसे बंठ गये और मनमें यही 
भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा ही स्थान ध्यानके योग्य ह्वोता हे । 
एक घण्टा सामायिक क्रिया कर स्थानपर आ गये । इतनेमें गाड़ी 
वान कहता है कि चकाकी हाल उतर गई हे अतः में बरा|यठा 
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जाता हूँ ओर बहांसे दूसरो गाड़ी छाता हूँ आप निश्चिन्त होकर 
सोइये । इसी बीच जिसके घरपर टठहरे थे वह ग्रृहपति आ 
गया ओर हमसे बोला--वर्णीजी इस गाड़ीबानकों जाने दीजिये 
जिसने गाड़ी भेजी उसने जान बूक्षकर रही गाड़ी भेजी । यह 
लोग बड़े कुशल होते हैं, इनकी मायाचारी आप क्या जाने ? 
हम इनके डिसान हैं, इनके हथकंडोंसे परिचित हैं, आज इनकी 
बदोलत हम छोगोंकी यह दशा हो गई है कि तनपर कपड़ा नहीं 
घरमें दाना नहीं। पर परमात्मा सबकी फिक्र रखता है ऐसा कानून 
बना कि इनकी साहकारी मिट्टीमें मिल गई कर्जाकी बीसों वषको 
किउतें हो गईं | खर इस चर्चासे क्‍या लाभ ? मेरी घरकी गाड़ी 
हे वह आपको सागरतक पहुंचा आवेगी। क्या आप मेरी इस 
नम्न प्राथनाको स्वीकार न करेंगे ? इन छोगोंके द्वारा तो आप 
६०० मीछ आ गये, बीस मीलछ यदि मेरे द्वारा भी सेवा हो जावे 
तो में भी अपने जन्मको सुफल समम्कू ९ 


मैंने कहा--'आप छोग किसान हैं खेंतोंका काम अधिक 
रहता हे।/ इस पर वह बोला--अच्छा, आप इसी गाड़ीसे 
जाईये ।!' इसके अनन्तर उसने कहा--कुछ उपदेश दीजिये !! 
मैंने कहा--'अच्छा, आप कूड़ा व्गरहमें आग न लगाइये तथा 
पर सत्रीका त्याग करिये।” वह बोला--“न छगाबेंगे न लगते 
देख खुश द्ोबेंगे। पर स्त्रीका त्याग बगरह शब्द ता हम 
नहीं जानते पर यह अवश्य जानते हैं कि जो हमारो स्त्री है 
वही भोगने योग्य है । जब हम अत्यन्त व्याकुछ होते हैं. तब 
उसके साथ विषय सेवन करते हैं। इसीसे आजतक हमारा 
शरीर नीरोग हैं ।” उसने अपने पुत्रको बुलाकर उससे भी कहा 
कि बेटा ! वर्णीजी जो ब्रत देते हें उसका पालन करना तथा 
कभी वेह्या स्त्रोके नाचमें न जाना ओर वर्णीजीका कहना हे 
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कि रोज राम नांमकी माला जपना। अन्‍्तमें बह बोला--कुछ 
दुग्ध पान करेंगे ?! मैंने कहा--मैं एक बार ही भोजन और 
पा: लता हूँ ।? वह आश्चयके साथ चुप रह गया। 

अनन्तर हम सो गये। प्राहःकाल चलकर पाटन आये | 
यहांपर दस घर जनियोंके होंगे। यह ग्राम पं० मुन्नालालजी 
रॉबेलीयका है । आपका मन्दिर भी यहीं है । यहांपर बण्डासे 
पच्चीस जनी आ गये । यहांके जनियोंने सबके भोजनका प्रबन्ध 
किया । विनेकावाले सिंघद भी आये तथा विनेका चलनेके लिये 
बहुत आग्रह किया परन्तु हम छोग बण्डाको प्रस्थान कर गये । 
दूसरे दिन वण्डा पहुंचे, सादर स्वागत हुआ, दो दिन रहे | 
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यहांसे सागग्के लिये प्रस्थान कर दिया। बीचमें करोपुर 
भोजन हुआ । यहां सागरसे मलेया शिवप्रसादजी साहब तथा 
सिंघई राजारामजी, सिंघई होतीछालजी आदि मिलनेके लिये 
आये । यहांसे चलकर बहेरिया ग्राममें रात्रि बितायी । यहां भी 
बहुतसे मनुष्य मिठने आये । प्रातःक्राछ होते होते गमिरिया 
नाकेपर पचास मनुष्य आ गये ओर कचहरीतक पहुंचते पहंचते 
हजारां नर नारी आ पहुंच । बण्ड बाज़ा तथां जुलूसका सब 
सामान साथ था। छावनाीमेंसे घूमते हुए जुलूसके साथ श्री 
मलयाजीके हीरा आइल मिल्स पहंचे । इन्होंने बड़ा ही स्वागत 
किया | अनन्तर कटरा बाजार आये | यहांपर गजाधरप्रसादजी 
ने जो कि खजानेमें कलक ह घरके दरवाजेके समीप पहंचनेपर 
मंगल आरतीसे स्वागत किया । अनन्तर सिंघई राजाराम मुन्ना- 
लालजीने बड़ ही प्रमके साथ स्वागत किया। पश्चात श्री गोराबाई 
जन मन्दिरकी बन्दना की। यहांपर मूर्तियां बहुत मनोज्ञ हैँ तथा 
सरस्वती भवन भी विशाल है जिसमें पांच सो आदमी सानन्‍्द 
शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। यहांपर जन समुदाय अच्छा है। इतना 
धान होनेपर भी संकीणता रहती है। इस मन्द्रिमें अवसर आने 
पर घम्म प्रमावनाके काय बड़े उत्साहके साथ सम्पन्न होते रहते 
है । यहांसे जुलूसके साथ वड़ा बाजार होते हुए मोराजी भवनमें 
पहुंच गये । 
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मागमें पन्नीसों स्थानोंपर तोरण द्वार तथा बन्दनबारे थे। 
मोराजीकी सजावट भी अद्भुत थी, वहां चार हजार मनुष्योंका 
सभुदाय था। बड़े ही भावसे स्वागत किया । आगत जनताको 
अत्यन्त हप हुआ । बाहरसे अच्छे अच्छे महाशथोंका शुभागमन 
हुआथा | श्रीमान्‌ पं“देवकीनन्दनजी साहब कारखा, श्रीमान्‌ पण्डित 
जीवन्धरजी साहब इन्दोर, श्रीमान्‌ वाणीभूषण पं० तुलसीरामजी 
काव्यतोथ बड़ोत, श्रीमान्‌ पं: कस्तूरचन्द्रजी ईसरी, श्रीमान 
अ० पं० कस्त्रचन्द्रजी नायक जबलपुर तथा स्थानीय श्रीमान 
पफ्डित द्याचन्द्रजी प्रधानाध्यापक, श्रीमान्‌ साहित्याचाये 
पं० पन्नाछठालजी साहब साहित्याध्यापक, श्रीमाव पं० माणिक 
चन्द्रजी साहब शास्त्री, श्रीमान प८ लक्ष्मणप्रसादजी “भ्रशान्त”' 
तथा श्रीमान्‌ पं० चन्द्रमोछिजी शास्त्री सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक 
विद्वान महानुभावोंका जमाव था। जबलपुर आदिसे अनेक 
धनिक ज़र्ग भी पधारे थे। जैसे श्रोमान्‌ सेठ वेणीप्रसादजी तथा 
श्रीमान्‌ सेठ रामदासजी आदि । यह सब सज्जन महाशय 
आनन्द्से धमशालामें रहकर उत्सवकी शोभा बढ़ा रहे थे । 


रात्रिकों सभा हुई जिसमें आगत विद्वानोंक उत्तमोत्तम भाषण 

हुए। पं० देवकीनन्दनजीका भाषण बहुत ही मामिक हुआ | 
इसके बाद वाणीभूषणजीका व्याख्यान हुआ । विद्यालयको 
अच्छी सहायता हो गई। साठ हजार संरक्ृत विद्याल्यकों 
मिल गये + ग्यारह हजार रुपयोंमें मेरी मात्य मलयाजीने ली तथा 
चालीस हजार रुपये आपने हाईस्कूछकी बिल्डिगकों दिये । इसी 
प्रकार महिलाश्रम का भी उत्सव हुआ | उसके लिये भी पन्‍्द्रह 
हजार रुपयेकी सहायता मिल गई। खुरईसे श्रीमान्‌ गणपति- 
लालजी गुरहा जो कि एक असिद्ध व्यक्ति 6 इस उत्सवमें पधारे 
थे। क्रमशः मेलाका कायक्रम समाप्त हुआ। आगत छोग अपने 
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अपने घर चले गये। सात व्षके बाद आनेपर मेंने देखा कि 
सागर समाजने अपने कार्यमें पर्याप्र प्रगति की हे। भेरे 
अभावमें इन्होंने महिलाश्रम खोलकर बुन्देलखण्डकी विधवाओं 
का संरक्षण तथा शिक्षा का काय प्रारम्भ किया है तथा जन 
हाई स्कूल खोलकर साव जनिक सेवाका केन्द्र बढ़ाया है । संस्कृत 
विद्यालय भी अधिक उन्नतिपर है। साथ ही ओर भी स्थानीय 
पाठशालाएं चालू को हैं | मुझे यह सब देख कर प्रसन्नता हुई । 
सात सो मीलकी लम्बी पेदल यात्राके बाद निश्चत मंजिलपर 
पहुंचनेसे मैंने आपको भारद्दीनसा अनुभव किया । 
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सागरके अश्वलमें 


सागर ही नहीं इससे सम्बद्ध ग्रामोंमें भी लछोगोंके हृदयमें 
शिक्षाके प्रति प्रम जाग्रत होने लगा था। खुरईमें भी वहांकी 
समाजने श्री पाश्वनाथ जन गुरुकुलकों स्थापना कर छी थी 
उसका उत्सव था जिसमें श्रीमान्‌ पं० देवकीनन्द्नजी, सिद्धांतके 
ममज्ञ पं० वंशीधरजी इन्दोर तथा मुन्नाछाछ॒जी समगोरया 
आदि विद्वान पधारे थे। कारजासे श्रोमान्‌ समन्तभद्रजी छुल्लक 
का भी आगमन हुआ था। मैं भो पहुंचा, बहुत हो समारोहके 
साथ गुरुकुलका उद्घाटन हुआ । रुपया भी लांगोंने पुष्कल दिया । 
विशेष द्रव्य देनेवाले श्री ख० सि० गशपतिलालजी गुरहा तथा 
श्रीमन्‍न्त सेठ ऋषभकुमारजी हैं। ऋषभकुमारजीने गुरुकुछको 
बिल्डिंग बनवा देनेका वचन दिया। इस अवसरपर भेछसाके 
प्रसिद्ध दानवीर श्रीमन्‍्त सेठ लद्दमीचन्द्रजी पधारे थे। आपने 
गुरुकुठको अच्छी सहायता दी। आजकल जो धवल आदि 
प्रन्थोंका उद्धार हो रहा हे उसका प्रथम यश आपको ही है । 


खुरईसे चलकर ईसुरवाराके आ्राचीन मन्दिरके दशन 
करनेके छिये गया । एक दिन रहा, वहींपर हाढाहल ज्वर आ 
गया । एक सो पांच डिग्री ज्वर था, कुछ भी स्मृति न थी। पता 
छगते ही सागरसे सिंघईेजी आ गये। साथदमें श्री त्रह्मचारी 
चिदानन्दजी भी थे। मुमे; डोलीमें रखकर सागर ले आये । मुझे 
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कुछ भो स्मरण न था । दस दिन बाद स्वास्थ्य सुधरा । यह सब 
हुआ परन्तु भीतरकी परिणतिका सुधार नहीं हुआ इसीसे तास्बिक 
शान्ति नहीं आई । 


सुखपुृवक सागरमें रहने छगे। चातुर्मोस यहींका हुआ 

भाद्रमासमें अच्छे अच्छे महानुभावोंका संसग रहा। सहारन- 
पुरसे श्री नेमिचन्द्रगी वकील, उनके बड़े भाई रतनचन्द्रजी 
मुख्दार जों कि करणानुयोगका अच्छा ज्ञान रखते हैं, पण्डित 
शीतलग्रसादजी, पं० हुकुमचम्द्रजा सलावा जिला मेरठ तथा श्री 
त्रिछोकचन्द्रजी खतोली आदि सज्जन पधारे। आपके सहवाससे 
तात्विक चचोका अच्छा आनन्द रहा। गुजरात प्रान्तस भी 
मोहनभाई राजकोट तथा ताराचन्द्रजी आदि सज्जन पथारे। 
एक महाशय अहमदाबादसे भी पधारे। इस प्रकार चातुर्मास 
आनन्दसे बीता । 


इसके बाद श्री पं८ चन्द्रमोलिजी जो कि सत्तक विद्यालयके 
सुपरिन्टेन्डन्ट थे पटना आम ले गये | बीचमें ढाना मिला । यहां 
पर स्वर्गीय कन्छेदीलालजी चाधरीके सुपुत्र रहते ह जो धनाह्य है 
रन्तु परोणामांके अति छठ॒ब्घध है। बड़ दबावमें आकर एक बोरा 
गेहूं पाठशालाकों वाषिक दान किया ! फिर पटना पहुंच, यह 
गाँव रहली तहसीछमें हे यहांपर बाबलालजी बहत सज्जन हैं 
एक पाठशाला है जिसमें पं० जानकोप्रसाद अध्यापक अध्ययन 
कराते हैं। पाठशालाका उत्सव दुआ। दो हजार चार सा का 
स्थायी फण्ड पाठशालाका हो गया। यहांसे रहली गये,नदीके ऊपर 
यह नगर बसा हुआ है उसपार पटनागडज हे जहां जनधमं के बड़ 
बड़े मन्दिर बने हुए हैं । मन्दिरोंमें नन्‍्दीरवर द्वीपकी रचना है | 
मन्दिरोंकी पूजाके लिये एक गांव छगा हुआ है जिसका हिसाब 
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किताव पचासों वषसे श्री दयाचन्द्रजी बजाजके पास चला 
आरह!। ४ | वह हिसाब आपने सहष पद्लोंके आधीन कर दिया | 
आगेके लिये श्री सिघई लचद्मशग्रसादजी हरदोवाले इसके प्रब- 
न्थक हुए। नियमानुसार कमेटीका चुनाव हो गया । 

यहांसे चछकर हरदी आया ओर सिंघई श्री रूध्ष्मणप्रसाद 
जी के यहां ठहरा | आपका स्वास्थ्य एक वर्षसे अच्छा नहीं था । 
आपने एक बषके लिय ब्रह्मचयत्रतकी प्रतिज्ञा ढी तथा मेरी मू'गा 
की मालासे णमोकार सन्त्रका जाप्य किया। आपका स्वास्थ्य 
सुघरने छगा । आपके यहां जो अतिथि आता है उसका स्वागत 
बड़े उत्साह ओर भक्तिसे होता हे । आप बड़े तेजस्वी हैं गांव भर 
मे आपकी थाक हैं। हम जितने दिन रहे बराबर दिन रात 
राशन चोकी बजती थी। किसी प्रकारकी त्रुटि देखने में नहों 
आई। आप दस गांवके जमीदार हें | यदि कोई विद्वान आपके 
यहां रहे तो आप सो रुपया मासिक देनेको उत्सुक हैं। बड़ी 
कठिनाईसे आपके यहांसे चलकर गढाकाटा आये । 

यह गांव प्राचीन हे यहां बड़ बड़े वंभवश्ञाली मनुष्य हो 
गये हैं । यहांका चोधरी घराना बहुत प्रसिद्ध था। अब भी 
एक मोहल्ला उसी नामसे पुकारा जाता है। यहां पर श्री पन्‍ना- 
लाल वंशाखिया बड़े धमोत्मा थे उनकी धर्म पत्नी मुछठाबाई थी। 
उसके पास एक दुकान,मकान,एक आठ तोले सोनेकी टकावर और 
एक चांदीका थाल था कुछ रुपया सागरमें भी जमा थे । इन्दोरमें 
उसका स्वर्गंवास हो गया । वह बड़ी सज्जन धर्मौत्मा विदुषी 
महिला थी । उसने अन्तिम समय श्री भगतजी आदि के समक्ष 
एक कागजमें यह लिख दिया कि मेरा जो धन हे वह वर्णाजी के 
पास भेज दिया जावे उनकी इच्छा हो सो करें। यह तो उस 
स्वर्गीया बाई का अभिप्राय था परन्तु उसके कुटुम्बियों ने जो पहले 
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से ही प्रथक्‌ थे उसकी टुकान ओर मकान पर कठ्जा कर लिया 
ओर हमसे बोले कि नालिश कर लो ! मेरे पास उसका जो कुछ 
था वह भने वहां की पाठशाल्ाके मन्त्रीको दे दिया और कहा 
कि वह ता दान कर गई पर इन्हें बलात्कार छीनना हे ले लें 
परन्तु फल उत्तम न होगा। पापके परिणामों से कभी भी सुख 
नहीं होता । इस प्रकार व्यवस्था कर बहांसे ननागिरिके मेलाको 
चला गया । मेला अच्छा हुआ पाठझशालाकों दस हजार रुपये के 
लमभग रूपया इकट्ठा हो गया। यह क्षेत्र बहुत ही रम्य है। यहां 
पर छोटी सी पहाड़ी है उस पर अनेक जिन मन्दिर हैं। पन्द्रह 
मिनटमें धमशालासे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं एक घण्टामें मन्दिरों 
के दशा न हो जाते है । यहां एक पुराना मन्दिर है जिसमें प्राचीन 
कालकी वहत सन्दर मूति हे मन्दिरोंके दशन कर नीचे आइये 
तब एक सरोबर हे जिसके मध्यमें सेठ जवाहरढालछ मामदावाढोंने 
एक मन्दिर बनवाया हे जिसे देखकर पावापुरके जल मन्दिरका 
स्मरण हो आता है। उसके दह्नन करनेके बाद एक बड़ा भारी 
मकान मिलता है जो कि श्रीमान्‌ मलया शिवप्रसाद शोभाराम 
बालचन्द्रजी सागरका बनवाया हुआ हे ओर जिसमें पचास 
छात्र सानन्द विद्याध्ययन कर सकते हैं। इस ज्ञत्र पर श्रो स्वर्गीय 
दोलतराम वर्णी पाठशाला है जिसमें बीस छात्र अध्ययन करते 
हैं। श्री स्वर्गीय दोछतरामजी वर्णी एक बहुत ही विद्वान महात्मा 
थे आपके विषयमें पहले बहुत कछ छिख आया हूँ। इनका 
समाधिमरण इसी क्षेत्र पर हुआ था । आपके गुरु श्री बाबा शिव- 
लालजी थे जो बड़े ही तपस्वी थे । आपके विपयमेंभी पहले बहत 
कछ लिख आया हूं, फिर भी पाठकोंको आपके तपश्चरणकी एक 
बात सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार हे--श्री मुरलीधर 
गोछापूर्व अमरमऊके रहनेवाले थे बादमें नागपुर चले गये । 
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वहांपर उन्होंने एक हजार रुपया पेदा कर लिया। वह पुराण 
छिखते थे ओर बड़ी विनयके साथ लिखते थे। एक बार उन्हें 
शरदी हो गई। उन्होंने नाक छिनकी तो नाकका कुछ पानी 
दवातमें गिर गया। उन्होंने लोभवश वह स्याही नहीं फेंकी 
उसीसे लिखते रहे । अन्तमें उनके यह भाव हुए कि लिखनेमें 
बड़ कष्ट होता हैं ओर बड़े परिश्रमसे एक दिनमें एक रुपयाका 
लिख सकने हैं। चलो सट्टामें रुपया लगा देवें कुछ दिनमें एक 
हजारके दस हजार रुपये हो जावेंगे। छालचमें पड़कर उन्होंने 
एक हजार रुपया गँवा दिये । अन्तमें दुखी होकर सहारनपुर चले 
गये । वहां लछाछा जम्बूप्रसादर्जीके यहां रहे । अन्तमें खुरजा आ 
गये । वहांपर उनकी एक मां जो अन्धी थी उनके साथ रह गई। 
खरजामें उन्हें सब प्रकारकी सुविधा थी। वहांके प्रसिद्ध स्वर्गीय 
संठ उनकी सब सहायता करते थे। मैं भी उन दिनों खुरजामें 
ही अध्ययन करता था | श्री मुरलोधरजीको कुछ्ठ हो गया। मैंने 
एक दिन “कहा-“भाई साहब ! इसकी दवा नहीं करते ।” आप 
बोले-- मेरे इसी जन्मका फल हे !” मैंने पूछा--'क्या बात हे ९! 
तब आपने सब कहानी सुनाई। वही मुरछोधर जब बमराना 
आये तब बाबा शिवलालजीने कहा भया ! अनथ तो बहुत 
हो गया परन्तु कुछ चिन्ताकी बात नहीं। इस मन्त्रका स्मरण 
करो ओर परिणामोंकी निर्मछझता रखो। यदि आपको धर्ममें 
श्रद्धा है तो छः मासमें आपका रोग चला जावेगा। ४४ नमो 
भगवते<ह ते केवलिने इत्यादि मन्त्रका जाप्य करो ओर छः मासको नमक 
त्यागी / साथ ही सेठजीसे कहा कि इनकी वेयावृत्त्य करनेमें 
गानि न करना। देवयोगसे श्री मुरछी धर बाबाका छह मासमें 
कुछ चछा गया। बाबा शिवछाछजीकी तपस्याका चमत्कार 
देखनेवाले अबतक हैं। आपका स्वगंवास रतलाममें हुआ था। 
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यह एक अप्रासब्लिक वात आ गई | अस्तु । ननागिरिके आसपास 
जेनियोंकी बसती अच्छी है तथा सम्पन्न घर बहुत हैं परन्तु 
इस ओर उनकी रुचि विशेष मालूम नहीं होती अन्यथा यहां एक 
अच्छा विद्यालय चल सकता हे । 


ननागिरिसे चलकर शाहपुर आया। बीचमें बंडा मिला यहां 
भी पाठशालछाके लिये एक हजार पांच सो रुपये हो गये । शाहपुरके 
आदमी उत्साही बहुत हैं । यहां पुष्पदन्त विद्यालयको पूवका द्रव्य 
मिलाकर बीस हजार रुपयेका फण्ड हो गया । विद्यालयके सिवा 
यहांपर एकः चिरोंजाबाई कन्याशालाके नामसे महिला पाठ- 
शाढ्य भी. खुल गई। इसकी स्थापनका श्रेय श्री बठासोबाई 
गयाको दे | आपकी प्रवृत्ति इतनी निमंल है कि देखनेसे प्रशम 
मूर्तिका दर्शन हो जाता दे । आप स्वयं दान देती हैं. ओर अन्यसे 
प्रेरणा कर दिलाती हैं। आपने पांच सो मनुष्य एवं स्त्रियोंके 
बीच व्याख्यान देकर सबके मनको कोमछ बना दिया जिससे 
कुछ ही समयमें पचास रुपया मासिकका चन्दा हो गया । 


अनन्तर पटनागझ्के मन्दिरोंके द्शनके लिए आये। जो 
कि रहली ग्रामकी नदीके ऊपर हें। यहां पर तीन दिन रहे फिर 
दमोहको चले गये वहांसे श्री कुण्डलपुर गये । यहांपर परवार 
सभाका उत्सव था जिसमें बड़ी बड़ी स्पो्चें हुई' । कुछ लोग तो 
यद्वांतक जोशमें आये कि एक छाख रुपया इकट्ठा कर एक बृहत्‌ 
शिक्षा संस्था स्थापित करना चाहिये। जोशमें आकर सबने इस 
बातकी प्रतिज्ञा की पर अन्तमें कुछ भी नहीं हुआ। धीरे 
धीरे सबका जोश ठण्डा हो गया। 


'फक्कालबादश 9 +मादवायासकबाहु, तम्पपथाधालवार+ वादपामायापाफ़क 
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कुण्डलपुरसे चलकर कटनी आ!ये। मागे विषम्त तथा जं गलका 

था अतः कुछ कष्ट हुआ। यहां एक मास रहे, विमानजी थे, जिससे 
अच्छा समारोह हुआ। भारतवर्षीय दि० जन बविद्वत्परिषद्का 
प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें अनेक विद्वान्‌ पधारे थे। अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ पं० वंशीधरज्ञी साहब थे जो कि अपूव प्रतिभाशालो हैं । 
आपको धमंशास्त्रक्रा अगाध बोध है। आपकी प्रवचनशली 
अत्यन्त रोचक है। आपके व्याख्यानका जनतापर अपूबं प्रभाव 
पड़ता हे / विद्वानोंमें श्री पं० केछाशचन्द्रजी शास्त्री प्रधाना- 
ध्यापक स्याद्वाद विद्यालय काशी भी थे आपक्रा व्याख्यान बहुत 
ही ममेस्पर्शी ओर इतिदह्ासकी गवेषणापूर्ण द्वोता हे । आपने 
अचेछक धर्मपर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी हे। श्रीमान्‌ 
पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायं भी पधारे थे जो आजकल 
खाहु शान्तिप्रसाद जी द्वारा बनारसमें स्थापित भारतीय ज्ञानपीठके 
प्रधान कार्यकतो हैं। मथुरासे पण्डित राजेन्द्रकुमारजी जो कि 
दिगम्बर भारतीय संघके मंत्री हैं आये थे। आपके द्वारा 
जेनधमंका कितना विकास हुआ यह जनीमात्र जानते हैं। 
आप बहुत ही कमठ व्यक्ति हैं। मथुरामें संघभवन सरस्वती 
सदन आदि आपके द्वी प्रयत्नसे निर्मित हुए हैं। आप शाख्रार्थ 
करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा संघ संचाछन करनेमें आपकी बहुत 
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रुयाति है | आपका संघ थोड़े ही समयमें दि० जन महासभा 
ओर दि० जेन परिषद्के समान प्रख्यात हो गया। सागरसे श्री 
पं० दयाचन्द्रजी साहब जो कि जन सिद्धांतके अच्छे वक्ता हे 
ओर समस्त धम ग्रन्थ जिन्हें प्रायः कण्ठस्थ हैं आये थे। तथा 
बनारससे पण्डित फलचन्द्रजी सिद्धान्तश्ास्त्रों भी जो कि कर 
णानुयोगके निष्णात ओर ममज्ञ पण्डित हैं आये थे । आप तो 
विद्वत्परिषद्के प्राण हीं हैं । यदि यह परिषद्‌ परस्पर प्रेम पूवक 
काये करती रही तो इसके द्वारा समाजका बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता है ओर जो 'में? 'तू” के चक्रमें पड़ गई तो क्या होगा सो 
भविष्यके गर्भ में हे । 


यहां पर तीन दिन .परिषद्की बठकें हुई घमंकी बहुत प्रभा- 
बना हुई तथा एक बात नवीन हुई कि पण्डित महाशयोंने दिल 
खोलकर परिषद्के कोषकों स्थायी सम्पत्ति इकट्टी कर दी। आशा 
है कि यदि यह विद्वदूवगं इस तरह उदारता दिखाता रहा तो कुछ 
समयमें ही परिषद्‌ वास्तवमें परिषद्‌ हो जावेगी। परिषद्को 
अच्छी सफलता मिलछी-। यदि कोई दोष देखा तो यही कि अभी 
परस्परमें तिरेसठ पनाकी त्रुटि है। जिस दिन यह पूर्ण हो 
जावेगी उस दिन परिषद्‌ जो चाहेगी कर सकेगी। असम्भव 
नहीं, परन्तु कालकी आवश्यकता है इस श्छोककी ओर ध्यान देने 
की भी आवश्यकता' है+- 
क्‍ “अयं परी निजो वेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां त॒ वसुधैव कुटम्बकम्‌ ॥' 
इसमें अध श्छोक तो हेय है ओर अध ग्राह्म हे। आशा हे 


ये लोग स्वयं विवेचक हैं शीघ्र ही इसे अपनावेंगे। जिस दिन 
इन सहाशयोंने अपनी श्रवृत्तिमें इसे तन्मय बना लिया उस दिन 
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जगतका उद्धार करना कोई कठिन नहीं क्योंकि जगत्‌का उद्धार 
. बही कर सकता हे जो अपना उद्धार कर ले अन्यथा सहस&रों हुए 
हैं ओर होंगे। जसे हुए वेसे न हुए । मेरी भ्रद्धा है कि जिस महानु- 
भावने .गन द्वारा आत्मीय कल्याण न किया उसका ज्ञान तो भार भूत 
ही है । अन्धेकी लालटेनके सदहश उस ज्ञानका उसे कोई लाभ नहीं । 
मेरा ऐसा कहना नहीं कि सब ही की यह प्रवृत्ति हे। बहुतसे 
महानुभाव ऐसे भी हैं कि स्वपर कल्याणके लिये ही उनका 
ज्ञान हे किन्तु जिनका न हो उन्हें इस ओर हरूच्य देना उचित हे । 
अस्तु, जो हो वे लोग जानें या वीर प्रभु जाने किन्तु मुझ तो 
पण्डितोंके समागमसे बहुत ही शान्ति मिढ़ी ओर इतना विपुलछ 
हष हुआ कि उसकी सीमा नहीं | हे भगवन्‌ ! जिस प्रान्तमें 
सूत्र पाठके लिये दस या बीस ग्राममें कोई एक व्यक्ति मिछता 
था वह भी शुद्ध पाठ करनेवाढा नहीं मिछता था, आज उन्हीं 
ग्रामोंमें राजवार्तिकादि अन्थोंके विद्वान्‌ पाये जाते हैं। जहां 
गुणस्थानोंके नाम जाननेवाले कठिनतासे, पाय जाते थे आज 
वहां जीवकाण्ड ओर कमकाण्ड के विद्वान पाये जाते हैं। जहां 
पर पूजन पाठका शुद्ध उच्चारण करनेबाले न थे आज वहां पन्‍्च 
कल्यांणकके करानेवाले विद्वान पाये जाते हैं। जहां पर लोगोंको 
“जेनी नास्तिक हैं? यह शब्द सुननेको मिछता था 'आज वहीं पर 
यह शब्द लोगोंके द्वारा सुननेमें आता हे कि जनधम ही अहिंसा . 
धमंका प्रतिपादन करनेवाला हे इसके बिना जीवका कल्याण 
दुलूम है ! जहां पर जनी पर से वाद करनेमें भयभीत होते थे 
आज वहीं पर जनियांके बालक पण्डितोंसे. शास्त्रार्थ करनेके लिये 
तयार हैं । इत्यादि व्यवस्था देखकर ऐसा .कोन व्यक्ति होगा जो 
आनन्दसागरमें मग्न न हो जावे । आज सब ही छोग जनघमका 
अस्तित्व स्वीकार करने छगे हैँ सभी मताबलम्बी इस धमंका 
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गोरव स्वीकृत करने छगे हैं. इसका'श्रेय इन बिद्वानोंकों ही तो हे 
तथा साथ ही हमारे दानी महाशयोंकों भी हे जिनके कि द्रव्य- 
दानसे यह मण्डली बन गई | कल्पना करो यदि श्री धन्यकुमार 
सिंघई ओर सकल पशद्च इस समारोहकी आयोजना न करते तो 
यह सौभाग्य जनताको प्राप्त न होता । हम तो जनताको भी 
धन्यवाद देते हैं कि उसने इस दृश्यको देखा यदि जनता न 
आती तो व्याख्यानोंका अरण्यरोदन होता । अपने अपने अधि- 
कारोंका सबने उपयोग किया । हीरा बहुमूल्य वस्तु है परन्तु सुवर्ण 
यदि उसे अपने हृदयमें स्थान नू.दे तो उसकी क्या महिमा! मोती उत्तम 
जातिके है यदि उन्हें सूतमें गुग्फितंन किया जावे तो हार संशा नहीं पा 
सकता । इत्यादि कहां तक कहा जावे ? कटनीका यह समारोह 
बहुत ही प्रभावना कारक हुआ। मेरी तो यह श्रद्धा है कि यदि 
ऐसे समारोह किये जावेंतो जनधमंका अनायास प्रचार हो 
जावे क्योंकि स्वामी समन्तभद्रने कहा हे कि-- 


“अज्ञानतिमिरब्याप्तिमपाकृत्य यथायथम | 
जिनशासन माहात्म्य प्रकाश: स्याट्परभावना  ॥ 


बिद्वानोंके साथ दी कई त्यागी महाशय भी पधारे थे अतः 
उनसे भी त्यागके महत्वको प्रभावना हुई क्योंकि स्वामी अमृतचन्द्र 
सूरिने लिखा हे कि-- 
“आत्मा प्रभावनीयों रत्नत्रयतेजसा सततमेव । 
दानतपोजिनपूजा विद्यातिशयैश्व जिन धर्म: ॥ क्‍ 
व्याख्यनोंका अच्छा प्रभाव रहा। व्याख्यान दाताश्रोंमें 
पं० राजेन्द्र कुमारजी मंत्री भारतीय जेन संघ मथुरा, पं० कछाश 
चन्द्रजी सिद्धान्तशास्नो काशी, पं० जगन्मोहनलालजी कटनी, 
श्रीयुत कमोनन्दजी शास्ली सहारनपुर जो कि पहले आर्येसमाज 


कटनीमें विद्वत्परिषद्‌ ६३९ 


के दिगज एवं शाख््राथं केसरी थे तथा सागर विद्याछ्ययकी 
पंडित मंडली आदि प्रमुख थे । हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध लेखक 
श्री जनेद्रकुमारजीका भी अपूबे भाषण हुआ | मथुरासे संघके 
सभी विद्वान्‌ आये थे उन महाशयोंके द्वारा छोकोत्तर प्रभावना 
हुईै। तथा देहली निवासी सर्ब विदित पं० मक्खनलारूजी 
बहुत ही सफल व्याख्यान हुआ। आपने कन्या विद्यालयके 
लिये दिल हिलानेवाली अपीछ की जिससे चोंतीस दजारका 
चन्दा दो गया। इस चन्दामें कटनी समाजने पूर्ण उदारताका 
परिचय दिया। पन्द्रह हजार रुपए तो अकेले सिं० धन्यकमारजी 
ने दिये तथा शेष रुपये कटनी समाजके अन्य प्रमुख व्यक्तियोंने 
दिये एतद्थ कटनी समाज धन्यवादका पात्र हे । 


इसी अवसरपर कंबर नेमिचन्द्रजी पाटनी भी जो कि 
किसनगढ़ मिलके मनेजर हैं पधारे थे। आप बहुत द्वी सब्जन 
ओर विद्वान हैं विद्वान ही नहीं संसारसे बविरक्त हैं। आपके 
पिताका नाम श्री सेठ मगनमल्लजी हैं जिनकी आगरामें प्रस्यात 
धार्मिक सेठ श्री भागचन्द्रजीके सामेमें बड़ी भारी दुकान है । 
श्री सेठ हीरालालजी पाटनी आपके धाचा हैं जिन्होंने किसन- 
गढ़में छह छाख रुपयाका दान किया है ओर जिनके द्वारा बद्दांकी 
संस्थाएं चल रही हैं। आप तीन दिन रहे । आपके समागमसे 
भी मेछाकी पूरे शोआ रही । सागर तथा जबछपुरसे गण्यमान 
व्यक्ति भी पधारे थे । 


में श्री सिंघई धन्यकमारजीके बंगढामें जो कि गांवसे लगभग 
एक मीलपर एक रमणीय उद्यानमें हे ठहरा था। आपको मां 
बहुत हो सज्जन हैं, आपके दो चचेरे भाई है परस्पर प्रेम बहुत 
है। मेरा तो इस कटुम्बसे चालीस वषेसे सम्बन्ध हे । इनके 
द्वारा सदा मेरे धर्म साधनमें कोई वाद्य त्रटि नहीं दाने पाती । 


ध्श्र्‌ मेरो जीवनगाथा 


एक बार जब ये गिरिराजकी यात्राके लिये गये तब मैं ईसरीमें 
धर्म साधन करता था। आपको मातेश्वरीने मेरा निमनत्रण 
किया ओर अन्तमें जब भोजन कर में अपने स्थानपर आने 
लगा तब आपने बड़े आग्रहके साथ कहा कि आजीवन मरा 
निमन्त्रण हे । मेने बहत कुछ निपेध किया परन्तु एक न चढी। 
जब मेंने दशमी प्रतिमा लेली तभी आपका निमन्त्रण पूर्ण हुआ 
आप तीन वषतक बराबर निमन्त्रणका व्यय भेजते रहे । 


यहां एक बात ओर उल्लेखनीय हे जिसे पढ़कर मनुष्य 
बहुंत सी कल्पनाएं करंगे। बहुतसे यह कहटेंगे कि वर्णीजी 
की चरणानुयोगका कुछ मी बोध नहीं ओर इसे में स्वी- 
कार भी करता हूं । बहुतसे कहेंगे दयालु हैं और बहुतसे 
कहेंगे कि मानके छिप्सु हैं कुछ भी कहो पर बात यह है में 
भोजनकर बागमें जा रहा था। बीचमें एक वृद्धा शिरके ऊपर 
घासका गद्टा लिये बचने जा रही थी। एक आदमीने उस 
घासका साढ़े तीन आना देना कहा बढ़ियाने कहा चार आना 
लेबंगे । वह साढ़े तीन आनासे अधिक नहीं दता था। मुझसे 
न रहा गया, मेने कहा-भाई घास अच्छी हं चार आना ही दे दो 
बेचारी बढ़िया कहां भ्रटकेगी। उसने चार आना दे दिये 
बुढिया खुश होकर चली गई। उसके बाद स्टेशनके फाटककर 
आया वहां एक बड॒ढा ब्राह्मण सत्तका छांदा बनाय बठा था। 
मेंने कहा--'बाबाजी सत्तू क्‍यों नहीं खाते ?” वह बोला-- 
शमेया पानी नहीं हे ।' मेने कदह्ाा--'नलसे ले आओ ।” वह कहने 
लगा--“नल्न बन्द द्वो गया हे । मेने कहा--'कूपसे छाओ 7” वह 
बोछा डोरी नहीं है ।” मैंने कहा--'उस तरफ नल खुला होगा 
वहांसे छाओ ।' बडढेने कहा-'सत्त को छोड़कर कसे जाऊं ? 
मेने कह्द--में आपके सामानकी रक्षा करूंगा आप साननन्‍्द 


कटनीमें विद्व॒त्परिषद्‌ ६३३ 


जाईये।” बह उस पार गया परन्तु वापिस आकर बोछा कि 
वहां भी पानी नहीं मिला। मेने कहा--'मेरे कमण्डलुमें पानी 
ह जो स्वच्छ हे ओर आपके पीनेके योग्य है। उसने प्रसन्नता 
पूवेंक :छ ले लिया और आज्ञीबाद देकर कहने लगा कि यदि 
भारत वर्षमें यह भाव हो जावे तो इसका उत्थान अनायास 
ही हू जावे | 

जब मेला पूण होनेको आया ओर जब मैं जबलपुर वालोंके 
आग्रह वश कटनीसे चढने छगा तब वहांकी समाजकों बहुत ही 
क्षोभ हुआ परन्तु क्या करू' ? पंडित कस्त्रचन्द्रजी ब्रह्मचारीने 
जो कि जबलपुरके प्रसिद्ध पण्डित ही नहीं वक्ता भी हैं मुझे 
अपने चक्रमें फँसा लिया जिससे मन न होनेपर भी कटनीसे 
प्रस्थान करना पड़ा। अस्थानके समय बहुतसे भाइयोंने ब्रत 
फियम लिय । 


जा 
जबलपुर के साथी 


जब जबलपुर पहुंचा तब साथमें त्र० चिदानन्दजी तथा ब्र० 
क्षेमसागरजी थे, जो कि अब ह्ुल्डक दशामें हैं । श्रीमान्‌ पं० 
मनोहर लछालजी ब्रह्मचारी भी थे, जो कि दुमदुमा रियासत 
टीकमगढ़के निवासी हैं । न्‍्यायतीथ तथा शोलापुरके शाम्नी हैं । 
आपके दो विवाद्द हुए थे, जब दूसरी पत्नी का स्वगंवास हो 
गया। तब आप संसारसे उदास हो गये | आपने-अपने छोटे 
भाईके पास सब परिग्रह छोड़ कर केवल दो हजार रुपये का 
परिप्रह रक्खा | रकखा आवश्य परन्तु उससे भी निरन्तर उदास 
रहने छगे, ओर उसे भी बरुवा सागरके पाश्वेनाथ विद्याल्यमें 
दान देकर तथा पाँच सो रुपया श्री मूडबविद्री की यात्राके लिये 
रख अष्टमी प्रतिमाके घारी द्वो गये। आपकी प्रतिभा बहुत ही 
विशाल है । आपका प्रवचन बहुत रोचक होता है। श्रोतागण 
गद्गद्‌ हो जाते हैं। आपका स्वभाव शान्त है। आप मेरे साथ 
जबलपुरमें बहुत दिन रहे । एक दिन आपने कहा कि मेरा विचार 
हूं, कि कुछ परोपकार करूं | इसी समय त्रह्मचारी चम्पालाछजी 
भी वहां थे। आपका मुझसे बड़ा स्नेह था, आपको जीवकाण्ड 
तथा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रायः कण्ठस्थ था। शास्त्र प्रवचन 
भी घण्टों पयन्त करते थे। श्री मनोहर लालजीसे भी आपका 
पूण स्नेह था। आप पहले इन्दोरके उदासीनाश्रममें थे, फिर 
कुछ दिन ईसरी भी रहे। इन दोनों महानुभावोंके सिवाय 
श्री त्र० सुमेरु चन्द्रजी जगाधरी वाले भी साथ थे | आप बहुत ही 
विरक्‍त हैं। जातिके अग्रवाल हैं। आपके दो सुपुत्र हैं, लाखों 
, की सम्पत्ति उनके पास छोड़कर आप त्यागी हुए हैं। आपने 
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अपने परिग्रहमें एक मकान जिसका कि भाड़ा तीस रुपया 
मासिक आता है | तथा पांच हजार नक़द ही रक्‍्खे हैं। आपको 
धमरे अत्यन्त प्रेम हे, निरन्तर स्वाध्यायमें रत रहते हैं । आपका 
गरी विचार हुआ कि जीबनमें कुछ परोपकार करना चाहिये। 
इस प्रकार ये तीनों रत्न जबलूपुरसे प्रस्थान कर हस्ति नागपुर 
गये, वहाँ आप लछोगोंने उत्तर प्रान्तमें घामिक शिक्षाके प्रसार की 
आवश्यकता बतछाई जिसे सुनकर लोग प्रभावित हुए | बहांसे 
आप छोग सहारनपुर गये, ओर वहां श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वकीर 
तथा उनके भाई रतनचन्द्रजी मुख्त्यार साहबके सहकारसे लाला 
जिनेटवर दासजीने दस हज़ार रुपया स्थायी तथा दो सो रुपया 
मासिक देना स्वीकृत किया । इसी प्रकार ओर भरी बहुतसे लोगों 
चन्दा देना स्वीकार किया। जिसके फल रवरूप श्री गुलाल 
बागमें गुरुकुल की स्थापना हो गई । 
लाला हरिश्वन्द्रजी जो कि सहारनपुरके ही रहने बाले हें 
इस गुरुझुछ का संचालन करते हैं। आप बड़े निःस्ता्थ तथः 
सेवाभावी पुरुष हैँ, बाल त्रह्मचारी हैं | दो वष तक सागर विद्या- 
लयमें भी आननेरी सुपरिवाइज़र का काम किया । आपके 
बन्धसे सम्पूण छात्र मण्डली प्रसन्न रहती थी । आज कल आप 
पटरसोंके त्यागी हैं, तथा सब श्रकारके फलों का त्याग कर 
रक्‍खा है | केवल अनाज ओर पानी ही आपका भोजन है, फिर 
भी शक्ति क्षीण नहीं। आप उदार भी बहत हैं, हजारों रुपये 
कमाते है; ओर परोपकारमें व्यय कर देते हैं। आपके संचालकत्व 
में सहारनपुर का गुरुकुछ अच्छी उन्नति कर रहा हे । मुझे विद्या 
यतन देखकर बहुत हप होता है । वास्तवमें विद्या ही मनुष्यके 
कल्याण की जननी हे। ओर खासकर वह विद्या जो कि स्वपर 
भेद विज्ञान की उत्पादिका है । 
पे थक 
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ह 
जबलपुर में गुरुकुल 


जबलपुर में एक विशेष बात यह हुई, कि वहां दिगम्बर जन 
परिषद्के अधिवेशन का भी आयोजन हुआ | प्रायः आठ हजार 
जनता एकत्र हो गई। परिपदमें इतना जन समुदाय कभी नहीं 
हुआ होगा । शाहु शान्तिप्रसादजी उसके अध्यक्ष थे । सोलह 
घोड़ों की वग्धीमें उनका स्वागत किया । वहुत ही शानदार उत्सव 
हुआ । - समय की परिस्थितिके अनुसार सुधार भी बहुत अशॉमें 
हुआ | 


श्रीमती लक्ष्मी रमादेवी सत्री समाजकी सभानेत्री थीं। आपके 
विचार भी स्रीसमाजके सुधार पश्षमें हैं । आप पाश्चात्य विद्यार्मे 
ग्रजुयेट हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपकी उच्चतम हैं | परिषद्‌ 
का काय सब प्रकारसे उत्तम रहा। याँ तो संसारके कार्यमिं दृष्टि- 
कोण की अपेक्षा कुछ न कुछ त्रुटि रहती ही हे । तीन दिन वाद 
आप डालमिया नगर को प्रस्थान कर गये | आप बहुत ही उदार 
प्रकृतिके हैं। चलते समय मुझे पांच हजार रुपया दे गये ओर 
यह कह गये कि आपको बालकों की ओरसे दानके लिये हैं । 
मैने जबलपुर पम्चञायतसे प्रवचनके समय यह निवेदन किया कि 
यदि आप दस हजार रुपया मिला देव तो पन्द्रह हजार रुपया 
का स्थायी फण्ड हो जावे और उसके व्याजसे एक पण्डित सबदा 
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प्रबचचनके लिये रह जावे। छोगोंने सहप स्वीकारता दे दी ओर 
पक यिठ्ान भी उस कार्यक लिये रख लिया गया। इस तरह 
जबलपरमें अपूब उत्सव हा गये ! 
दिनके बाद एक अपूर्व घटना हुई, ओर वह है स्थानीय 
समम्त मन्दिर्यो की एक सामहिक संघाटित व्यवम्धा । मुझे जहां 
तक विउयास है वि एसी व्यवस्था भारतवषमें जनमन्दिरांके द्रव्य 
वी कहीं. भी नहीं € !' कहां पर शकरसातल पण्डिता चन्द्रावाई जी 
जो कि जन समाजक प्रसिद्ध जावांमसे हैं पधारी | वाइईजी 
के विपयम खसद्यपि में पहले कुछ लिख चुका हे. फिर भा 
उसके जीवन की विदशपताएँ पुनः कुछ लिखने को ध्ररित करती 
? | इस समय ऊझाप मसाहजा ससाजमभ आंद्रतायस है, आपका त्याग 
7 श्स्त है। आप सप्तम प्रतिमा पालती हैं, प्रतिषष एक मास 
किसी घमतोीथ पर जाती हैँ, या द! मास मुनि समागमर्म रहती 
में त) जब तक इसरी रहा तबतक प्रायः प्रतिवष दो गगास तक 
हां रहती रहाँ। एक दो अतिथियों को शोजन देकर आपका 
भोजन होता ह | आपका जा वाला-वश्राम आराम हु, वह सब 
विदित है । आपका घरोवा अस्यन्त प्रसिद्ध ह, वरमानमें श्रीयुत 
रईस निर्मल कुमार चक्रेइबर कुमारजी प्रसिद्ध ह। ये दोनों 
अआपकी जेठानीकें पुत्र हैं। आपके जठ स्वर्गीय बाव देव कुमारजी 
थे. जिनका आरामें बड़ा भारो सरस्वती भवन हू। अनारसम 
प्रभुधाट एर आप ही के मन्दिरक नीचे स्याद्वाद विद्यालय है । 
जिसमें आ।चाय परीक्षातक पठन पाठन होता है । द। हजार रुपय 
मासिकसे अधिक उसका व्यय है । आज तक उसका भोव्य फण्ड 
एक लाखभी नहीं हुआ । यह हम लोगोंकी गुण ग्राहकताका परि- 
चय है | स्याह्माद विद्यालय का जो मकान है. वह वतमान युगमें 
चार छाखमें भी नहीं बनेगा। यह बात चन्दाबाईके सम्बन्धसे 


आ गई । 
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हां तो, सोमाग्यवश उक्त बाईजीका जबलपुरमें शुभागमन 
हुआ । जबलपुरकी समाजने योग्य रीतिसे आपका सत्कारादि 
किया तथा शास्त्र प्रवचन सुना । एक दिन आपका व्याख्यान भी 
हुआ जिसमें आपने मन्दिरोंकी द्रव्य विषयक व्यवस्था पर बहुत 
कुछ कहा । आपका व्याख्यान इतना प्रभावक रहा कि जनता 
उमड़ पड़ी। श्री पण्डित राजेन्द्र कृमारजी मथुराने भी इस 
विषयमें पहले बहुत कोशिकी थी। प्रायः बीजारोपण हो चुका 
था परन्तु श्री चन्दाबाईजी के प्रवचनाम्ृत भाषणसे आज वह 
अडुरित हो गया। नियमानुसार मन्त्री कोषध्यक्ष आदि सब 
अधिकारी चुने गये । इस भ्रकार यह महान्‌ काय किया तो अन्य 
छोगोंने पर हमको फोकटमें यश मिल ग़या 


चातुमास वड़ी शान्ति ओर आनन्दके साथ व्यतीत हुआ 
इसीके बीच यहाँ बिद्वत्परिषद्‌का नमित्तिक अधिवेशन भी हो 
गया जिसमें पं० वंशीधरजी पं० देवकीनन्दनजी आदि अनेक 
विद्वान मद्दानुभाव पधारे थे । 


सतनावाले स्वर्गीय धर्मदासजी एक विलत्ञण पुरुष थे। 
आपने मद़ियाजीके मेले पर प्रस्ताव किया कि यहां पर गुरुकुल 
होना चाहिये । और उसके लिये दस इजार मैं स्वयं दूंगा । फिर 
क्या था ? जबलपुर समाजने एक लाखकी परतिकर दी। अगहन 
मासमें उसका उत्सव हुआ, पण्डित वर्ग आया। सो रुपया 
मासिक श्री सिं० धमेदासजीने दिया तथा अन्य छोगोने भी 
यथाशक्ति चन्दा छिखाया जिससे तीन सो रुपया मासिकसे 
अधिक चन्दा काय चालू करनेके लिये हो गया। रही गुरुकुछके 
मकानतकी बात सो उसके लिये पंचोंने यह स्वीकार किया कि 
मन्दिरोंके धनसे पचास हजार रुपया देकर गुरुकुछका भवन 
बनवा दिया जावे। निश्चयानुसार मढ़ियाज़ीमें मकानका कार्य 
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प्रारम्भ हो गया। वहीं पर श्री चोघरी सुरखी चन्द्रजीने नवीन 
मन्दिर बनवानेका निश्चय किया। बड़ समारोहके साथ विधि 
विधान पूर्वक दोनोंकी नीव भरनेका मुहूत्त हुआ । पचहत्तर हजांर 
रुपया तो गुरुकुछके भवनमें छग चुके हैं लगभग पच्चीस हजार 
रुपया और त्रगेंगे । इस प्रकार जबलपुरमें गुरुकुलका काय चलने 
लगा । उसमें इस समय तेतालीस छात्र शिक्षा पा रहे हैं। तीन 
पण्डित, एक अंग्रेजी मास्टर दो रसोइया तथा एक चपरासरी 
इत्यादि कमचारी हैं। एक हजार रुपया मासिक व्यय हो रहा 
है। जबलपुरकी जनता बहुत श्रद्धालु हे परन्तु यहां कायकतो 
नहीं यदि कोई चतुर कायकता मिले तो यहां अच्छे अच्छे काये 
अनायास चल सकते हैं । 


में यहांपर दो वष रहा दस त्यागी रहे अनेक लोगोंका आवा 
गमन रहा पर किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं पाई ग़ई। यहींपर ब्रह्मचारी 
खेमचन्द्र जीने क्लल्ञक दीक्षा ली जो क्षेम सागरके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जबलपुर बड़ा चतुर शहर है यहां पर प्रायः सभी विद्वान 
आते रहते हैं। वहांका राजनेतिक क्षेत्र भी अच्छा हैं । श्री सेठ 
गोविन्द दासजी जो कि केन्द्रीय असेम्बलीके सदस्य हैं यहोंके 
हैं। आप बहुत प्रोढ़ परोपकारी हैं आपके करोड़ोंकी सम्पत्ति हे 
आपका वेभव महद्दाराजाओंके सदृश है फिर भी आपने देशहितके 
लिये उस वेभवकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप देशहितके 
लिये कई वार कारागारके मेहमान हुए ओर आजकछ तो देश 
हितके कायमें आपके 'चोबीस घंटे जाते हैं। आपका व्याख्यान 
कई बार महावीर जयन्तीके समय मैंने भी सुना | बहुत अच्छा 
बोलते हैं। अहिंसा धर्ममें आपकी पूर्ण श्रद्धा हे । 

श्रीयुत पं० द्वारका प्रसादजी मिश्र भी यहींके हैं जो कि 
आजकल नागपुरमें प्रान्तीय कोंसिलके उच्चतम पदपर हैं। आप 
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राजनतिक दिद्वान हैं। आपकी प्रतिभाके बलसे जबलपुरमें 
सदा ज्ञान्ति रहती है । आप केवल राजनीतिके ही पण्डित नहीं 
हैं उच्चकोटिके साहित्यकार भी हैं। आपने रामायणके समान 
कृष्णायन बनाया है जो कि एक अहितीय पुस्तक है । इतना ही 
नहीं दक्ष न झास्त्रमें भी आपका पूर्ण प्रवेश है ! एक बार आपके 
सभापतित्वमें आजाद हिन्द फ़ोजवाल्यंकी सहायता करने वावत 
व्याख्यान थे मुझे भी व्यास्यानका अबसर मिला । यद्यपि में तो 
राजकीय बिषयम कु जानता नहीं फिर भी मेरी भावना थीं 
कि है भगवन्‌  देशका संकट टाल, जिन छोगोंने देशहितके 
लिये अपना स्व स्व न्यालद्वावर किया उनके प्राण संकटसे बचाओ, 
में आपका स्मरण सिवाय क्‍या कर सकता हूं ? मेरे पास त्याग 
करनेको कुछ द्रव्य तो है नहीं । केवल दा चहर है इनमेंसे एक 
चद्॒र मुकदमकोा परवीके लिये देता हैं आर मनसे परमात्माका 
स्मरण करता हुआ विश्वास करता हूं कि यह संनिक अवश्य 
हो काराग॒हसे मुक्त हांगे 


में अपनी भावना प्रक्रर कर बठ गया अन्तमें वह चादर 
तीन हजारमें नीलाम हुई। पण्डित द्वारका प्रसादजी इस 
प्रकरणसे बहुत ही प्रसन्न हुए । इस तरह जबलपुरमें सानन्द काल 
जाने छगा । 


शहरका कोछाहल पूण वायुमण्डछ पसन्द न आनेसे में 
मदियाजीमें सुखपृवक रहने लगा । गुरुकुल भी वहीं चला गया । 
इन्दोरसे त्र० फूलचन्द्रज्ी सोगानी आये आपने गुरुकुछकी 
व्यवस्था रखनेमें बड़ा परिश्रम किया परन्तु अन्तमें आप चले 
गय। फिर जमुना प्रसादजी पनागरवाल्ते सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये 
गये । इनकी देखरेखमें गुरुकुछक्की व्यवस्था चछने लगी । आजकल 
पं० दयाचन्द्रजी जो पहले बीनामें थे प्रधानाध्यापक हैं तथा पं० 


जबलूपुरमें गुछकुल ६७४९ 


प्रऊशाशचन्द्रजों जो पहले बड़नगरमें थे सुपरिन्टेन्डन्ट हू काम 
अच्छा चर रहा हू गरकुलक आवट्ठाता श्रासान्‌ पराण्डत 
जगन्‍माहनलालजा हु 


ग्रे मनोहर छालठजी तथा बन्र- चम्पालालजी सेटी भी 
स्ट्ारसपरमस गरूकलकाीा व्यदम्थधा फर जजचलंपण वापस लोट 
झाय | आप छागांक कई बार प्रववन हुए जिन्हें जनता रुचि 
पत्रक क्षवरा करते । 


के र्प 
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जबलपुरसे चित्त ऊबा तो कटनी चला गया। यहां ? मास 
रहा | विद्वत्परिपद्के समय जा ३०८०८ / का दान हुआ था वह 
सब वसूल हो गया जिससे वहां का संम्थाओं को व्यवस्था ठीक 
हो गया | कटनीसे चल कर बिलेरी आया । यह पहल बड़ाभारों 
नगर था पर आजकल ऊजाड़ हो गया हैं यहांपर बहत ही सन्दर 
प्राचोन मन्दिर वाबड़ी तथा मठ है । यहां बाव्यालजा बहत ही 
भद्र प्रकृतिके मनुष्य ह॑ं वही मुझे यहां लाय | दो दिन रहा, आम 
सभा हुई | श्री पन्नालाल जी काव्यतीथ भी यहांपर आये । आपने 
बहुत द्वी रोचक भाषण दिया जिसे श्रवण कर हिन्दू मुसलूमानों 
में परस्पर अमिट प्रम हो गया । यहांस चल कर सीहोरा पहुँचा । 
यहापर एक मन्दिर केवल पत्थर का बहुत सन्दर बना हआ हे 
उसमे संगममर की एक बहुत ऊंची बेदी बनी है | यहांसे गासल- 
पुर फिर पनागर ओर पश्चात जबलपुर आगया। तीन मास फिर 
रहा! गुरुकुछ का जो रुपया लेना वाकी था वह एक दिनमें आ 
गया | यहांपर बहुत ही सुखपूृवक दिन गये परन्तु उपयोग को 
चद्ूचलताने फिर मन को स्थिर नही रहने दिया । 

यहां से चलकर पाटन आया, ओर पाटनसे कानी क्षेत्र 
आया | यह अतिशय क्षत्र है। एक पहाड़ का तलह॒टीमें सुन्दर 
मन्दिर बन हैं । पास ही नदी बहती है । पाटनसे तीन चार मील 
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हु, नदी पार कर जाना पड़ता है । बहत ही रमणीक ओर शान्ति- 
प्रद स्थान 6 | मेला का समय था. यहां पर दा दिन रह! 
बंप गतबप५ का अपंक्षा आदमी कम आये | याद समापवता लोग 
अच्छा ध्यान दे तो क्षेत्र को बहुत कुछ उन्नात है| सकती है । 
यहांसे छः सान दिन चलकर दमोह आ गया | पांच दिन ठहरा 
लोगोंने सादर र२कक्‍्खा । सवा सा रूपया मासिक म्वाध्याय मन्दिर 
के लिये. चन्दा हा गया | परन्तु व्यवस्था कुछ नहीं हा सकी 
यह्यपि सेट छालचन्द्रजां तथा सेठ गुलाब चन्द्रजा यहां पर 
पहनते हो प्रतिष्ठित है । परन्तु अभी आपको दृष्टि इस आर नहीं । 
बन्य हैं, उन महानुभावां की जिनका कि द्रव्य परापकारमें व्यय 
हाता हैं । यहां पर संठ लालचन्द्रडं को घम पत्नाके परिणाम 
अति निमल है । परन्तु सेठजी की आज्ञाक बिना उन परिणामांक 
अनुसार काय करनमे असमथ हूं । जब में वहांसे चलने लगा 
तव वह खाज़यखरी तक आई आर बहुत हो विषाद प्रकट 
किया । उसका अन्तरज्ञा भाव दान दारने का है, सभव है कोई 
समय पाकर उसको भावना फलवती ह! जावे । ः 
दर्मोहसे चलछकर सदरगवां आये यहां राजिभगर निवास के 

पथरिया आ। गए | दो दिन रहे, यहां डाक्टर सोतोलाजल जस ह. 

र॒ शाहपुर वाल्ते पृणचन्द्रज! भा रहते है । उनक उयांगसे तांस 
रूपया मासिक चन्दा हो गया | ओर एक पाठशाला की व्यवस्था 
है। गई । ग्रार अच्छा है | यदि यहांके मनुष्य चाहें ?ठो पाठशाला 
के लिये कुछ रुपया स्थायी हो सकते है| परन्तु हृदय की उदारता 
नहों ह । 

यहांसे चलकर शाहपुर आ गया । यह ग्राम तो प्रसिद्ध है | 

ओर इसके विपयमें पहले बहुत कुछ लिख आया हूं। यहां पांच 
दिन रहे, अबको वार यहां एक बात अपूब हुई। वह यह कि 
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लोगोंके ऊपर विद्यालय का जो रुपया वकाया था, वह एक घण्टा 
में वसूठ हो गया । ओर कन्याशाछाके लिये नवीन चन्दा 
हो गया । 


शाहपएरसे चलकर पड़रिया ग्राम आये, यहां पर एक छुहरी 
सेन का घर है । जा बहुत ही सज्जन है | छोग उसे पूजन करनेसे 
रोकते हैं । बहुत विवादके बाद उसे पूजन को खुलासी कर दी गई 
यहांसे चलकर सानोदा आये। यहां सात आठ घर जनियोंके 
हैं, मन्दिर खपरल है। कुछ कह' गया जिससे नवीन मन्दिर 
बननेके लिये दो हजार रुपया के लगभग चन्दा हो गया । यहां 
से चछकर बहेरिया आ गये, एक जमींदार की दहलानमें ठहर 
गये । यहां पर सागरसे पचासों मनुष्य आये बहुत स्नेह पूवक 
कुछ देर रहे | अनन्तर सागर चले गये । हमने आनन्दसे रात्रि 
व्यतीत की ओर प्रातः काल चलकर दस वजे सागर पहुंच गये । 
हजारों मनुष्यों की भीड़ थी। शहर की प्रधान सड़के वन्दन 
माछाओं ओर तोरण द्वारोंसे सुसज्जित की गई थीं । 


शान्ति निकुझ्नमें पांच छः दिन सुख पूवंक रह कर यहांसे 
वरखेरा गये। जिस समय सागरसे चलने लगे | उस समय नर- 
नाग्यों का बहुत सम रोह हुआ | स्त्रियोंने रोकने का बहुत ही 
आग्रह किया । मेंने कदह्दा यदि सागर समाज महिलाश्रमके लिये, 
एक लाख रुपया देने का वायदा करे तो हम सागर आ सकते 
हैं। स्त्री समाजने कहा कि हम आपके बचन कीपूर्ति करेंगे । 


वरखेरा सागरसे चार मील हे, स्वर्गीय सिघई बालचन्द्र जी 
का ग्राम है। उनके भतीजे सिंघई बाबूलालजी ने उस झ्राम की 
अच्छी उन्नति की है| एक बढ़िया बंगला बनवाया है, यहां एक 
दिन ठहरे, ओर यहीं भोजन किया । यहांसे भोजन करनेके वाद 
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कर्रापुर चले गये । साथमें श्रीमान्‌ ज्ुल्लक क्षेमसागरजी महाराज 
व ब्रह्मचारी चिदानन्दजी थे | यहां पर दो दिन रहे । पाठशालाके 
लिये दो हजार रूपया के छगभग स्थायी द्रव्य हो गया। तथा 
एक भाईने तीन सो आदमियों को भोजन कराया । 


यहाँ से चलकर बण्डा आ गये । आनन्दसे दो दिन रहे । 
यहाँ स्वाध्याय की अच्छी भ्रद्ृत्ति हे । प्राचीन ग्राम है तहसील हे, 
सौ घर जनियोंके हैं, परन्तु परस्पर सोमनस्य नहीं । एक ओप- 
धाल्य है परन्तु स्थाई द्रव्य नहीं हे,फिर भी मासिक चन्दा अच्छा 
है | यहाँ पर जो वैद हैं बहुत योग्य हैं. श्रीयुत चन्द्रमोलि शा्त्रीके 
सम्बन्धी है। यहांसे सात मील चलकर दलपत पुर आ गये। दो 
दिन रहे, यहां से चार मील चछकर रुरावनके स्कूलमें रात्रि भर 
टहरे | यहाँसे दस मोौछ 'बछकर एक नदीके तट पर ठहर गये । 
यहाँ पर दो चोका शाहगढ़से ओर एक चोका दलपतपुरसे राज- 
कुमार का आ गया | छुल्छक महाराज का निरन्तराय आहार 
हुआ । हम लोगों का मी आनन्दसे भोजन हो गया । भोजन करते 
समय यह भावना हुई कि आज यदि दिगम्बर मुनियों का आहार 
होता तो भद्दान्‌ पुण्यबन्ध का निमित्त थां। यहां भोजनके बाद 
सामायिक की ओर फिर वहाँ से चछकर शाहगढ़ पहुंच गये । 
यह प्राचोन नगर है, पहले यहां पर क्षत्रियों का राज्य था | बहुत 
से भग्नावशेष अब तक पाय जाते हैं | यहां पर तीन जन मन्दिर 
हैं, दो शिखर वाले ओर एक गुजराती है| पचास घर जेनियोंके 
होंगे, जो प्रायः सम्पन्न हैं। सिंघई किशन प्रसादजो कई छाखके 
धनिक हैं। नम्र ओर योग्य हैं, परन्तु द्रब्यके अनुरूप दान नहों 
करते । यदि आप चाहें तो एक संस्था स्वयं चछा सकते हैं। 
परन्तु उस ओर दृष्टि नहीं। दूसरा घराना सेठों का है । बहोरे 
लाल सेठ बहुत वृद्ध है फिर भी शरीर इतना बलिए है कि यदि 


६४६ मेरी जीवनगाथा 


अच्छे आदमी का हाथ पकड़ लें तो उसे छुड़ाना कठिन हो जावे । 
आपको सुपारी खाने का बड़ा व्यसन हे। अबतो वृद्ध हैं परन्तु 
युवावस्थामें दुख तोला सुपारी खाना आपको कठिन वात 
नही थी | आप जब पुरानी बातें सुनाते हैं तब लोग आश्च्यमें 
पड़ जाते हैं| पुराने समयमें एक रुपये का ज्ञितना घी मिलता 
था अब एक रुपये का उतना भूसा मिलता है। उनकी बात 
छोड़िये मेरी बाल्यावस्थामें एक रुपये का जितना घी आता 
था उतना अब चांवल नहीं मिलछता। अस्तु, दूसरे सेठ प्यारे- 
छाछजी हैं,यह नवयुवक हैं विद्याके प्रेमी है । यदि इसके पास द्रव्य 
पुष्कल्ष होती तो एकाकी विद्यालय को चलाते । यहां एक भूरे जन 
रहता है जो बहुत द्वी योग्य व्यक्ति है, चौबीस घण्टे बेयावृत्यमें 
तत्पर रहता है निर्लोम बहुत है गरोबों की सहायता का भी 
इसका परिणाम रहता है, सदाचारी हे । यहां पर तीन दिन रहे | 
यहांसे सात मील चलकर ह्ीरापुर आये यहां पर जनियों के पनद्रह 
घर है यहां का मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ हे। दो खण्ड वाली 
एक धर्म शाला है जिसमें सो अदमी ठहर सकते है| यहां पर 
लोगोंमें परस्पर प्रम नहीं। यहांसे चलकर द्रगुबां आय यही 
बाबा चिदानन्दजी की जन्म भूमि हे एक दिन रहे यहां से तीन 
मील चछकर सडवा आये। सतीश घन्द्रके यहां भोजन हुआ | 
यहां से पाँच मील चलकर द्रोणगिरिक्षेत्र पर पहुँच गये। मल- 
हराके छात्रोंने स्वागत किया | छात्रोंमें चि० विहारीाल ओर 
लक्ष्मण प्रसाद नामक दो छात्र बहुत ही सुशील और होनहार 
दिखे | साथमें पं० मोहनछाल जी भ्रधानाध्यापक गुरुकुल मलहरा 
और पं० गोरेछाल जी प्रधानाध्यपक पाठशालढा द्रोणगिरि थे । 
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मेलाका समय था, अतः सिंघई कुन्दन लाछजी तथा बाल 
'चन्द्रजी मलेया पहलेसे ही मौजूद थे। सागरसे बिशेष जनता 
नहीं आई थी। मलहरासे सिंघई वृन्दावन दासजी नहीं आ 
सके इससे मेरे मनमें कुछ अशानित रही। इस प्रान्तमें यह 
आदमी बहुत ही निपुण है दान देनेमें शूर है । यहां पर उनका 
बनव।या एक सरस्वती भवन है। अपने जीवनमें उन्होंने एक 
गजरथ भी, चलाया हे परन्तु साथमें यह बात है कि मामूली 
आदमीके बहकावेमें नहीं आते इसलिये छोग उनसे प्रेम नहीं 
करते । आपके दो सुपुत्र हैं। मलहरासे श्री मोदी वालचन्द्रजी के 
सुपुञ्न श्रीबाबूछालजी भी आये जो कि बहुतही सुयोग्य व्यक्ति ओर 
संस्थाके शुभ चिन्तक हैं, अतः आप द्रोण प्रान्तीय जेन गुरु 
कुछ मलहरा ओर पाठशाछा द्रोणगिरिके उप मन्त्री चुने गये। 
स० सि० सोनेलालजी के सुपुत्र श्री जवाहर लालजी भी आये जो 
कि बहुत ही योग्य समाज' सेवक हैं। मेलेके समय क्षेत्र ओर 
पाठशालछाके कार्यों के सिवाय इन्होंने मेले की व्यवस्थामें भी पूर्ण 
सहयोग दिया। घुवारासे बहुत जनता आई, वद्यरत्न सिंघई 
दामोदर दासजी वद्य भी आये जो कि बहुत चतुर और कवि हैं। 
आसपास को जनताकी उपस्थिति अच्छी थी । दूसरे दिन 
पाठशालछाका वार्षिकोत्सव हुआ । क्षु्ञक क्षेम सागरजीका केशछोंच 
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हुआ | अनन्तर श्री बाल्चन्द्रजी मलेयाने जो कि शिक्षा विभागके 

मन्त्री हैं पाठशालाकी रिपोर्ट सुनाई तथा पाठशालाकी रक्षाके लिये 
अपीलकी । मैंने समर्थन किया। दस हजार एक रुपया श्री 
सिंघई कुन्दन लालजीने एकदम प्रदान किया तथा इतना ही श्री 
बालचन्द्रजी मलेयाने दिया। सिघई वृन्दावनजीके न होनेपर 
भी उनके सुपुत्रने दो हजार कहा मैंने कहा पांच हजार एक कह 
दीजिये। उसने हँसकर स्वीकारता दी। इसके बाद पांच सो 
एक रुपया स० सिं० दामोदर दासजी घुवारावालोंने दिये तथा 
फुटकर चन्दा भी तीन हजार रुपयाके लगभग हो गया। पश्चात्‌ 

सन्ध्या समय सन्निड्िट होनेसे यह कार्य स्थगित हो गया । अन्तमें 
रात्रि आ गई। शास्त्र प्रवचन पण्डित गोरेछालजीका हुआ जो 
कि बहुत उत्तम रहा | 


मेठा विघट गया, सब मनुष्य अपने अपने घर चले गये । 

हम ब्रह्मचारी चिदानन्दजी तथा श्री क्षेमसागरज्ञी छुल्लक 
सतपारा जो कि द्रोशगिरिसे एक मील हे श्री हीराछारू पुजारीके 
साथ अआ्राये । यह ग्राम अच्छा है यहों पर मेरे मामा रहते थ । 
ग्राम वालोंने बड़े हाव भावसे रक़्खा। द्रोणगिरि पाठशालाके 
लिये सो रुपयाके अन्दाज्ञ चन्दा हो गया। यहांसे छह मील 
चलकर भगवां आय । यहां पर दो दिवस रहे ग्राम अच्छा है, 
तहसीछ है । यहां पर जो तहसीलदार हैं वह बहुत ही योग्य हें. 
नहोंने बड़े प्रभावके साथ पाठशालाका चन्दा करवाया। दो 
हजार रुपया हो गया, इतनी आशा न थी परन्तु लोगने शक्ति 
को उलट्ठ कर दान दिया इससे होनेमें विल्मम्ब नहीं छगा । यहांसे 
चलकर गोरखपुरा आय । यहां भी आमीण पाठशालाको एक सो 
रूपयाके करीब चन्दा हो गया। यहांसे चछकर घुबारा आय । 
यह ग्राम बहुत बड़ा हैं. यहां पर कई सरोबर हैं। तीस घर 
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जनियोंके होंगे । पांच मन्दिर हैं यहां पर एक मूर्ति बहुत ही 
मनोज्ञ हे जो एक हजार वे पहलेकी होगी । प्रायः यहांके सभी 
जनी सम्पन्न हैं सबकी घममें रुचि हे। श्री महावीर जयन्तीका 
उत्सव बड़ी घूमघामसे मनाया गया । पाठशालाके लिये अपीलको 
गई । तीन हजार रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया। तीस रुपया 
मासिकका पण्डित बुलानेकी व्यवस्था हुई,यहां मनुष्य बहुतबिवेकी 
आर साक्षर है । स० सि० पण्डित दामोदरदासजी बहुत सुयोग्य 
हैं आपका ज्योतिष विद्यार्में भी अच्छा प्रवेश हे । यहां पर तीन 
दिन रहे। यहांसे भोंयरा ग्राम आये पर एक दिन रहे, यहां एक 
महाशयने यहां तक भाब दिखाये कि यदि कोई पण्डित महाशय 
आयें तो में उनके भोजनका खर्च ओर दूस रुपया मासिक दूंगा । 
यहांसे चलकर फिर द्रोणगिरि आगये। 


द्रोगगिरिसे घनगुवां आये, यह अच्छा ग्राम है । इस ग्रामके 
ही काव्यतीथ, साहित्य शास्त्री प० छक्ष्मण प्रसाद 'प्रशान्त? हैं, जो 
कि एक अच्छे प्रतिभाशाली कवि हें,झओर आज कछ सागर बिद्या- 
लयमें अध्यापक है | यहांसे चलकर दरगुवां आये | एक दिन रहे, 
एक पाठशाला स्थापित हो गई । यहांसे चलकर हीरापुर आ गये । 
यहा पर दो दिन रहे, पाँचसों रुपया का चन्दा पाठशाला को हो 
गया । ग्राम बहुत अच्छा है । यहां को पाठशालाके लिये, श्रीयुत 
प्रशममूर्ति बतासीबाईजी के प्रयत्नसे गिरीडीह जिला हजारीबाग 
की स्त्री समाजने दस सो अस्सी रुपया भिजवाये,जिससे चालीस 
रुपया मासिक का विद्वान पढ़ानेके लिये आ गया। यहांसे चार 
मील चलकर तिगोड़ा ग्राम आ गये। यहां पर मनुष्यॉमें परस्पर 
चालीस वपसे वमनस्य चल रहा था। वह शान्त हो गया, ओर 
पाठशालाके लिये, दो हजारसे अधिक का चन्दा हो गया। पाठ- 
शाला भी प्रारम्भ हो गई । यहां पर एक सिंघन जी हैं, जो बहुत 
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वर्षों से प्रथक्‌ थीं, इनके पति सिंघई हजारीछाछजी बहुत प्रतापी 
थे । कई बष हुए, तब आपका स्व गस हो गया। उनको धर्म 
नी सिंघनने भी अपने घर की सम्यक रक्षा की परन्तु जातिसे 
सम्बन्ध न रक्खा | आज उनका भी चित्त जातिसे सम्बन्ध करने 
का हो गया । ओर पत्चोंने उसे सहृप स्वीकार किया | सिंधेन की 
आयु सत्तर वष की हे, परन्तु हृदय की निर्मल नहीं । एकाकी 
हैं, अतएव स्व॒तन्त्र हें, स्वतन्त्रता ही बाधक है । मोक्षमार्गमें प्रद्नत्ति 
करने वाले जो महापुरुष हैं वे भी जब आचारयों की आज्ञानु- 
सार प्रवृत्ति करते हैं, तब ग्रृदस्थों को तो किसी न किसी महापु- 
रुपके आधीन रहना उचित ही हे। आज कल जैनियोंमें मनुष्य 
स्व॒तन्त्र हो गये हैं। किसीके आधीन नहीं रहना चाहते, इसीसे 
इनके आचार मलिन द्वो गये हैं। जनियोंमें सबसे मुख्य पहले 
पानी छानऋर पीते थे,देव दश्म न का नियम रखते थे, रात्रि भोजन 
नहीं करते थे, परन्तु अब यह सब व्यवहार छूटता जाता है । 
नाना कुतक कर छोग शिथिरू पक्ष का पोषण करते हैं। नब्बे फी. 
सदी अभध्य भोजन करने लगे हैं। सो में नब्बे आदमो अस्प- 
ताछ की आषघ सेवन करते हैं। बाजार की मिठाई पान तथा 
सोडावाटर तो साधारण बात हो गई है । वेष भूषा आआयः एक 
दम बदल गया है । स्त्री बर्ग इतना सुकुमार प्रकृति का बन गया 
है कि दाथसे पीसना कूटना पाप समझता है । शहरोंमें तो इसी 
की प्रशंसा समझी जाती हे, कि स्त्री हाथसे पीसे नहीं केवल 
ऊपरी स्वच्छता का ध्यान रक्खे ! तथा वस्त्रों को प्रतिदिन साबुन 
लगाकर स्वच्छ रकखे, पनचक्की का आटा पिसावे पानी आदि 
स्वयं न लावे। कहां तक लिखें सब आचारों की भ्रष्टता का सूल 
कारण प्रमाद हे, जिसे शहर वालोंने अपना लिया है । जहां प्रमाद 
है बहां कुशलकार्योमें सुतरां अनादर होता है । ओर यहीं प्राणियों 
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के अकल्याण को पोषण करने वाला हे । अस्तु जो होना है वह 
अनिवाय हे । 


यहां से चलकर मड़देवरा आये। यहां एक पाठशाला है। 
बाबा चिदानन्दजी की मां का यही निवास है | यहांसे चार मील 
चलकर शाहगढ़ आ गये, यहां तीन दिन रहे । पाठशालाके लिये, 
लगभग दो हजार रुपयों का चन्दा हो गया । यहां पर मंगली 
सिंघई बहुत चतुर थे। यहाँ पर सागरसे सेठ भगवान दासजी 
बोड़ी वाले, श्री मुन्नाठालजी बेशाखिया, तथा पं० मुन्नालालजी 
समगोरया मोटरसे आये ओर यह निश्चय करके गये कि सागर 
में विद्वत्परिषदर की ओरसे जो शिक्षण शिविर चल रहा हे 
उसमें आप अवडय पधार । मेंने भी जाने का निश्चय कर लिया, 
क्योंकि में स्वभावतः विद्वानोंके समागम का प्रमी हूं । 


शाहगढ़से चलकर पाँच मील पर एक ग्राममें रह गये। गर्मा 
के दिन थे अतः बहुत गर्मी पड़ती थी। दोपहर को बड़ी बेचेनी 
रही । रात्रि को कुछ निद्रा आई । यहांसे छः मीछ चलकर कोटके 
ग्राम आये | सानन्द दिन बीता यहां पर भी बहुत गर्मी थी | 
यहांसे प्रातः काल चलकर रुरावन आ गये, यहीं पर भोजन 
हुआ | पत्बात्‌ चलकर दलूपतपुर आ गये, यहां पर सिंघई राज- 
कुमारके यहां भोजन किया । यहाँ पाठशालछाके लिये पदच्चोस सो 
रुपयाके अन्दाज चन्दा हो गया । एक महाशयने पन्द्रह सो रुपया 
दिये । यहीं पर पं० वंशीधरजी सिद्धान्त शास्त्री इन्दौर वाले आये 
थे । आपके समागमसे चित्त प्रसन्न हुआ | आपके साथ सिंघई 
डालचन्द्रजी सागर भी थे। यहीं पर कान्तिलछालजी नागपुरवात्ते 
भी आये थे, आप पेदछ आये थे । उस समय आप रेलके सिवाय 
अन्य किसी बाहन पर नहीं बठते थे, ओर अब तो वह भी छोड़ 
दी है | आपको जेनघर्म की अकातस्य श्रद्धा है । यहांसे चलकर हम 
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लोग बीचमें ठहरते हुए, सागर आ गये । पहले की भांति अनेक 
महाशय गाजे वाजेके साथ लेनेके लिये, दो मील दूर तक आये । 
सागरमें शिक्षण शिखिर चल रहा था, जिसमें पं० कल्लाशचन्द्र 
जी श्ञास्त्री बनारस, पं० महेन्द्र कुमारजी न्‍्यायाचाय बनारस, 
पं० राजेन्द्र कुमारजी मथुरा, ज्योतिषाचाय पं० नेमिचन्द्रजी आरा, 
सिद्धान्त शास्त्री पं० फूल चन्द्रजो बनारस, पं० देवकी नन्दनजी 
व्याख्यानवाचस्पति इन्दोर आदि अनेक विद्वान पधारे थे। 
पं० वंशीधरजी साहब भी पधारे थे | पर वे कार्यवश मेरे सागर 
आनेके पूव ही इन्दोर चले गये थे । प्रातः काल सामूहिक व्यायास 
होता था, फिर स्नान तथा पूजनके बाद शास्त्र प्रवचन होता था, 
जिसमें आगत विद्वानोंके सिवाय नगरके समस्त प्रतिष्ठित पुरुष 
सम्मिलित होते थे । मध्याहोपरान्त शिक्षण पद्धति की शिक्षा दी 
जाती थी । रात्रि की तत्व चेचों तथा व्याख्यान सभा होती 
थी । शिक्षण शिविर एक माह तक चाह्य रहा जिसकी पूरा व्यव- 
स्‍था पन्नालालजी साहित्याचायने बड़ी तत्परताके साथ की थी । 
में अन्त काछमें पहुँचा था,मेरे समतज्न चारदिन ही शिक्षण शिविर 
का कार्यक्रम चला। इन्हों चार दिनोंमें विद्वत्परिषद्‌ की काय 
कारिणी की बेठक हुई । 'संजद' पद की चर्चा हुईं, जिसमें श्री प० 
फूल चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री का तेरान व सूत्रमें 'संजदः पदकी 
आवश्यकता पर मार्मिक भाषण हुआ। ओर उन्होंने सब की 
शंकाओं का समाधान भी किया । इसमें श्री पं० वधमानजी 
सोलापुरने अच्छा भाग लिया था। अन्तमें सब विद्वानोंने मिल- 
कर निर्णय दिया कि धवल सिद्धान्तके तेरान वें सूत्रमें 'संजद' 
पद का होना आवश्यक हे । जब शिक्षण शिविर का अन्तिम दिन 
आया तब सागर समाजने सादर स्वागत कर समस्त विद्वानों का 
आभार माना ओर यह भावना प्रकट को कि फिर भी हम लोगों 
के एसे सोभाग्य उदयमें आय जिससे आप लोगों का समागम 
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पुनः प्राप्त हो । अन्तिम दिन राजिके समय कटरा बाजारमें आम 
सभा हुईं, जिसमें आगत विद्वानोंके सार गर्मित भाषण हुए। 
दूसरे ही दिन बाहरके विद्वान अपने अपने स्थानों पर चले गये । 
एक माह तक एक साथ रहनेके कारण उनमें परस्पर जो सोहाद 
उत्पन्न हो गया था, उसके फल रवरूप सबके हृदय विछड़नेके 
समय गदूगद्‌ थे । 


१२४ 
सागरमें सर सेठ हुकुम चन्द्रजीका शुभागमन 


१८ जून सन्‌ १९४६ की रात्रिको मोटर द्वारा श्रीमान्‌ राज्य 
मान्य सब विभव सम्पन्न सर सेठ हुकुम चन्द्रजीका शुभागमन 
हुआ। आपके साथ श्रीमान्‌ त्र० प्यारे लालजी भगत, पं० 
देवकीनन्दनजी, पं० वंशीघरजी पं० जीवन्धरजी तथा अन्य 

यागी महाशय भी थे। सभी अतिथि स्वागतके साथ वर्णी 
बनमें ठहराये गये। १६ जनको प्रातःकाल जब में शान्ति 
निकुंजसे विद्यालयमें आया तब सेठजी साददब बड़ी प्रसन्नतासे 
मिले। व निश्चित कायक्रमके अनुसार आज शाम्र-प्रबचनभी 
चोधरनबाईके मन्दिरमें हुआ। मन्दिर स्थानीय जन जनतासे 
खूब भरा हुआ था। प्रवचनका ग्रन्थ समयसार था। मेंने 'सुद 
परिचिदानुभूदा सब्वस्स वि कामभोग बन्ध कहा? इस गाथापर प्रवचन 
किया। प्रवचन चल ही रहा था कि सेठजी बीचमें बोछ उठे 
महाराज ! मुझे प्रवचन सुनकर अपार आनन्द हुआ्रा है । सागरकी जनता 
बड़ी भाग्यशाली है जो निरन्तर ऐसे प्रवचन सुना करती है। मैं पहले 
मय बाल बच्चोंके आनेवाला था पर घरमें तवियत खराब हो जानेसे 
नहीं श्रा सका श्राप एक बार इन्दौर अवश्य पघारें' । मेंने सरल भावसे 
उत्तर दिया कि इस वर्ष तो समय थोड़ा रह गया है आगामीके 
लिय भगतजीके साथ चचो करके कहूँगा पर में आपसे एक ऐसा 
काम कराना चाहता हूँ जो आजतक किसीने न किया हो | पं० 
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देवकी नन्दनजीने कहा कि ज्ञान ओर अथंका संयोग तो होने 
दीजिय सब कुछ हो जायगा। इस पर सेठजी तथा समस्त 
जनता हँस पड़ी । अपराहमें गोष्ठी हुई जिसमें पं० दयाचन्द्रजी 
पं० वंशीधरजी, पं० देवकी नन्दूनजी पं० जीवन्धरजी आदिके 
मुखसे अपूब तत्त्व चचो हुई । 


“आज सर सेठ साहबकी पचहृत्तरवीं जन्म गांठ हे” यह 
जानकर सागरकी जनतामें अपूब आनन्दुछा गया | छाउडस्पीकरक 
द्वारा समस्त नगरमें जन्मगांठके डउत्सवका घाषणाकां गई फल 
स्वरूप आठ बजते बजते विद्याल्यके श्रांगणमें कई ह जारकी भोड़ 
उपस्थित हो गई । श्री भगतजीकी अध्यक्षतामं उत्सवका कायं- 
क्रम शरू हुआ । जिसमें समागत एवं स्थानाय (वद्वानों ने 
सेठजीक गुणों पर प्रकाश डालते हुए आपक प्रांत मंगल काम ना 
की । सेठजीने अपनी छघुता बतलाते हुए स्रार पूण वक्तव्य 
दिया ओर अन्तमें यह प्रकट किया कि में पच्चीस हजार रुपया 
की रकम वर्णीजीकी इच्छानुसार दानके लिये निकाछता हूं। 
सेठजीकी इस दान झीलछताको प्रत्येक नागरिक प्रशंसा कर रहा 
था। २० जूनको प्रातःकाल पुन; उसी मन्दिरम शास्त्र प्रवचन 
हुआ । आज कछकी अपेक्षा अधिक भीड़ थी । अपराहमें तीन 
बजेसे गत दिनिकी तरह पुनः तत्व चचांका कार्य प्रारम्भ हुआ | 
प्रायः सभी विद्वानोंको दस-दस मिनटका समय देकर तत्वका 
यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करनेकी व्यवस्थाकी गई थी। कितनी 
ही अश्रतपूर्व शंलियोंके द्वारा तत्त्वका प्रतिपादन हुआ | सेठजी 
घड़ी पर दृष्टि डाले हुए समयको सुन्दर व्यवस्था बनाये हुए थे। 
दस मिनट हुए नहीं के सेठजी ने वक्ताको सचेत कर दिया। 

आज ही रात्रिके आठ बजेसे सेठजीके सम्मानके लिये कटरा 
बाजारमें आम सभा बुढाई गई थी। सेठजो एक बड़े जुलूसके 
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साथ सभा स्थान पर छाये गये। श्रीमान मलूया शिपप्रसादजी 
को अव्यक्षतामें सभाका कार्यक्रम शरू हुआ । प्रथम ही 
पं०पन्‍नाछालजी ने संस्क्ृतके सुन्दर पयों द्वारा सेठजी तथा अन्य 
आगमन्तुक ब्रह्मचारियों एवं विद्वानोंका अभिनन्दन किया अनन्तर 
मुन्नाछाछजी सामगोरयाने सेठजीके जीवन पर प्रकाश डाला 
फिर जेन समाज तथा स्थानीय संस्थाओंकी ओरसे मान पत्र 
समपित किये गये ॥+ श्री भेयाढालजी सरीोफ वकीछ तथा 
मोलछवी चिरागुदीन साहबने सेठजीके विपयमें अजन जनताकों 
ओरसे पयोप्त सम्मान प्रकट किया । अनन्तर मान पत्रोंके उत्तरमें 
सेठजी ने अपनी लघुता बतलाते हुए स्थानीय संस्थाओंके लिये 
पच्चीस सो रुपयेके दानकी ओर भी घोषणा की । २९१ जनको 
प्रातःकाल मन्दिरमें पहँँचते ही मैंने सागर समाजसे कहा कि 
यदि आप लोग सेठजीके पच्चीस हजार रुपया अपने विद्यालय 
को चाहते हो तो अपने पच्चीस हजार रुपया ओर मिलाइ 

अन्यथा में प्रान्तकी अन्य संस्थाओंकोी वितरण कर दंगा। 
सुनते ही सागर समाजने चन्दा छिखाना शरू कर दिया जिससे 
लगभग उ रकम उसी समय भरी गई। आज सेठजीका भी 
भाषण हुआ आपने कहा कि दानका द्रव्य कभो व्यर्थ नहीं जाता । 
मैंने अपने जीवनमें अनेक वार अनुभव कर देखा है। आप आज ही 
एक बजे दिनको अपने समस्त साथियोंके साथ इन्दोरके लिये 
प्रस्थान कर गये। जाते समय सागर समाजने हार माला आदि 
से आपका सत्कार किया । इस प्रकार तीन दिन तक आपके 
शुभागमनसे सागरमें काफी चहलछ पहल रही। आपका परिचय 
में क्या लिखे सब जन समाज आपसे परिचित है। पर इतना 
अवश्य लिखना चाहता हूं कि आप प्रति दिन प्रातःकाल दो 
घण्टा तत्व चचों करते हैं ओर उसमें श्रीमान्‌ पं० वंशीधरजी 
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सिद्धान्तशिरोमणि श्री मान्‌ पं० देवकीनन्दनजी व्याख्यान 
बाचस्पति, न्‍न्यायके मार्मिक पण्डितजी जीवन्धरजी तथा श्रोमान्‌ 
त्यागी परम विवेकी प्यारेछालजी भगत आदि त्यागी वर्ग 
सम्मिलित रहते हैं । इस समय यदि जन जातिके धनाढ्य महो- 
दूय आपका अनुसरण करें तो जन घमंका अनायास विकास 
हो जावे । 


तर ज»>म कक 40९०-34 ८०+. समा ्ाकवक 
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चातुमोस का समय निकट था, अतः में सागरमें ही रह 
गया | आनन्दसे वर्षोकाल बीता । भाद्रमासमें छोगों का समुदाय 
अच्छा रहता था । किसी प्रकार की चिन्ता मनुष्योंका नहीं थी, 
क्योंकि चन्दा मांगने का प्रयास नहीं किया गया था| यह कई 
बार अनुभव कर देखा गया है कि जहां चन्दा मांगा वहां समस्त 
कलाओं का अनादार हो जाता है। यद्यपि द्रव्य पर पदाथ है, 
इसके त्यागने का जो उपदेश देता है वह परमोपकारी है। द्रव्य 
में जो लोभ हे, वह मूच्छा हे, जो मृच्छा हे वह परिग्रह हैँ ओर 
परिग्रह ही सब पापों की जड़ हे, क्‍योंकि बाह्य परिग्रह ही 
अन्त-रड्ज मूच्छोका जनक है| ओर अन्तरज्भ परिग्रहही संसारका 
कारण हे, क्योंकि अन्तरह्ग मूच्छाके विना बाह्य पदार्थों का ग्रहण 
नहीं होता । यही कारण है, कि भगवानने मिथ्यात्व वेद राग, 
हास्यादिषट ओर चार कषाय इन्हें ही परिग्रहद माना हे । जब 
तक इनका सद्भाव हे, तब तक ही यह जीव परवस्तु को ग्रहण 
करता हे । इसमें सबसे प्रबल परिग्रह मिथ्यात्व हे इसके सद्भावमें 
ही शेष परिग्रह बलछिएठ रहते हैं। जसे कि मालिकके सद्भावमें कूकर 
बल शाली रहता है, इतना बलशाली कि सिंह पर भी टूट पड़ता 
है। परन्तु माछिकके अभावमें एक लाठीसे पलायमान हो जाता 
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है, अतः जिन्हें आत्म कल्याण की अभिलाषा हे उन्हें द्रत््य 
त्याग का उपदेश देने वालों को अपना परम हितेषी मानना 
चाहिये | नीति का वाक्य भी हे, कि 'तन्मित्र' यन्निवत्तयति पापात्‌' 
अथीत मित्र वही है जो पापसे निवृत्त करे। विचारकर देखा जावे 
तो छोभ ही पापका पिता है । उससे जिसने मुक्ति दिलायी उससे 
उत्तम हिलतैषी संसारमें अन्य कोन दो सकता है ? परन्तु यहां तो 
लोभ को गुरुमान करहम लोग उसका आदर करते हैं । जो लोभ 
त्याग का उपदेश देता हे, उससे बोछना भी पाप सममभते है । 
तथा उसका अनादर करनेमें भी संकोच नहीं करते । जो हो यह 
संसार हे, इसमें नाना प्रकारके जीवों का निवास हे । कषायोदय 
में नाना श्रकार की चेष्टाएं हाती हे। जिन महानुभावोंके उन 
कषायों का अभाव हो जाता है, वे संसार समुद्र्से पार हो जाते 
हैँ । हम तो कषायोंके सद्भावमें यही ऊहा पोह करते रहते हैं ।ओर 
यह्दी करते-करते एक दिन सभीकी आयुका अवसानहो जाता है। 
अनन्तर जिस पयायमें जाते हैं उसीके अनुकूछ परिणाम द्वो 
जाते हैं। “गड़ामें गड़ादास आर जमुनामें जमुनादास' की कहावत 
चरिताथ करते हुए अनन्त संसार की यातनाओंके पात्र होकर 
परिभ्रमण करते रहते हैं | इसी परिश्रमण का मूल कारण हमारी 
ही अज्ञानता हे। हम निमित्त कारण को संसार परिभ्रमण का 
कारण मानकर सांप की लकीर पीटते हैं । अतः जिन जीवों को 
स्वात्महित करना इष्ट हे, उन्हें आत्मनिहित अज्ञानता को प्रथक्‌ 
करने का सब प्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही श्रयोमाग 
को प्राप्ति का उपाय हे । 


क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्रांगणमें श्री जिनेन्द्र देवके 
कलछशाभिषेक का आयोजन हुआ । स्थानीय समाज को उपस्थिति 
अच्छी थी । महिलाश्रमके लिये, कुछ छोगोंने दान देना स्वीकृत 


६६० मेरी जीवनगाथा 


किया। उसके बाद आशिविन वदी चोथ को मेरी जयन्ती का 
उत्सव लोगोंने किया। उसी दिन श्री कुल्लक क्षेमसागरजी ओर 
श्री क्षल्लक पूर्ण चन्द्रजीके केश छोंच हुए। दोनों ही महाश्ञयोंने 
घास की तरह अपने केश उखाड़कर फेक दिये। देखकर छोगोंके 
हृदय गद्गद्‌ हो गये । अनन्तर श्री सेठ भगवान दासजी बीड़ी 
वालों की अध्यक्षतामें सभा हुई, जिसमें अनेक विद्वानोंके भाषण 
हुए । इसी समय सिंघन फूला बाईने एक हजार रुपया विद्यालय 
को ओर एक हजार रुपया महिलाश्रम को दिये। यह स्वर्गीय 
सिंघई शिव प्रसादजी को विधवा पुत्रवधू है, इसने अपनी प्रायः 
सारी सम्पत्ति तथा सकान महिलाश्रम को पहले ही दानकर दिया 
था। धरम साधन करती हुई जीवन व्यतीत करती है । सिंघई 
रेवारामजीने भी महिलाश्रम को पांच हजार रुपया देना स्वीकृद 
किया । इसके पहले आप अपनी सम्पत्ति का बहुभांग महिलाश्रम 
को प्रदान कर चुके थे, तथा उसीसे उस संस्था का जन्म 
हुआ था । 


इस प्रकार सागरमें बढ़ी ही शान्तिमें दिन गये | यद्यपि वहां 
हमें सब प्रकार की सुविधा मिली तो भी वहांसे जानेकी भावना 
उत्पन्न हो गई, ओर उसका कारण यह रहा कि वहांके लेगोंसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । कुटुम्बवत्‌ स्नेह बढ़ने लगा, जो कि 
त्यागीके लिये वाधक है। भोजनके विषयमें छोगोंने मयोदा का 
अतिक्रमण करके भी संतोष नहीं छिया | हम भी उनके चक्रमें 
आते गये। अन्ततो गत्वा यही भावना मनमें आई, कि अब 
सागरसे प्रस्थान करना चाहिये। 

प्रस्थानके विरोधी श्री मुन्नालालजी वेशाखिया सेठ भगवान 


दासजी तथा सिंघई कुन्दनछालजी आदि, बहुत सज्जन गण थे। 
स्‍त्री समाज सबसे अधिक विरोधी था | यहां जिस दिन श्री भग- 
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वानदासजी के यहां भोजन था उस दिन आपने कहा कि आप 
जो चाहें वह मैं करनेके लिये प्रस्तुत हैं अब आपको इस वृद्ध अब- 
घ्थामें भ्रमण करना उचित नहीं है । उसी दिन एक हजार रुपया 
आपने स्याह्वाद विद्यालय बनारस को दिये, तथा तोन हजार 
रूपया महिलाश्रम सागर को प्रदान किये | इसी प्रकार बहुत आद- 
मिर्यों का बिचार था कि वर्णाजी यहीं रहें, परन्तु मुझे तो शनेगश्वर- 
ग्रह छगा था। जिससे में हजारों नरनारियों को निराश कर 
आशिवन सुदी तीज सं० २००४ को सागरसे चल पड़ा । 


हैं: किट 20० न 
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सागरसे चलकर बहेरिया ठहरा ओर वहांसे सानोदा व 
पड़रिया ठहरा, पड़रियांमें एक दस्सा भाई है उन्होंने मन्दिरके 
लिय चौदृह सो रुपया नक़द दिये। अन्तर शाहपुर पहुंचा । 
यहां चार दिन रहा। यहां पर मनुष्योंमें समति हे । यह छोग 
चाहें तो पाठशाला क्या बृहद्‌ विद्यालय भी चला सकते हैं यहां 
सवाइ सिंघईजी बहुत सज्जन हैँ आपके यहाँ दो बार पह्च 
कल्याणक हो चुके हैं। एक पदःचकल्याणकमें गजरथ भी चला 
था । आपके कोई सन्‍्तान नहीं यदि आप चाहें तो पाठशालाके 
सब छात्रोंको सनन्‍्तान बना सकते हूँ । केवल चित्तवृत्तिकों बदलना 
हे परन्तु कोई बदलनेवाला प्रबल द्वोना चाहिये । छोगोंने कहा 
कि यदि आप यहां चातमांस कर ता पाठशालाके लिये पचास 
हजार रुपयाका भ्रोग्यफन्ड हा सकता है । 


इधर एक वात विशेष हुई । यहां एक चमंकार ह। तीन वष 
पहले हमने उससे कहा था कि भाई मांस खाना छोड़ दो, उसने 
छोड़ दिया तथा शाहपुरके सम्पूर्ण चमंकारों में इस बातका प्रचार 
कर दिया कि कि मृत पशुका सांस नहीं खाना चाहिये बहुतोंने 
जीव हिंसाका भी त्याग कर दिया । 


यहांसे चलकर पथरिया आये । यहां एक दिन रहे श्री पूण- 
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जीके यहाँ भोजन किया वहांसे चलकर सदगुबाँ आये | यहाँ 
एक रात्रि रहे,श्री कपूर चन्द्रजीके यहाँ भोजन किया । यहाँसे चलने 
बाद दमोह पहुँचे । ग्रामके बाहर कई भद्र महाशय लेनेके लिये 
आये । सेठ छालचन्द्रजीके घर पर सानन्द्‌ ठहरे । आप बहुत ही 
सज्जन हूँ आपकी धम पत्नी भी कोमल प्रकृतिकी हैं। आपके 
यहां आपकी घमपत्नीकी बहिनका छड़का निमेल रहता है जो 
बहत हो पट ओर भद्र हैं। अतिदिन एक घण्टा दशेन ओर 
स्वाध्याय करता है हमारी प्रतिदिन एक घण्टा वेयाबृत्य करता 
रहा | सेठजी बहुत विवेको हैं। आपने पन्चीस हजार रुपया 
दान किया ओर यह कहा कि में जहाँ अच्छा काय देखंगा 
बहाके लिये दे दूगा । जिस दिन दान किया उसी दिनसे आठ 
आना प्रतिशत व्याज देना स्वीकृत किया तथा यह भी प्रतिज्ञा 
की कि पाँच वर्षके अन्दर इस द्रव्यको घरमें न रक्खगा । आपको 
धमपत्नीन नवीन स्थापित स्वाध्याय मन्दिरके लिये एक हजार 
रूएया दिया है तथा सेठजीने एक हजार एक रुपया स्वाद्वाद 
विद्यालय बनारसकों तथा एक हजार एक रुपया वर्णीचेयर हिन्दू 
विम्बविद्यालय वनारसको देना स्वीकृत किया । 


एक दिन सेठजी अपनो घम पत्नीसे वोले--हमारा विचार 
तो वर्णाजीक पास रहनेका हे घरका आप संभालो ।” घस पत्नी 
ने उत्तर दिया--घर अपना हो तो संभाल, आप ही तक तो 
घर था जब आप इतने निमम हो रहे है तब मुझे न घरसे स्नेट 
है, न इस नठवबर द्रव्य तथा हाड मासके पिण्ड इस झरीरसे 
ममत्व है। में आपसे पहले ही त्यागनेको प्रस्तुत हूं ।” सेठजी 
श्रवण ऋर गद्गद्‌ हो गये । में भो आश्रयमें पड़ गया। मनमें 
आंणा कि इस कालमें बाह्य निमित्तोंके अभाव हैं अन्यथा अब 
भी बहुत मनुष्य ग्रृहववास त्यागनेक्कों सनन्‍्नद्ध हैं। यहां ओर भी 
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कई मनुष्य चाहते हैं कि यदि समागम मिले तो हम छोग 
भी उस समागमसे आत्म शान्तिका छाभ ले परन्तु वही 
दुलभ है | 

यहां पर इन्हीं दिनोंमें प॑ं० मुन्नालाछजी समगोरया सुपरि- 
न्डेन्टेन्ट जन विद्यालय सागरसे आये। दो दिन रहे। आपके 
व्याख्यानोंकों जनताने रुचि पूवक सुना। सागरसे निकलने 
वाले जन प्रभातके कई ग्राहक हुए। कितने ही महाशयोंने सागर 
विद्यालयको एक एक दिनका भोजन दान दिया। सिद्धान्त 
शास्त्री पं० फूलचन्द्रजी बनारस भी आये थे उन्‍हें वर्णी ग्रन्थ 
मालाके लिये ढाई सो रुपयाके अन्दाज प्राप्त हो गया । 


'यहां एक नन्हेलालजी त्यागी जबलपुर वाले हैं उनका 
ञे ० आल 
अच्छा आदर हे आप ही प्रतिदिन शास्त्र प्रवचन करते हैं। 


में यहांसे यह विचार कर सदूगुवां चछा गया कि दीपावली 
रेशन्दी गिरिको करू गा। परन्तु वहां पहुँचनेपर विचार बदल गया 
जिससे फिर दमोह पहुँच गया । इतनेमें ही पं-जगन्मोहन छाछजी 
शास्त्री कटनी पं० महन्द्रकुमारजी न्‍्यायचाय, पं० पन्‍नालालजी 
काव्य तीथ तथा पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारस आ 
गये जिसमें बहुत ही आनन्दसे बीर निबोणोत्सब हुआ । आप 
लोगों के परिश्रमसे यहांकी सब संस्थाओंका केन्द्रीकरण हो गया 
तथा समाजमें पररपर अति सोमनस्य हो गया सेठ गलाबचन्द्रजी 
ने जो कि समाजमें धनमें सबश्रष्ठ हे इस एकीकरण को बहुत ही 
उत्तम माना ओर कहा कि मेरे पास मन्दिरोंका जो द्विसाब हे 
समाज चाहे तो उसे अभी लेले परन्तु समाजने आप ही को 
कोषाध्यक्ष रकखा । श्री राजाराम बजाज तथा अभानाके रहने- 
याले श्री खबचन्द्रजों खाहबने भो इस कायमें समयोचित खब 
परिश्रम किया । 
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यहांकी नवयुवक पार्टीने एक जेन हाई स्कूल खोलनेका दृढ़ 
संकल्प किया समाजने उसमें यथा शक्ति योगदान दिया। आशा 
है आगामी वषसे यह कार्य प्रारम्भ हो जावेगा तथा पण्डितजी 
के मिलने पर स्वाध्याय मन्दिरका काय भी शरू हो जावेगा । 


संसारकी दशा प्रत्येक कार्य में एकत्व भावनाका पाठ पढ़ाती 
है | जिन पण्डित महाद्योंका संयोग हुआ था वह वियोग रूप 
हो गया ओर मैं भी समाजसे प्रथक्‌ होकर सदूगवां आगया । 


(“2 ्ज्िट्आाओ 
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सदगुबाँसे भोजन कर चला और नोरू सो गया। वहाँसे 
सात मील चलकर किंदरय आया | भोजन किया, यहाँ छोगों पर 
मन्दिर्का रुपया आता था कहा गया तो पाँच मिनटमें तीन सो 
पचहत्तर रुपया आ गया तथा परस्परका वंमनस्थ दूर होकर 
सोमनस्य हो गया । यहाँसे पॉच मील चलकर सूखा आये, यहां 
चित्रकूटका एक साधु था जो साक्षर था और मन्दकपायी भी था । 
कुछ चचचा हुई, रामायणका ज्ञाता था। ईश्वरकी कृपासे सब 
काय होते हैं हम करनेवाले कोन ९” ऐसी उसकी मान्यता थी। 
वस्तुतः इस मान्यतामें तथ्य नहीं। हां, इतना अवश्य है कि 
अहंकारकी वासना मिट जाती है। काछान्तरमें ऐसे प्राणियोंका 
कल्याण हो सकता है । उसने यह कहा कि “आप छोग तो 
जनातिरिक्त मतानुयायी साधुओंको नहीं मानते हो, मत मानो, 
परन्तु हमारा तो आपसे कोई हंप नहीं, मेरा तो आप पर अपने 
साधुओंके सद्श ही प्रम हे /? में उसकी यह प्रवृत्ति देख बहुत 
असमंजसमें पड़ गया । हम लोग तो अन्य साधुको देखकर 
शिष्टाचारको तिलाझ्जलि दे देते हैं। जब तक किसीके साथ 
सउ्जनताका व्यवहार नहीं क्रिया जावे तब तक उसकी उस घमसे 
जिससे कि जगत्‌ को रक्ा हांती हे कंसे प्रेम हो सकता है ? 
धमंतो आत्माका राग द्वेप मोह रहित परिणाम हे | हम लोग 
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यहां तक अनुचित बतोव करते हैं कि अन्य साधुओंके साथ 
सामान्य मनुप्योंके समान भी व्यवहार करनेमें संकोच करते हैं । 
यदि किसीने उनसे कह दिया कि महाराज ! सीतारास, तो लोग 
उसे मिथ्यादृष्टि समझने लगते है। में कटनीके प्रकरणमें घास 
वाली बुढ़िया ओर सत्तवाले ब्राह्मणका जिक्र कर आया हूं । उस 
समय मेरी ठसी प्रवृत्ति दुख साथवाले त्यागी कहने कगे--वर्णी 
जी ! आप चरणानुयोगकी आज्ञा भग करते हैं उपवासके दिन 
एसी क्रिया करना अनचित है ।/ मेने कहा--'आपका कहना 
सवथा उचित है परन्तु मैं प्रकृतिसे लाचार हूं तथा अन्तर ड्रभसे 
आप छोगांके सामने कहता हूँ. कि यद्यपि मेरी दशमी प्रतिमा हं 
परन्तु उसके अनुकूल प्रवृत्ति नदीं। उसमें निरन्तर दोष छगते है 
फिर भी स्वेच्छाचारा नहीं हूं। मेरी प्रवृत्ति पराये दुःखको 
देश्वकर आद हो जाती हं ; यहां कारण है कि में बिरुद्धकार्यक 

कता हो जाता हं। मुझे उचित तो यह था कि कोई ग्रतिमा न 
कता ओर न्यायवत्तिसे अपनी आयु पूण करता परन्तु अब जो 
त्रत अड्भीकार किया हैँ उसका निरतिचार पालन करनेमें द्वी 
प्रतिष्ठा हे। इसका यह अ्रथ नहीं कि लोकमें प्रतिष्ठा है प्रत्युत 
आत्माका कल्याण इसीमें है । लोकमें प्रतिष्ठाकी जो कामना हे 
यह तो पतनका मांग हैं। आजतक आशंत्माका संसारमें जो पतन 
हा रहा हैँ उसका मूल कारण यही लोकिक प्रतिष्ठा है । जिस प्रकार 
आत्मा द्रव्य पुदरलादिकाँसे भिन्न हे उसी प्रकार स्वकीय आत्मा 
परकीय आपत्मासे भिन्न है । आत्माका किसी अन्य आत्मासे मेल 
नहीं । हमने सिफ माहबश नाता जोड़ रकखा है । माता पिताको 
अपनी उत्पत्तिका कारण मान रक्खा हे। यह जो पयोय है 
इसका उन्हें कारण मान रात्रि दिन माही हो संकल्प विकल्पों के 
जालमें फंसे रहते हैं। माता पिता उपछक्षण हैं । पुत्र पुत्री कलत्न 
आतन्रादिके सम्बंधसे आकुलित होकर आत्मीय आत्मातत्वकी 
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प्रतीतिसे वड््चित रहते हैं ओर जब आत्म तत्वकी ग्रतोति नहीं 
तब सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्रकी कथा दूर रहे ।? 


यहांसे चलकर सुरईके गांव आया, यहां पर आठ घर जनियों 
के हें । ग्रम बहुत उन्दर है, यद्दवां पाठशाला स्थापित हो गई । 
यहांसे चछकर श्री सिद्धक्षेत्र नेनागिर आ गये | यहां आठ दिन 
रहे यहीं पर राजकोटसे श्री युत सेठ मोद्दन भाई घिया आये थे। 
आप बहुत ही सज्जन हैं, आपकी जनधमं में गाढ़ श्रद्धा है, आप री 
धार्मिक रूचि बहुत ही प्रशंसनीय हे, बहुत ही उदासीन हैं । 
आपके घरमें एक चत्याल्य है, जिसका प्रबन्ध आप ही करते 
हैं । आपके प्रति दिन पूजा का नियम है । आपका व्यवहार अति 
निमेल है । आपके साथ ताराचन्द्रजी व्रहद्मचारों का घनिए सम्ब- 
न्ध हे। कुछ दिन रह कर आप तो गिरिराज्ञ की यात्राक लिये 
चले गये, पर त्र० ताराचन्द्रजी हमारे साथ रहे । 


क्षेत्र पर एक पाठशाला हैं, जिसमें पं० धमंदासजी न्यायतीथ 
अध्यापक हैं, बहत हो सुयोग्य हैं | परन्तु पाठशालामें स्थायीफण्ड 
की न्‍्यूनता है। इस ओर अभी इस प्रान्त की समाज का लक्ष्य 
नहीं । यहांसे साल मील चलकर वमोरा आये। श्रीमान्‌ छुल्लक 
क्तेमसागरजी यदींके है । आपका कुटुम्ब सम्पन्न हे, एक पाठशाला 
भी चलती हे, कई महाशय अच्छे सम्पन्न हैं | श्री दरवारी छाल 
जी व्या उत्साही ओर प्रभाव शाछी व्यक्ति है । नैनागिरि क्षेत्रके 
यही मंत्री हैं, राज्य मान्य भी है,ओर उदार भी हैं । परन्तु विद्या 
की उन्नतिमें तटसथ हैं। यहांसे तीन मीक चलकर सुनवाहा 
आये | यहां जनियाोंके बीस घर हैं। एक पाठशाला भी तोस 
रूपया मासिकके व्ययसे चला रहे हैं। यहांसे चछऋर वकस्वाहा 
पहुंचे । यह पन्ना रियासत की तहसील है। यहां पदच्चीस घर 
जैनियोंके होंगे। दो मन्दिर हैं, एक परवारों का और एक गोला- 
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पूर्वों का। यहांके जनी प्रायः सम्पन्न हैं। पाठशालाके लिये, पांच 
हजार रूपया का चन्दा हो गया। चन्दा होना कठिन नहीं परन्तु 
काम करना कठिन है। देखें, यहां कसा काम होता है। यहां 
तीन दिन रहे । एक वात विलक्षण हुई, वह यह कि एक जनी का 
बालक गाय टढोलछनेके लिये गांवके बाहर जाता था, गायके साथ 
डसका बछुड़ा भी था । बालकने बछड़े को एक मामूली छाठो मार 
दी जिससे वह मर गया। गांवके लोगोंने उसे जातिसे बाह्य कर 
दिया, परन्तु बहुत कहने सुनने पर उसे जातिमें सम्मिलित कर 
लिया । 


यहांसे चलकर फिर वमोरी आये, आर एक दिन वहां रहकर 
खटोरा आ गये । यहां पर श्री भेयाल्लछज़ों कक्कू बहुत ही घर्मो- 
त्मा जीव हैं। आपने दो बार पञ्लकल्याणक किय हैं, ओर हजारों 
रुपये विद्यादानमें छगाए हैं | तीथथंयात्रामें आप की अच्छी रुचि 
है | यहांसे चछकर दलपतपुर आ गए | आनन्दसे दिन वीता । 
यहां पर स्वर्गीय जबाहर सिंघईके भतीजे ओर नाती बहुत ही 
योग्य हैं । यहां एक पाठशाला भी चलती है | दलपतपुरसे दुछूची- 
पुर ओर वहांसे बरायठा आये। यहां चाछोस घर गोलापूर्ब 
समाजके है, कई घर अत्यन्त सम्पन्न हैं, सेठ दोछत राम घिया 
बहुत योग्य हैं। पाठशाल्ामें पं पद्मकुमारजी विशज्ञारद्‌ अध्या- 
पक हैं । 


यहां जो पुलिस दरोगा हैं, वे जातिके ब्राह्मण हैं, बहुत ही 
सज्जन हैं। आपने बहुत ही आग्रह किया कि हमारे घर भोजन 
करिए । परन्तु अभी हम छोगोंमें इतनी दुबरूता है, कि (कसी को 
जनी बनानेमें भय करते हैं। आपने प्रसन्न होकर कहा कि हम 
दस रुपया मासिक देते हें। आपकी जहां इच्छा हो वहां व्यय 
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कर | जब मेंने बरायठासे प्रस्थान किया, तब चार सील तक 
साथ आये | 


रात्रि को हँसेरा आममें वस रहे, यहां पर हमारी जन्म भूमि 
के रहने वाले हमारे लंगोटिया मित्र सिंघई हरिसिहजी आ गए । 
बाल्य काछकी बहुत सी चचों हुई | प्रातः काल मड़ावरा पहुंच गए । 
लोगोंने आतिथ्य सत्कारमें बहुत प्रयास किया। पहचात्‌ श्री नायक 
लक्ष्मण प्रसादजीके अतिथि ग्रहमें ठहर गया। साथमें श्रीचिदानन्द 
जी श्रीसुमेरचन्द्रजी मगत,तथा श्रो क्लुल्लक क्षेम सागरजी महाराज 
थे | यहीं पर सागरसे समगोरयाजी आ गए | उनकी जन्मभूमि यहां 
पर है। हम यहां तीन दिन रहे | यहीं पर एक दिन तौन बजे 
श्रीमान्‌ पं० वशीघरजी इन्दोर आ गये । आपका रात्रिको प्रत्रचन 
हुआ, जिसे श्रवण कर श्रोता छोग मुग्ध हो गए । में तो जब जब 
वे मिलते हैं तब तब उन्हींके द्वारा शास्त्र-प्रबचन सुनता हूँ । 
विशेष क्‍या लिखू' ? आप ज॑सा मार्मिक व्याख्याता दुल्भ ही है । 
आपका विचार महरोनी गांवके बाहर उद्यानमें गान्तिभवन बनाने 
का है, परन्तु महरोनी वाले अभी उतने उदार नहीं । वे चाहते 
हैं, कि प्रान्तससे बन जावे परन्तु जब तक स्वय बीस हजार रुपया 
का स्थायी प्रबन्ध न करेंगे, तव तक अन्यंत्रसे द्रव्य मिलना अस- 
स्भव है। यहीं पण्डिजी को जन्मभूमि है यदि आपको दृष्टि इस 
ओर हो जावे तो अनायास काय हो सकता हे, परन्तु प&»चम 
काल हे, ऐसा होना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है । मड़।वरामें 
पण्डितजी तथा समगोरयाजीके अकथ परिश्रमसे पाठशाढा का 
जो चन्दा वन्द था, वह उग गया, ओर यहांके मनुष्योंमें परस्पर 
जो मनोमालिन्य था, वह भी दूर हो गया | यहां तीन दिन रह 
कर श्रोयुत स्वर्गीय सेठ चन्द्रभानुजीके सुपुत्रके आग्रहसे साहूमत् 
ञआा गया। यहां स्व० सेठ घन्द्रभानुजी का महान प्रताप था | सेठ 
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जी के समयसे ही यहां एक पाठशाला चल रही है | जीण होनेके 
कारण डसका भवन गिर पड़ा था जिससे प्राचीन संस्थाके काय 
में रुकावट आने छगी थी। प्रयत्न करने पर ग्राम वासियोंसे 
चार हजार दो सो पचास रुपयाके छगभग चन्दा हो गया। पाठ- 
शालामें पं ० शीलचन्द्रजी न्यायतीथ अध्यापक हैं। जो बहुत ही 
व्युत्पन्न ओर शान्त प्रकृतिके विद्वान हैं। यहां मेरे भोजनके उप- 
लक्ष्यमें श्री हजारीलालजी रूपचन्द्रजी टड़या ललितपुर वाढोंने 
सागर विद्यालय को ढाई सो रुपया देने कां घोषणा की | में यहां 
चोबीस घण्टे रहा । 


यहांसे चलकर संदपुर आया यहां भी चौबीस घंटा रहा । 
त्र८ चिदानन्दजीके प्रयत्नसे स्थानीय पाठशाछाके लिये एक 
हजार रुपयाके वचन मिले। 


» सदपुरसे महरोनी आया यहां मेरे आनेके दो दिन एबं कुछ 
प्रमुख व्यक्तियोंमें भयंकर कूगड़ा हो गया था जिससे वातावरण 
बहुत अशान्त था परन्तु अयत्न करनेसे सब प्रकारकी झानिति हा 
गई । रात्रिको आम सभा हुई जिसमें मेरे सिवाय श्री त्र« मनो- 
हरणालजी पं गोविन्द्दास जी तथा समगोौरयाजी के सावेजनिक 
भाषण हुए । 


तीन दिन रहनेके बाद कुम्हेड़ी पहुंचा । जब यहांके लिये 
आ रहा था तब मागमें सड़क पर एक सज्जन बोले कि महाराज 
आपका कुम्हेड़ी जाना व्यथ है वहांके श्रीमन्‍्त वरग्याजों पर 
आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा ! वे चिकने घड़े हे। सुनकर ब्र० 
सुमेरु चन्द्रजीने उत्तर दिया कि हम छोगोंकों किसी पर प्रभाव 
नहीं डालना हे ओर न किसीका घन चाहिये! हमारा कार्य 
लोगोंको धर्म माग॑ दिखाना हे फिर उनकी इच्छा । हम किसी 
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पर कोई जबरदस्ती नहीं करते | परन्तु जब इस गांवमें पहुँचा 
तो वरग्याजीकी आत्मा पर बहुत प्रभाव पड़ा। दूस मिनटक्री 
चचोमें ही श्री चन्द्रभानजी वरग्या गदगदू होकर बोले कि 
सहाराज में बहुत दिनसे उठमनमें पड़ा था कि अपनी सम्पत्ति 
का कसा उपयोग करू । मेरी सिफ दो लड़कियां हे पुत्र कोई 
नहीं हे । परन्तु आज वह उल्लकन सुलमी हुई दिखतो हे । में 
निश्चय करता हूं कि अपनी सम्पत्तिको चार भागोंमें बॉट दंगा ! 
दो हिस्से दोनों पुत्रियों और रिश्तेदारोंकों, एक हिस्सा स्वयं 
निजके लिय ओर एक हिस्सा धम कायके लिये रखेंगा । हम 
सबने वरग्याजी के निणयको सराहना की । मध्याह्क दो बजेसे 
साढ़े चार बजे तक एक आम सभा हुई जिसमें भाषणोंके अन- 
न्तर बरग्याजीका निणय सबको सुनाया गया । छोगोंसे पता 
चत्ता कि उनके पास दो तीन लाखकी सम्पत्ति हे । राजिको एक 
नवीन पाठदझालाला उद्घाटन हुआ 


कुम्हेड़ीके बाद गडा ओर नारायणपुर होते हुए श्री अतिशय 
क्षेत्र अहार पहुंचा । यहां अगहन छुदी बारससे चोदस तक क्षेत्र 
का वाधिक मेठा था। टीकमगढ़से हिन्दी साहित्यके महान्‌ 
विद्वान्‌ श्री बनारसीदासजी चतुवबंदी तथा बाबू मिथिला असाद 
जी बी० ए० एछ० एल० बी० शिक्तामंत्री श्री कृष्णानन्दजी गप्त 
तथा बाब यहापालजी जन आदि महानुभाव भी पधारे थ। 
अहार क्षेन्रका प्राकृतिक सोन्दर्य अवशानीय हैँ । वास्तवमें पहाड़ों 
के अनुपम सोन्दरय, बाग बगीचों, हरे भरे घानके खेतों एवं 
मीछों छम्ब विशाल तालाबसे निकछकर प्रवाहित होने वाले जल 
प्रवादोंसे आहार एक दशनीय स्थान बन गया है । उम्त पर संसार 
को चकित कर देनेवाली पापट ज॑ंसे कुशल कारीगरकी कर कछा 
से निर्मित श्री शान्तिनाथ भगवानकी सातिशय प्रतिमा ने तो 
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वहांके वायुमण्डलको इतना पवित्र बना दिया हे कि आत्मामें 
एकदम शान्ति आ जाती है । 


मिडिल स्क्रछ खोलनेके लिये यदि जेन समाज आधाव्यय देना 
स्वीकार करे तो आधा राज्यकी ओरसे दिलानेका आइवासन श्री 
बाव मिथिलाप्रसादजी शिक्षासंत्रो ने दिया। यहांझी संस्थाको 
छुह हजार रुपया तथा क्षत्रकी पांच सो रुपयाको नवीन आय 
हुई | मेलामें जन अजन जनताको भीड़ लगभग दस हजार थी। 
तीन दिन तक खूब चहल पहल रही | यहांके मन्त्री श्री बारेलाल 
वद्य पठा हैं जो उत्साही जीव है । पाठशालमें पं० प्रमचन्द्रजी 
अध्यापक है । श्री बनारसीदासजी चतर्वेद्री वथा यशपालजीके 
प्रयत्नसे प्राचीन प्रतिमाओं को रखनेके छिये एक सुन्दर भवन 
बन गया है| परवारभूषण त्र० फतेचन्द्रजी नागपुरवालोंने भी 
शत्र की उन्नतिर्में काफी काम किया है। 


“ यहांसे चछकर पठा आया। यहां पर चिम्मनल्यछजी बदह्य- 
चारी हैं, जो सम्पन्न हैं, परन्तु गृहब्राससे विरक्त हैं | यहां आप 
के धमग्ृहमें रहे | एक दिन बाद पपोराजी आ गया। इस क्षेत्र 
की चचो पहले विस्तारसे कर आए हैं । यहां दो दिन निवास कर 
टीकसंगढठ आया । यहां अनेक जिनालबय ओर लगभग दो सो 
घर श्रावकों के हैं । प्रायः सब सम्पन्न हैं। ये छोग यदि चाहें तो 
पपोरा विद्यालय की उन्नति हो सकती हे, परन्तु इनकी इस ओर 
विशेष दृष्टि नहीं | यहांसे चलकर बानपुर गया। यहां पर गांवके 
बाहर ग्राचीन मन्दिर हे,एक सहस्त्रकूट चेत्यालय भी है परन्तु गांव- 
वालां का उस ओर ध्यान नहीं । गांवमें भी बहुत बड़े-बड़े मन्दिर 
हैं । उस ओर भी विशेष लक्ष्य नहीं । यहांसे चलकर मबई आया, 
यहां पर श्री नाथूरामजी बहुत ही सुयोग्य और सम्पन्न व्यक्ति 
हू । यहां का सराफ घराना भी प्रसिद्ध हे । इस घरानेमें कल्याण- 
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चन्द्रजी बहुत ही योग्य और उदार महाशय हो गये है । इनको 

ज्यमें अच्छा आदर था। नाथूरामजीने अहार विद्यालय का 
एक हजार रुपया प्रदान किया था | ये अभी थोड़े दिन हुए मुरार 
आये थे । तब इन्होंने मुझसे कहा था कि यदि आप पपोरा पधारें 
तो में पपोरा विद्यालय को पदन्चीस हजार रुपया दिलवाऊंगा । 
इसमें कया रहस्य हे में नहीं समझा परन्तु य बहुत उदार हैं । 
सम्भव हे स्वयं विशेष दान करें । इन्होंने यहां द्वितीय प्रतिमाके 
व्रत लिये । इनके पचासों एकड़ भूमि हैं । उससे जो आय होती 
है परोपकारमें जाती है। अभी टीकमगढ़में अन्न का बहुत कष्ट 
था, तब इन्होंने सेकड़ों मन चावल भजकर प्रजामें शान्ति स्थापित 
करानेमें सहायता की थी । इनके उद्योगसे गांबमें एक पाठशाला 
भी स्थापित हो गई है | मेरा भोजन इन्हींके घर हुआ था। यहांसे 
चलकर जतारा आया | यह बह स्थान हे, जहां पर मेंने श्री स्व- 
गीय मोतीलाल्जी वर्णीके साथ रह कर जनघम का परिचय 
प्राप्त किया था। यहां पर एक मन्दिरमें प्राचीन काछ का एक 
भोंहरा है । उसमें बहुत ही मनोहर जिन श्रतिमाएं हैं, जो अष्ट 
प्रतिहाये सहित हैं । मुनिप्रतिमा भी यहां पर हैं| श्री पं० मोती- 
लालछजोी वर्णी पाठशालाके लिए एक मकान दे गए ह। ओर उसके 
सदा स्थिर रहनेके लिये द्रव्य भी दे गए है । यद्यपि उनके भतीज 
सम्पन्न है, वे स्वयं उसे चला सकते हैं, परन्तु गांवके पत्चोंमें पर- 
स्पर सॉमनस न होनेसे पाठशात्षा का द्वार बन्द है । यहां दो दिन 
रहनेके बाद श्री स्वर्गीया धमं माता चिरोंजा बाईजीके गांव आया । 
यहां की जनताने बड़े ही स्नेद्द पूवक तीन दिन रक्खा | यहांसे 
चलकर सतगुवां आया | एक दिन रहा फिर बमोरी होता हुआ 
पृथीपुर आया । यह सम्पन्न बस्ती हे परन्तु परस्पर सोमनसके 
अभावमें घर्मका विशेष काय न हुआ । यहांसे चलकर बरुआ- 


बुन्देठ खण्डका पयटन.... ६७* 


सागर आ गया। बीचमें चिदानन्द बत्रह्मचारी का समागम छूट 
गया था । वे यहां आ मिले । यहाँ पर बावू रामस्वरूपजीके यहाँ 
पानन्दसे रहने लगा । इस प्रकार वुन्देलखण्डके इस पेदल पय- 
टनसे आत्मामें अपू्व शान्ति आई । 


+-#()२-+ 


श्र्८ 

बरुवासागरमें विविध समारोह 
इस प्रकार टीकमगढ़ से भ्रमण करता हुआ बरुवासागर आ 
पहुँचा ओर स्टेशनसे कुछ ही दूर बावू रामस्वरूपजी ठेकेदारके 
नवीन भवनमें ठहर गया। बाबू साहबसे मेरा बहुत कालसे 
परिचय है | परिचयका कारण इनकी निर्मेल ओर भद्र आत्मा है । 
यह यही वरुवासागर है जहां पर मेरी आयुका बहुत भाग बीता 
है। यहांकी आवहवा बहुत ही सुन्दर है। यहां पर श्री स्वर्गीय 
मूलचन्द्रजी द्वारा एक पाश्वनाथ विद्यालय स्थापित हुए १५ बष 
हो चुके हैं। यहां की प्राकृतिक सुपमा निराली है| सुरम्य अटवी 
के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी है । उसके पूष भागमें बहुत 
सुन्दर बाग है, उत्तरमें मद्दान्‌ सुरम्य सरोवर है, पश्चिममें सुन्दर 
जिनालय ओर दक्षिणमें रमणीय अटवी हे | पहाड़ी पर विद्यालय 
ओर छात्रावासके सुन्दर भवन बने हुए हैं। स्थान इतना सुन्दर 

है कि प्रत्येक देखनेवाला प्रसन्न होकर जाता है । 


पाइवनाथ विद्याल्यके सभापति श्री राजमल्लजी साहब हैं 
जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति हें। आपके पूषंज लट़्करके थे 
पर आप वतंमानमें झांसी रहते हैँं। बड़े कुशछ व्यापारी हैं । 
आपके छोटे भ्राता चांदमल्लजी साहब हैं जो बहुत ही योग्य हैं 
ओर जनधर्मका अच्छा बोध भी रखते हैं। आपका एक बालक 
वकीछ हे | उसकी भी धममें अच्छी रुचि है। इस पाठशाछाके 
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मन्त्री श्री मुन्नालालजी वकील हैं। आपका निवास बरुवासागर 
टी है। आप नायकवंशके हैं तथा बहत उद्योगी हैं। आपने 
वकालत छोड़ कर क्ृषिमें बहुत उन्नति की हे । यदि इस उद्योगमें 
निरन्तर लगे रहे तो बहुत कुशल हो जावेंगे। वकीछ होने पर 
भी वेषमूषा बहुत साधारण रखते हूँ । आपमें कार्य करनेकी 
क्षमता है | यदि धोड़ा समय परोपकारमें लगा देव तो एक नहीं 
अनेक पाठशाल्ाओंका उद्धार आप कर सकते हैं। आपके पिता 
बालचन्द्र नायक हैं जो बहुत सज्जन धमोंत्मा हैं। आप उस प्रान्त 
के सुयोग्य पच्च हैं। यद्यपि अब वृद्ध हो गये है. तथापि धार्मिक 
कार्यामें कभी शिथिल नहीं होते | इसी प्रकार विद्याज्ययके कायकतो 
गयासीलाल चोधरी हैं । आप भी बहुत चतुर व्यक्ति हैं। आप 
निरन्तर पृजा तथा स्वाध्याय करते हैं। कुशल व्यापारी हैं। आपके 
कई भतीजे अत्यन्त चतुर हैं। आपने अष्टाहिकापवबंमं होनेवाले 
उद्सवके समय पाठझशालाकों एक सहसत्र स्थायी द्रव्य दिया तथा 
एक कमरा हछलात्रावासके छिये भ्री वनवा दिया। आप जितना 
समय व्यापारमें देते है यदि उसका दसवां भाग भी विद्याल्यको 
देने लगें ता उसकी उन्नति सहज ही हो सकती है। यहां पर 
श्री स्वर्गीय अलछया कन्हेयालालजी सब्जीके कुशछ व्यापारी थे । 
उनके वतेमानमें अनेक सुपुत्र हैं। वे भी पाठशालाको अच्छी 
सद्दायता करते रहते हैं। यहांसे छः मीछ पर एक खिसनी ग्राम 
है! वहां पर श्री सिंघई छोटेडालजी बड़े धर्मात्मा हैं। आपकी 
धममसाताने १००१) बरुवासागरकी पाठशारहाको अभी दिये 
ओर एक हजार पहल्ले भी दिये थे। पाठणशाल्लाका उत्सव 
इन्हीं की अध्यक्षतामें हुआ था। आपन दस रुपये मासिक सदव 
के लिये पाठशालछाकों देना स्वीकृत क्रिया। आप बहुत ही 
योग्य तथा मिष्टभाषी व्यक्ति हैं। आपसे सब जनता प्रसन्‍न 
रहती हे । 
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जब लोगोंके स्वाभाविक अनुरागने मुझे आगे जानेसे रोक 
दिया तब मेंने बरुवासागरके आस पास ही भ्रमण करना उचित 
समझा । फलतः में मगरपुर गया। यहां पर श्री स्वर्गीय बाईजी 
के भाई कामताप्रसाद रहते थे। यहीं पर श्री रामभरोसेलालजी 
सिघई रहते हैं जो बहुत ही योग्य धार्मिक व्यक्ति हैं। आप 
व्यापारमें अति कुशल हैं साथ ही स्वाध्यायके प्रेमी भी है। 
स्वाध्यायप्रमी ही नहीं गोलालारे जातिके कुशछ पव्म्च भी हैं | 
आप प्रान्तीय गोछालारे सभाके सभापति भी रह चुके हैं । 
अपको जाति उत्थानकी निरन्तर चिन्ता रहती हें । आपका 
भोजन पान शुद्ध हैं । आपने बरुवासागर विद्याठ्यको १००१) 
दिया । आपके दो सुपुत्र हैं, दोनों ही सदाचारी है । यहीं श्री 
स्वर्गीय बाईजीके दूसरे भाई स्वर्गीय अड्कूलालजी सिंघई रहते 
थे। आप बड़े उदार थे तथा बरुवासागर विद्यालयको निरन्तर 
सहायता करते थे । 


मगरपुरसे ठमदमा गया। यह वही दमठमा है जहोंकि 
पण्डित दयाचन्द्र जी जनसंध मथुरा में उपदेशक हैं। आप याग्य 
व्यक्ति है । आपके घर पर शुद्ध भोजन को व्यवस्था है । यहाॉँके 
श्रीमान्‌ मनोहरलालजी वर्णी हैं जो आजकल उत्तर प्रान्तमें रहते 
हैँ ओर निष्णात विद्वान हैं । आपके द्वारा सहारनपुरमें एक 
गुरुकुल को स्थापना हो गई है । यदि आप उसमें अपना पूर्ण 
उपयोग छगा देवें तो वह संस्था स्थायी हो सक्ती हे । आप 
प्रत्येक कायमें उदासीन रहते हैं पर यह निश्चित है कि उपयोग की 
स्थिरताक विना किसी भी कार्य का होना असंभव है। चार वह 
किक हो ओर चाहे पारलौोकिक अथवा दोनों से परे हो । अस्तु जो 
हो, उनको वे जान । 


इधर उधर भ्रमण कर पुनः बरुवासागर आ गया । वबरुवा- 
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सागर विद्यालयके विषयमें एक बात विशेष लछिखनेकी रह गई वह 
कि स्वर्गीय मूलचन्द्र जी के सुपरत्र स्वर्गीय श्रेयान्सकुमार 
तो कि बहुत हो होनहार युवक थे जब सागर गये तब मुमसे 
वाले कि आप बरुवासागर आवबे ओर जिस दिन आप बरुवा- 
गर से परे दुमदुमा आजाबेंगे उसो दिन में दश सहस्त्र रुपया 
वमबासागर विद्यालय को दान कर दूंगा परन्तु आप उसी वष 
परतलाक सिधार गये । आपकी धमपत्नी हैं जो बड़ी ही सज्जन हैं। 
हानहार बालक भी हूं 


यहांपर पाठशालाके जो मुख्याध्यापक पं० मनोहरलाल जी है 
वे ता उसके मानों प्राण ही हैं। आप निरन्तर उसकी चिन्ता रखते 
हैं। मानूलां वेतन लेकर भा आपको संतोष हे। आपने अथक 
परिश्रम कर झांसीबाले नन्‍हमल्लजी जन अग्रवाल छोडयासे 
पाठाझ्ालाके लिये पचास सहस्रका मकान दिला कर उसे अमर 
बुना दिया लोइया जी ने इसके सिवाय छात्रावास का एक 
कमरा भी बनवा दिया है ओर मेंने पाठशालाके लिये जो एक 
घड़ा दी थी वह भी इन्होंने ग्यारह सौ रुपयेमें ली थो। आपका 
स्वभाव अति सरस ओर मधुर हे। आप परम दयालु हैं 
संसारसे उदास रहते है ओर निरन्तर धम कायमें अपना समय 
लगाते है । 


बावू रामस्वरूपजीके विषयमें क्‍या लिखू' ? वे तो विद्यालयके 
जायन हा है | वतंसान मे उसका जा रूप है वह आपके सत्प्रयत्न 
ओर स्वाथत्याग का ही फल है । आप निरन्तर स्वाध्याय करते 
हैं, तत्व को समझते भी हैं, शास्त्रके बाद आध्यात्मिक भजन बड़ी 
ही तन्‍्मयवासे कहते हैं | आपकी धमंपत्नी ज्वालादेयी हैं जो बहुत 
चतुर ओर धामिक स्वभाव की हैं, निरन्तर स्वाध्याय करती 
म्वभाव की कोमल है । आपका एक सुपुत्र नेमिचन्द्र एम० ए० है' 
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जो स्वभाव का सरल सृदुभाषी ओर निष्कपट है, विद्याव्यसनी 
भी है परन्त व्यापार की ओर इसका लक्ष्य नहीं। इलाहाबाद 
रहता है। जबतक मैं ईसरी रहा तब तक प्रतिमास आपक 
यहाँ से एक कुप्पी अठपहरा घी पह्-ुचता रहा। श्री ज्वालादेवीने 
दो हजार एक विद्यायकों दिये तथा एक कमरा भी बनवा दिया | 
एक हजार एक विद्धत्परिषद्‌ को भी दिये। इसके सिवाय धीरे 
धीरे फाल्गुन शुक्छ वीर नि० २०७४का अष्टाहिका पं आ गया। 
उस समय आपने बड़ी धूमधाम से सिद्ध चक्र विधान कराया 
जिससे धम का महती प्रभावना हुईं | इसी उत्सवक समय त्याग 
सम्मेलन भी हुआ जिप्तमें ५० त्यागी महाशय पधारे थे। सम्मे 
छन्न का कायक्रम प्रमावोत्पादक था। प्रातःकाछ ४ बजे ग्राथना 
होती थी अनन्तर एक त्यागी मद्दाशय का संज्िप्त भाषण हाता था 
फिर सब सामूहिक रूपमें दंठ कर सामायिक करते थे । शारोरिक 
क्रियाओंसे निवृत्त होनेके बाद आठ बजेसे शास्त्र प्रबचन हाता 
था | मध्याह््मं भाजनोपरानत सब सामदहिक रुपसे सामायिक 
करते थे फिर कुछ तक्त्वचचों या भाषण आदि होते थे ओर संध्या 
के समय भी पूवबत्‌ सामायिक तथा भाषण होते थ। भारत 
वर्षीय दिप्जन ब्रती सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन भी श्री भगत 
सुमेरुचन्द्र जी जगाधराके सत्रयत्त से इसी समय हुआ था। 
आ।प उत्साही त्यागी हैं । ३३ वष को अवस्थास नत्रह्मचयत्रत का 
पालन कर रहे हैं। 


इसी त्यागी सम्मेलनके आकरषंणसे गयासे श्री बिदुपी 
पतासीबाईजीका भी शुभागमन हुआ था। आपको व्याख्यान 
गेली बहत मार्मिक है । आपके प्रभावसे सख्री समाजने हजारों 
रुपया दानमें दिये तथा वरुवासागरमें एक कन्या पाठशाद्वा भा 
स्थापित कर दी। 


मेने भी मिती फाल्गुन सुदी 
सप्रमी वी. सं. २४७४ का 
प्रात:काल श्रों शान्तिनाथ 
भगवानकी साज्तामें 
आत्मकल्याणक लिय 
प्ुल्लकऊ ब्रत लिय। 
मेरा दृढ़ निश्चय 
हे कि प्राणीका 
कल्याण त्याग 
में ह। निहित 
हे । 


[ ए० ६८१ ] 
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इसी समय विद्वत्परिषदूका अधिवेशन भी हुआ जिसमें 
कलाशचन्द्रजी बनारस, व्याख्यान भूषण तुलसीरामजी बड़ोत, 
प्रशमगुण पूण पं० जगन्मोहनलछालजी कटनी, पं० राजेन्द्रकुमार जी 
मथुरा, प्रशममूर्ति पं० दयाचन्द्रजी सागर तथा पं० चन्द्रमोछिजी 
आदि विद्वान पधारे थे। श्रोमान्‌ सिद्धान्तमहोद्धि पं०वंशीघरजी 
इन्दोर का भी सुभागमन हुआ था परन्तु अचानक आपका स्वास्थ्य 
खराब हो जानेके कारण जनता आपकी मार्मिक तत्त्व विवेचनासे 


वल्गचित रही । 


इसी अवसर पर बाबु रामस्वरूपजी तथा उनकी सौ०घममपत्नी 
ज्वालादेवीने दूसरी प्रतिमाके त्रत प्रसन्‍नता पु्बंक लिये ओर 
कोयला आदिके जिस व्यापारसे आपने छाखों रुपये अर्जित 
किये थे उसे व्रतीके अनुकूछ न होनेसे सदाके लिये छोड़ दिया । 
सब लोगोंको बाबु साहबके इस त्यागसे महान्‌ आश्थय हुआ। 
मैंलें! भी मिती शाल्गुन सुदी सप्तमी २४७४ को प्रातःकाल श्री 
शान्तिनाथ भगवानकी साक्षीमें आत्मकल्याणके लिये छुल्लकके 
)। कर । मेरा इृढ निश्चय है कि प्राणीका कल्याण त्यागमें ही 
। इसी अष्रटाहिका पके समय यहांके पाश्वनाथ विद्याल्यका 
वाषिक अधिवेशन भी हुआ जिसमें श्रीमान्‌ बाबु हदरविदछासजी 
आगराने २००१), श्रीमान सेठ ख्यात्नीरामजीने १००१), श्रीमान्‌ 
गैयासीलालजी चोधरी बरुवासागरने १००१),श्रीमान सेठ जानको 
प्रसाद सुन्दरछाछजीने १२५१), श्रीमान्‌ नन्हूमल्लजी अग्रवाल 
झांसीने ११०१), श्रीमान्‌ सिं० छोटेलालजी खिसनीने १००१), 
श्रीमान्‌ सिं० भरोसेल्लालजी मगरपुरने १००१), श्री गोमती देवी 
ताजगंज आगराने ५०१), श्री दुगोदेवी छाला केलासचन्द्र 
अग्रवालकी मातेश्वरी आगरःने ५०१) ओर श्री श्रेयांसकुमारजी 
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को घरममपत्नी-लछिताबाई बरुवासागरने ५०१) एकमुइत दिये। 
इसके सिवा फुटकर चन्दा भी हुआ। सब मिछाकर २००००) 
के लगभग बिद्याल्यका भ्रोग्यफण्ड होगया । इस प्रकार विद्यालय 
स्थायी हो गया। मुझे भो एक शिक्षायतनको स्थिर देख अपार 
हष हुआ। वास्तवमें ज्ञान ही जीवका कल्याण करनेवाला है परच्तु 
यह पशञ्चमकाल का ही प्रभाव है कि लग उत्से उदासान होते जा 
रहे हैं | 

इस प्रान्तमें इतने द्रव्यसे कुछ नहीं होता यह प्रान्त प्रायः 
अशिक्षित है, यहां तो पांच छाखका फण्ड हो तब कुछ हो सकता 
है पर वह स्वप्न है। अस्तु, जो भगवान्‌ बीरने देखा होगा 
सो होगा । 


यहांसे प्रस्थान कर झांसीकी ओर चल पड़ | 


9२६ 
बरुवासागरसे सोनागिरि 


बरुवासागरसे चलकर वेतन्रवती नदी पर आये । स्थान 
बढ़त ही रम्य हे, साधुओंके ध्यान योग्य है परन्तु साधु हों तब 
न हम लागोंने साधुओंका अनुकरण कर रात्रि बिताई। पश्चात 
कांसी आय | सेठ मक्खनछालजीके बंगले पर ठहरे | आप बहुत 
ही योग्य हैं । वहां तीन दिन रहे आनन्दसे काल गया। आपके 
यहाँ दा दिन सभा हुई | जनता अच्छी आई । आपने एक पीछी 
कश्ठी ओर उसीसे मिलो हुई मन्दिरकी जमीन लेकर एक कला 
भवन खोलनेकी घोषणा कर दी ओर उसके चलानेके छिये 
तीन सो मासिक स्वंदाके लिये दान कर दिया। साथ ही लगे 
हाथ उसकी रजिष्टी भी करा दी । 

यहांसे चछऋर दो दिन बीचमें ठहरते हुए दतिया आगये 
आर यहांसे चलकर श्रीसोनागिरिजी आगये । पबतकी तलहटो में 
मटनावालोंकी घमशालामें ठहर गये। ऊपर जाकर मन्द्रिकी 
वन्‍्दना की । मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ तथा विस्तृत हैं। यहां 
पर मन्दिरोंमें तेरापन्‍्थी ओर बोसपन्थी आम्तायके अनुसार 
पूजा होती है । प्रातः काल पबतके ऊपर बन्दनाकों गये। मांग 
वदह॒त ही स्वच्छ ओर विम्तृत हे। प्रत्येक मन्दिर पर क्रमांक पड़े 
हुए है. तथा जिन भगवानका नाम लिखा हुआ है जिससे यात्रियों 
को वन्दना करनेमें कठिनाई नहीं जाती। पव॑तके मध्यमें श्री 
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चन्द्रप्रभ स्वामीका महान्‌ मन्दिर बना हुआ हे। इसका चौक 
बड़ा ही विस्तत हे । उसमें पांच हजार मनुष्य सुख पूत्रक बट 
सकते है । मन्दिरके बाहर बड़ा भारी चबरता है ओर इसके 
बीचमें उत्तंग मानस्तम्भ बना हुआ है। उसमें माबलका फस 
लगानेके लिये एक प्रसिद्ध सेठने पचास हजार रुपया दिये 
हैं। यहां पवतपर बहुत ही स्वच्छुता है । इसका श्रय श्री 
गप्पूछालजी लश्करवालोंको है। श्रीमान सेठ बेजनाथजी सरावगी 
कलकत्ता (रांची) वालोंने क्षेत्रके जीणंद्वारमें बहुत सी सहायता 
स्वयं की है ओर अन्य धमोत्मा बन्धुओंसे कराई है। आप 
विल्क्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। स्वयं बृद्ध हें परन्तु युवकोंसे 
अधिक परिश्रम करते हँ। किसी प्रकार जनघमकी उन्नति हा 
इसकी निरन्तर चिन्ता बनी रहती है। प्रति दिन जिनेन्द्रदेवकी 
अची करते हैं तथा दसरोंकों भी जिनेन्द्र भगवानकी अचा 
करनेकी प्ररणा करते हैं। जिस प्रान्तमें जाते है वहां जो भी 
संस्था होती हे उसे पुष्ठ करनेके अथ स्वयं दान देते ह तथा अन्य 
बन्धुओंसे प्ररणा कर संस्थाकों स्थायी बनानेका प्रयत्न करते 
हं। पंत पर आपके द्वारा बहुत कुछ सुधार हुआ है। इस 
समय सोनागिरिमें भद्टारक श्री हरीन्द्रभूषणजीके दिष्य भट्टारक 
है | यहां पर कई घमदालछाएं है । जिनमें एक साथ पांच हजार 
यात्री ठहर सकते हैं । 


यहां पर एक पाठशाला भी हे परन्तु उस ओर सपम्ताजका 
विशेष लक्ष्य नहीं । पाठशालासे क्षेत्रकी शोभा हे । क्षेत्र कमेटीको 
पाठशाछाकी उन्‍नतिमें पूरा सहयोग देना चाहिये। समाज तथा 
देशका उत्थान शिक्षासे ही हो सकदा है। क्षत्र पर आनेवाले 
बन्घुओंका कतेंव्य है कि वे पाठशालाकी ओर विशेष ध्यान दें । 
शिक्षासे मानवमें पूरा मानवताका विकाश होता हे। समाज 
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यदि चाहे तो पाठशालाको चिन्तामुक्त कर सकती है। आज 
करू पन्द्रह छात्र हैं। श्री रतनलाछजी पाटनी जिस किसी प्रकार 
सस्थाको चला रहे हैं । उनका प्रयत्न सराहनीय है। श्रो स्वरण- 
गिरिके दशन कर आत्माको अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ । 


चत्र स॒दि ५ सं.२००४ का दिन था, आज प्रातःकाल श्री 
लश्करके मन्दिरमें प्रवचन हुआ । शझ्लासमाघान भो हुआ 
परन्तु अधिकांशमें कुतकसे अधिकतर समाधान ओर श्ढाएं की 
जाती हैं | जो हो सबसे विशिष्ट आज जो बात हुई वह्द यह हे--- 

आज श्री क्षल्लक त्ेमसागर जी महाराज मांसीसे आये । 
आपने कहा कि में आपके साथ नियमसे सोनागिरि क्षेत्र आता 
परन्तु आपके संघके जो मनेजर हरिश्रन्द्र जी हैं उन्होंने यह कहा 
कि वर्णी जी का यह कहना है कि आप चार आदमीसे अधिक 
का प्रबन्ध मत करना | उनमें आप नहीं आते। अतः आप मत 
चढी हम आपका प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे ।? 


में बोला-'मेंने हरिश्वन्द्रजीसे यह बात अवश्य कही थी 
परन्तु उसका यह आशय न था जो लगाया गया । संभव हे श्री 
हरिश्वन्द्रजी का भी वह आशय न हो जो कि महाराजने अवगत 
किया हो अथवा कुछ हो मुछपर आओ | मेरा यह आशय अबइय 
था कि यह प्रकृतिसे भद्रता की अवद्देलना करते हैं। सम्भव हे 
इनके सम्पकसे में अपनी दुबलता को नहीं छिपा सकू अतः 
इनका जाना मुझे इष्ट न था इसलिये मेंने हरिश्रन्द्रजीसे कह दिया 
वास्तवमें हरिश्वद्र कोई दोषभाक नहीं दोषभाक तो में ही हूँ । 
अस्तु, यह सबंथा माननीय सिद्धान्त है कि पर का संसग सुखद्‌ 
नहीं. . .यह जानकर भी में इन संसर्गोंसे भिन्न नहीं रहता । फछ 
इसका यह प्रत्यक्ष ही है । 


अन्तरज्जसे ज्ञान को निर्मल बनाने की चेष्टा करना चाहिये। 


६८६ मेरी जीवनगाथा 


ज्ञान की निमेठता तभी होगी जब इन पर पदार्थों का सम्पर्क 
छूट जावेगा ओर इनका सम्पर्क तभी छूटेगा जब यह दृढतम 
निश्चय हो जावेगा कि कोई पदार्थ किसी का न तो कतो है न धत्ता 
हे ओर न हती हे। सब पदार्थ अपने स्वरूपमें लीन हैं। 
श्रीयुत महानुभाव कुन्दकुन्द स्वामोने कतृ कम अधिकार में 
लिखा हे-- 

“जो जम्दि गुणों दव्वे सो अण्णम्हि ण संकमदे दब्वे | 

सो अण्णमसंकतो कह त॑ परिणामए दब्व ॥ 

इस छोकमें जो पदार्थ हैं वे चाहे चेतनात्मक हों चाहे अचेत 

नात्मक वे सब चेतन द्रव्य ओर चेतन गुण अथवा अचेतन द्रव्य 
ओर अचेतगणोंमें ही रहते है । यही वस्तु की मर्यादा है | इसका 
संक्रमण नहीं हो सकता | 


१३० 
महावीर जयन्ती 


सोनागिरि 

चत्रशुल्क १३ बीराब्द २४७९ 

श्री महावीर स्वामी का जन्‍म संसारमें अद्वितीय ही था 
अथोत्‌ इस कलिकालके उद्धारके लिये वे ही अन्तिम महापुरुष 
हुए | उनके पहले र३ तीथंकर ओर भी हुए जिनके द्वारा एक 
कोड़ाकोड़ी सागर पर्यन्त धर्म की ग्रभावना रही । जिस शआत्मा 
में धमं का उदय होता है वह अपने कतंव्य पथ को समझने 
लगता हे जैसे सूर्योदय कालमें नेत्रवान्‌ पुरुष मार्ग प्राप्त कर अपने 
अपने अभीष्ठ कायों को सिद्धिके छिये प्रयत्न शीछ हो जाते हैं 
एवं श्री तीथप्रभु-मातण्ड का उदय पाकर भव्याव्ज विकसित 
हो जाते हैं । भव्य कमलोंमें विकसित होने की शक्ति है । उसका 
उपादन कारण वे स्वयं हैं परन्तु उस विकासमें निमित्त श्री वीर 
प्रभ हुए । यही कारण हे कि आज भी हम छोग उन १००८ का 
स्मरण करते हैं परन्तु केवल स्मरण मांत्रसे हम संसार को यात- 
नाओं से मुक्त नहीं हो सक्त । उनके दिखलाये हुए मार्ग का अब- 
लम्बन करने से ही हम उनके अनुयायी हो सकते हैं। लाखों 
रुपयों का व्यय करने पर भी हम श्री वीर प्रभुका उतना प्रभाव 
दिखानेमें समर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके द्वारा प्रतिपाद्य अहिंसा 
को पालन करने से दिखा सकते हैं । यदि हम सच्चे अन्तरड्से श्री 
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वीरके उपासक हैं तो हमें आजसे यह नियम हृदयड्भम करना 
चाहिये कि हम अपनी आत्माको हिंसा दोषसे लिप्त न होने 
देवबेंगे तथा आजके दिनसे किसी भी ग्राणीके प्रति मन वचन काय 
से दःख न होने देनेका प्रयत्न करंगे एवं कमसे कम एक दिनको 
आय परोपकार में छगाबेंग साथ ही इस दिन मन वचन कायसे 
सब पापोंका त्याग करंगे ओर उस त्यागमें ब्रह्मचय त्रतको पूणा 
रक्षा करंगे। इस दिनका ऐसा निमल आचार होगा कि जिसे 
देख अन्यके परिणाम दयापरक हो जाबेंगे। अदिसा की परि- 
: भाषा करनेमें ही चतुरता दिखलानेकी चेष्टा न होगी किन्तु 
उसके पालनमें अनुराग होगा। यदि हम अन्तरद्जसे अद्विसाके 
उपासक हो गये तो अनायास ही हमारा यातनाएं पत्नायमान हो 
जावगी। हम यह चंष्टा करते हैं कि संसारमें अदिंसा धर्मका 
प्रचार हो चाहे हममें उसकी गनन्‍्ध भी न हो। सर्वोत्तम मार्ग 
तो यह हे कि हम अपनी प्रवृत्तिको अति निमल बनानेका प्रयत्न 
कर । श्री महावीर स्वामीके जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी 
चाहिये कि हम पठ्चेन्द्रियांके विषयोसे अपनेको सुरक्षित रखें। 
आत्मामें अनन्त शक्ति हे, प्रत्येक आत्मामें वह है परन्तु हम तो 
इतने कायर हो गये हूँ. कि अपनी परिणतिको दुबंछ समझ ऊपर 
चढ़नेकी कोशिश ही नहीं करते । 


न्‍फमनमकककन. परयाकरकमय अकममपक»क अजवसनमााा >काकााशाका...की उकनपननकामान फमकनममत 


१३१ 
एक स्वप्न 
सोनागिरि 


आजके दिन पव॑त पर शायन क्रिया। रात्रिकों सुन्दर स्वप्न 
आया जिसमें सर सेठ हुकमचन्द्रजीसे बातचीत हुई। आपको 
घोती दुपट्टा लेते हुए देखा, आप पूजनके छिये जा रहे थे। मैंने 
आपसे कहा कि आप तो स्वाध्यायके महान प्रेमी हें पर इस 
समय पूजनको जा रहे हैं स्वाध्याय कब होगा ? मेरी भी इच्छा 
थी कि आपके समागममें पण्डितों द्वारा शाखत्रका मार्मिक तत्त्व 
विवेचन किया जावे। परन्तु आपको तो पूजन करना हे इससे 
अवकाश नहीं | अच्छा, में भी आपकी पूजन देखू गा ओर पुण्य 
लाभ करूगा | आप सटदृश आप हो है । 


सर सेठ साहबने मुसकराते हुए कहा कि में पूजन कर अभी 
तेयार होता हूँ । 
मैंने कहा--यह सब हुआ आपने आजन्म पण्डितोका 
समागम किया है ओर स्वयं अनुभव भी किया हे । पुण्योदयसे 
सब प्रकारकी सामग्री भी आपको सुलभ है किन्तु क्‍या आप 
इस बाह्य विभवकोीं अपना मानते हैं १ नद्दीं, केवछ सराँयका 
सम्बन्ध हे । अथवा 
ज्यों भेलेमें पंथी जन मिल करें नन्द घरते । 
ज्यों तर्वर पर रैन वसैरा पंछी आर करते ॥' 
४७ 


६९० मेरी जोवनगाथा 


यह सब ठाठ कमंज हे. ..यह भी उपचार कथन है | वस्तुतः 
न यह ठाठ हैं ओर न वे ठाठ हैं। केवछ हमारी मोहकी कल्पना 
उसे यह रूप दे रही है। वस्तु तो सब भिन्न-भिन्न ही हैं केवल 
हमारी कल्पनाओं ने उन्हें निजत्व रूप दे रक्खा हे । जिस दिन 
यह निजत्वकी कल्पना मिट जावेगी उसी दिन आत्माका कल्याण 
हुआ समझो। क्‍योंकि जब जीवके सम्यग्दशंन हो जाता है 
तब “मिच्छत्त हुण्ड” इत्यादि ४२ प्रकृतियां तो बंधती ही नहीं । 
जो पूवंकी सत्तामें बंठी हैं यद्यपि उनका उदय आवेगा तो 
भी उस प्रकारका बन्ध करनेमें समथ नहीं । अस्तु, जो व्र 
अभी सत्तामें स्थित हे उसे क्या कम समभते हो ? बड़ेसे-बढ़े 
महापुरुष भी उसके उदयमें अपना वास्तविक प्रभाव प्रकट नहीं 
कर सके । बलभद्रसे महापुरुष भी जब मत कलेबरको छः मास 
लिये घूमते रहे तब अन्य अल्प शक्तिवाले मोद्दी जीबॉकी कथा 
हो कया हे ? सेठजी कुछ बोछना ही चाहते थे कि मेरी निद्रा 
भंग दो गई--स्वप्न टूट गया । 


१३२ 
दिल्लीयात्राका निश्चय 


ग्रीष्मकालका उत्ताप विशेष हो गया था अतः यह विचार 
किया कि ऐसी तपोभूमिमें रह कर आत्मकल्याण करू । मनमें 
भावना थी क्रि श्रो स्वणंगिरिमें ही चतुमोौख करू और इस 
क्षेत्रक शान्तिमय बातावरणमें रहूं। ज्षेत्रके मेनेजर श्री दोलत- 
रामजीने ठहरने आदिको अति सुन्दर व्यवस्थाकी थी जिससे यहां 
सब प्रकारका आराम था। श्री मनोहरछाछजी वर्णी तथा बाबु 
रतनचन्द्रजी सहारनपुर चल्ते गये थे। उनके कुछ समय बाद 
समाजके उत्साही विद्वान्‌ पं० चन्द्रमोलिजी शास्त्री सोना- 
गिरि आये ओर साथमें पं० भेयालारजी भजनसागरको 
भी लेते आये ओर देहली चलनेके लिये प्ररणा करने छगे। मैंने 
बहुत प्रयत्न किया कि मुझे यहांसे अन्यत्र न जाना पड़े 
परन्तु पं० चन्द्रमोलिजीने प्रबल प्ररणा की ओर देहढी जाकर 
तथा श्री लाला राजकृष्णजीसे मिलकर एक टेप्युटेशन लाये। 
टेप्युटेशनमें श्रीमान्‌ छाछा राय सा० उलफतरायजी, छाला 
हरिश्वन्द्रजी, छठाठा जुगलकिशोरजी कागज्ञी, छाछा नेमिचन्दजी 
जोहरी, छाछा रघुवीरसिंहजी विजलीवाले तथा संघके प्रधान- 
मंत्री पं राजेन्द्रकुमार जो आदि थे । इसी समय बनारससे पं० 
महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाय तथा पं० फूछचन्द्रजी सिद्धान्तशा श्री 
भी आ गये । इन सबने देहछी चलनेका हार्दिक अनुरोध किया । 


६९२ मेरी जीवनगाथा 


इससे जनधमके प्रचारका विशेष छाभ दिखिछाया जिससे मेंने 
देहली चलनेकी स्वीकृति दे दी । मागमें संघकी सब व्यवस्था 
करनेके लिये लाला राजऋृष्णजीने पं० चन्द्रमोलिजीको निश्चित 
किया | पं० चन्द्रमोलिजी बहुत ही योग्यता ओर तत्परताके 
साथ सब प्रकारकी व्यवस्था करते हैं। मागमें सभा आदिका 
आयोजन भी करते हैं | ये होनहार विद्वान हैं। समाज ऐसे 
नवयुवक विद्वानोंको यदि काय करनेका अवसर प्रदान करे तो 
विशेष छाभ द्वो सकता है। 
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१३३ 
लश्करकी ओर 


वेशाख वदि ४ सं० २००६ को प्रातःक्ाक सोनागिरिसे 
चलकर चांदपुर आ गये। यह ग्राम अच्छा है, कुछ तीन सो 
घर यहां पर है | उनमें सो घर यादबववंशी क्षत्रिय, पच्चीस 
घर गहोई वेश्य, पचास घर ब्राह्मण ओर शेष घर इतर जाति- 
वालोंके हें । यहां पर एक स्कूल है उसमें ठहर गये। 


स्कूलका मास्टर बहुत उत्तम प्रकृतिका था। उसने गर्मकि 
प्रकोपके कारण अपने ठहरनेके मकानमें ठहरा दिया ओर 
आप स्वयं गर्मीमें ऊपर हो ठहर गया। बहुत ही शिष्टताका 
व्यवहार किया तथा एक बहुत ही विलक्षण बात यह हुई कि 
मास्टर साहबने समाधितन्त्र सुनकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की ! 
उसकी श्रद्धा जन धर्ममें होगई ओर उसने उसी दिनसे समाधि- 
तन्‍्त्रका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया तथा उसी दिनसे दिवस 
भोजन एवं पानी छान कर पीनेका नियम ले लिया। इसके 
सिवा उसने सबसे उत्तम एक बात यह स्वीकृत की कि 
गर्भ में बालक आनेके बाद जब तक बालक पांच या छः मासका 
न हो जावे तब तक ब्रद्मचयसे रहना | साथमें यह निश्चय भी 
किया कि मेरी गृहस्थी जिस दिन योग्य हो जावेगी उस दिनसे 
धमंसाधन करूगा। बहुत ह्वी नि्मंछ प्रकृतिका आदमी हे | 
प्रातः काछ जब में आमसे चलने छगा तब एक मील सड़क तक 
साथ आया बहुत आग्रह करनेके बाद वापिस गया। 


६९४७ मेरी जीवनगाथा 


यहांसे चार मील चछकर डबरा आ गये। श्री माणिकचन्द्र 
हजारीलाल जी की दुकान पर ठहर गये | हजारीछलाछ जी चार 
भाई हैं। परस्परमें इनके सोमनस्य है । इनके पिता भी जीवित हैं । 
इनके पिताके दो धमंपत्नी हैं दोनों ही बहुत सज्जन हैं। अथिति 
के आने पर उसकी पूर्ण वयावृत्य करने में तत्पर रहते हैं । यहां 
इनकी दुकान अच्छी चढछती हे । यहां पर मन्दिर नहीं हे अतः 
उसकी स्थापनाके छिये इनके भाई फूलचन्द्र जी पूर्ण अ्रयत्न 
कर रहे हें. । 

वेशाख वदि ५ को यहां सभा हुई जिसमें आपने श्री 
मन्दिर जीं के लिये एक हजार एक रुपया दिये समाजने भी यथा 
योग्य दाल दिया। एक महाशयने तो यहां तक उत्साह दिखाया 
कि केवल मन्दिर ही नहीं पाठशाढा तथा धमंशालछा भी बनना 
चादिये । यह सब हुआ परन्तु एक भाईके पास मुट्ठी का रुपया 
था वह कहते थे कि भाई ऐसा न हो कि यह काय जिस प्रकार 
अनेक बार चिट्ठा होकर भी नहीं हुआ उसी प्रकार फिर भी न 
हो! इसी चर्चामें ही सभा समाप्त हो गई। बेशाख वदि ६ 
को भी सभा हुई परन्तु उसमें भी विशेष तत्त्वन निकला। 
अनन्तर बशाख वदि ७ को पुन: सभा हुई जिसमें श्री चिदा- 
ननन्‍्द्जी बत्रह्मचारीने प्रभावक भाषण दिया। उसका बहुत ही 
अधिक प्रभाव पड़ा ओर चन्दा हो गया बाबाजीने दोपहरको 
जाकर सब रुपये वसूछ कर दिये । 


अनन्तर यद्द विचार आया कि श्रीछालजी सेठ जसवालका 
मकान पेतालीस सो रुपयामें ले छिया जावे । यह विचार सबने 
स्वीकृत किया तथा उस्लीकी बगलमें लाछा रामनाथ रामजीने 
अपनी जमीन दे दी जो कि सत्तर फुट रूम्बी ओर पचवन फुट 
चोड़ी थी। परचात्‌ फिर भी परस्परमें मनोमालिन्य हो गया । 


छश्करकी ओर ६९५ 


अन्तमें श्रीलाछ ने कहा कि मन्दिर तो बनेगा ही और मुझे जो 
रुपय मिले हैं वे इसो मन्दिरमें लगा दूंगा । बहुत देर तक यही 
बातचीत द्वोती रही परन्तु अन्तमें पुनः विवाद हा गया । 


मेने मध्यस्थ रहते हुए कहा कि जो हो अच्छा है। मेरा सबसे 
स्नेह है आपकी इच्छा हो सो करें। प्रातःकाल अष्टमीको सभा 
हुई जिसमें एक अग्रवाल महानुभावने जो कि बाजार कमेटीके 
सदस्य थे बहुत ही प्रयत्न किया तथा आदेश भी दिया कि 
मन्दिरको चन्दा हो जाना चाहिये परन्तु कुछ नहीं हुआ । अन्तमें 
निराश होकर छोग उठ गये । हम भी निराश होकर चले आये । 
उस दिन भोजनमें उपयोग नहीं लगा अतः पानी लेकर ही संतोष 
किया । उसका प्रभाव अच्छा पड़ा फल यह हुआ कि श्रोढालजी 
आदि रात्रिके आठ बजे आये ओर उन्होंने यह निश्चय किया कि 
हमको जो रुपये मिले हैं वे सब मन्दिर बनानेमें छगा देवेंग आप 
निर्चिन्त होकर शयन करिये। हम छोग मन्दिर बना कर ही 
रहेंगे तथा सद्भममरकी वेदिका मन्दिरमें छगायी जावेगी। श्री 
लालजीने कद्दा कि हमारे पास जो कुछ सम्पत्ति हे वह प्रायः 
इसी काममें आवेगी। अभी कुछ नहीं कहते समय पाकर सब 
काये हो जाते हैं । अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं। काय सिद्धि 
कारणकूटके आधीन है । अधीरता तो सामग्रीमें बाधक है अतः 
हम छोग आपको विश्वास देते हैं कि भाद्र मास तक नियमसे 
मन्दिर बन जावेगा ओर यदि दिल्‍्छीसे आपका प्रस्थान इस प्रांत 
में हुआ ता आप रवय॑ दश्मन करेंगे। विशेष क्या कहें ? आपसे 
हमारा प्रेम हो गया है अथोत्‌ न जाने आपके उदासीन भावोंके 
प्रभावसे हम आपसे उदास न होकर इसके विरुद्ध आपको अपना 
स्‍्नेही मानने छगे हैं। इसका अथ यह है कि उदासीनता वस्तु 
संसार बन्धनको ढीछा करनेवाली है ओर स्नेह संसारका जनक 


६6६ मेरी जीवनगाथा 


हे यह ठीक है परन्तु आपमें जो हमारा स्नेद्द हें उसका यही तो 
अथ है कि जो वस्तु आपको इष्ट है वही इमें प्रिय है । तब जो 
उदासीनता आपको इष्ट हे बह्दी हमको "भी इष्ट हे अतः हम भी 
प्रायः उसीके उपासक हुए । मतलब यहद्द्‌ हे कि आपको यहां मन्दिर 
नि्मोण इष्ट हे वह हमें भी सुतरां इष्ट हे अतः आप 
निश्चिन्त होकर शयन करिये विशेष क्या कहें ? पश्चात्‌ वे 
छोग अपने अपने घर चले गये और मैं भी सो गया। 


रात्रि को स्वप्नमें क्या देखता हूं कि संसारमें जो भी पदा्थ 
हे वह चाहे चिदात्मक हो चाहे अचिदात्मक। उसकी सत्ता 
चिदात्मक द्रव्य ओर चिदात्मक गुण तथा अचिदात्मक द्रव्य 
ओर अचिदात्मक गुण में ही रहेगी । यदि चिदात्मक पदाथ हे दो 
चिदात्मक द्रव्य ओर चिदात्मक गुणमें रहेगी तथा अचिदात्मक 
पदार्थ हे तो अचिदात्मक द्रव्य और अचिदात्मक गुणमें ही रहेगी । 
हम व्यर्थ हो कतों बनते हैं, अमुक को यह कर दिया, अमुक को 
वह कर दिया यह सब हमारी मोह को कल्पना है । जब तक 
हमारी ये कल्पनाएं हैं तभी तक संसार है और जब तक संसार 
है तभी तक नाना यातनाओंके पात्र हैं। जिन्हें इस संसार की 
यातनाओंसे अपनी रक्षा करना है वे इन मोह जन्य कल्पनाओं 
को त्यामें । न कोई किसी का कल्याण करनेबाला है ओर न 
कोई किसी का अकल्याण करनेवाला है | कल्याण ओर अकल्याण 
का कतों जीव स्वयं हे । जहां आत्मा इन अनात्मीय पदाथसि 
अपने अस्तित्व को भिन्न जान लेता हे वहां उनके संग्रह करने का 
अनुराग स्वयमेव त्याग देता है ओर उनके प्रतिपक्षी पदाथमिं 
इंष भी इसका सहज ही छूट जाता है । 


अनादि कालसे इस आत्मा का अनात्मीय पदा्थके साथ 
संसर्ग चला आ रहा है ओर संसगके एक क्षेत्रावगाही होनेसे 


लइकरकी ओर ,._ ६९७ 


उन दोनोंमें अभेद बुद्धि हो रही हे। जो चेतन पदाथ है वह तो 
दोखता नहीं ओर जो अचेतन पदाथ हे वही दीखता है । परंच 
इन्द्रिय इसके ज्ञानके साधक हैं उनके द्वारा स्पश रस गन्ध रूप 
ओर शब्द इनका ही तो बोध होता है । यद्यपि जाननेवाला 
जीव द्रव्य है परन्तु वह इतना निबंल होगया है कि बिना पोद्रलिक 
द्रव्येन्द्रिकेक आलम्बनके देखनेमें असमथ रहता है । जिसकी 
द्रव्येन्द्रिय विकत हो जाती हे वह नहीं जान सकता | जसे आंख 
फूट जावे तो आश्यन्तर भावेन्द्रियका सदृभाव रहने पर भो 
ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती। अथवा जिनकी बाह्य नेत्रेन्द्रिय दुबल 
हो जाती है वह चइमाका आश्रय लेकर देखते हैं। यथाथ में देखता 
नेत्र ही हे परन्तु चश्माके आश्रय बिना बाह्य नेत्र देखनेमें 
असमथ रहद्दता है । इसी प्रकार द्रव्येन्द्रियके विक्रृत होने पर 
आऊयन्तर इन्द्रिय स्वकोय काय करनेमें असमथ रहती है | इसी 
तरह ज्ञाता दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वयं ज्ञायक हे परन्तु अनादि 
काछोन कमीसे मछोमस हानेके कारण अपने आपको वेदन 
करनेमें असमर्थ है. अतः मन इन्द्रियके आश्रय बिना न तो 
अपनेको जान सकता है और न “यह उपादेय है यह हेय हे? इसे 
भी जाननेमें समर्थ रहता हे ) अब यदि आत्मा सज्ञी पथ्चेन्द्रिय 
अवस्थाको प्राप्त हुआ है तो अपने स्वरूपको जानो देखो तथा 
उसीमें रम रहो | इन पर पदार्थो'के सम्पकेसे बचो। क्योंकि 
इनके संसगंसे ही चतुगति भ्रमण है । यह निश्चित बात है कि 
जिस पदार्थ में तुम्हारी आत्मीय बुद्धि होगी काछान्तरमें वही तो 
मिलेगा। जाग्रदवस्थामें जिस पदाथका विशेष संसग रहता हैं 
स्वप्नावस्थामें बही पदार्थ प्रायः सम्मुख आ जाता है । यह क्या 
है? संस्कार ही तो है। आपको सम्यक्‌ प्रकार यह विदित हे 
कि जब बालक उत्पन्न होता हे तब मा का स्तन्यपान करता है । 
उसे किसने शिक्षा दी कि स्तनको इस भ्रकार चूसो । यही संस्कार 
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जन्मान्तरका साधक हे, यही जीवको जतानेवाला हे--जिसमें 
यह संस्कार हे बही जीव हे ज्ञानका आश्रय हे यही जीवमें चेतनाका 
चमत्कार है, यही इसे इतर द्रव्योंसे भिन्‍न करनेवाला असाधारण 
गुण है। यदि यह न होता तो संसारकी उस व्यवस्थाको जो कि 
आज बन रद्दी है कोन जानता ? आत्मामें एक ज्ञान ही गुण 
ऐसा है जो कि अपने स्वरूपको दशोता है और अन्य पदार्थोंकी 
व्यवस्था करता हे । इतना ही उस्चका काम है कि बह पदार्थोको 
जान लेवे । यह पदार्थ हेय हे, यह उपादेय है या उपेक्षणीय है 
यह उसका काम नहीं। यह जो उसमें होता हे वह उपचारसे 
होता है । अनादि काछसे इस आत्माके साथ मोह कर्म का 
सम्बन्ध हैं । इसके उदयमें आत्पाका जो चारित्र गण हे वह 
विक्ृतरूप द्वो जाता है और तत्र यह जीव अनुकूल पदार्थों में 
उपादेय बुद्धि तथा प्रतिकूल पदार्थों में हेय बुद्धिकी कल्पना कर 
लेता है। इसके सिवा जो पदार्थ न तो अनुकूल हैं और न 
अतिकूल ही उनमें उपेक्षा बुद्धि कर लेता है । 


डबरासे चलकर बीचमें कई स्थानों पर ठहरे पर कोई विशेष 
बात नहीं हुई । एक दिन डांगके महावीरके स्थान पर ठद्दर गये । 
यहां पर एक साधु महात्मा था, जो बहुत ह्वी शिष्ट था | बड़ा 
ही सोजन्य उसने दिखाया | हमारे यहां तो कुछ ऐसी पद्धति हो 
गई हे कि अन्य मतावलम्बी साधुके साथ यदि कोई विनयसे 
बतोव करे तब यह कह्नेमें संकोच नहीं कि तुम तो वेनयिक 
मिथ्यादृष्टि हो। अस्तु कुछ बुद्धिमें नहीं आता । जो धर्म इतना 
उपदेश देता है कि एकेन्द्रिय जीवकी भी बिना प्रयोजन क्षति न 
करो उसका व्यवहार संज्ञी जीबोंके प्रति कितना विशिष्ट होगा 
यह आप जान सकते हैं | 
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डबरा से चलकर क्रमशः छश्कर पहुंचे । यहां तक चौकाका 
प्रबन्ध सहारनपुरवालों की ओरसे विशेषरूपसे था। लझ़क्कर की 
महावीर धमंजञ्ञाढ्ममें बरात ठहरी थी अतः तेरा-पन्थी धर्म 
शाल्में ठहर गये । धर्मशाला बहुत सुन्दर हे। कृूपका जछ 
भी मीठा है । वशाख मास होनेसे गर्मी का प्रकोप था अतः 
दिनके समय कुछ वेचनी रहती थी परन्तु रात्रि का समय 
आनन्कसे जाता था। यह सब होने पर भी बारह बजे रात्रि तक 
सिनेमाकी चहल पहल रहती थी अतः निद्रा महाराणी रुष्ट रहती 
थी। हां बारह बजे से चार बजे तक आनन्द्से निद्रा आती थी 
अनन्तर सामायिक क्रिया में काल जाता था। इसके बाद पहाड़ी 
के ऊपर दीधे शह्लासे निवृत्त हो शुचिक्रियाके अनन्तर श्री 
मन्दिर जी में जाते थे | साढ़े आठ बजेसे साढ़े नो बजे तक 
स्वध्यायमें काल जाता था । 

यहांपर सराफाका जो बड़ा मन्दिर हे उसकी शोभा अवर्णा- 
नीय है । इस मन्दिरमें चारों तरफ दहलानें हैं । तीन तरफ विल- 
कुल कपाट नहीं हैं एक ओर जहां श्री जिनदेवका आहूय हे 
कपाट लगे हैं। बीचमें समवसरण की वेदिका हे उसके दाँय 
बॉय दो वेदिकाएं ओर हैं उनमेंसे एकमें स्फटिक मणिके बिम्ब 
हैं जो बहुत ही मनोहर व एक फुटकी अवगाहनाके हैं | दूसरी 
वेदिकामें भी पाषाण ओर धातुके बहुतसे जिन बिम्ब हैं। मन्दिरसे 
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बाहर एक दददलानमें बहुत सुन्दर चित्राम हे। दो द्वारपाल ऐसे 
सुन्दर बने हैं कि उनके गहनों में सच्चे मोतो जड़े हुए हैं। इसके 
बाद दहलानमें एक कोठी है उसमें प्रचीन पत्थरके अतिमनोहर 
बिम्ब विद्यामान है । लगभग १२ बिम्ब होंगे। इसके बाद एक 
दृहलान है जहां सुबशका चित्राम हे। इस चित्राममें ४२ सेर 
सोना लगा था ऐसा प्रचीन मनुष्यों का कट्टना है | ऐसा सुन्दर 
हदृह्य हे कि हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आया। चोकम सड्ज- 
ममर जड़ा हुआ है वह इतना विशाल है कि दो हजार आदमी 
उसमें बेठ सकते हैं। दहलानके पीछे एक कूप और स्नान को 
स्थान है । यहां रात्रिको दीपक नहीं जलाते ओर न बिजली लगाते 
हैं। धोती दुपट्टे छने पानीसे घुलवाते हे। इस मन्दिरके प्रबन्ध 
कतों श्री कन्हेयालाल जी हैं, आप बहुत ही योग्य हैं विद्वान्‌ भी 
हैं । भोजनादि की भ्रक्रिया आपके यहां योग्य है । आपके सुपुत्र 
माणिकचन्द्र बकील हैं। आप सोनागिरि सिद्धक्षेत्रके मनत्री हें 
तथा इनके भाई श्री गप्पूलाल जी हैं जो बहुत हो वाक्पटु हैं । 
आपके दो सुपुत्र हैं। दोनों ही योग्य हैं परन्तु जसी धार्मिक रुचि 
ओर जसा ज्ञान आपका है वसा आपके ओरस पुत्रों का नहीं । 
इसका मूल कारण आप ही हैं क्‍योंकि आपने उस प्रकार को 
शिक्षासे बाछकों को दूर रक्खा। आपके पास इतनी सचला 
सम्पत्ति है कि एक पाठशाला का क्या दो पाठशालाओं का व्यय 
दे सकते हैं परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं । यहां पर ओर भी बहुत 
मनुष्य ऐसे हैं जो पाठशाला चला सकते हैं परन्तु पढ़ना पढ़ाना 
एक आपत्ति मानते हैं। इस मन्दिरके थोड़ी दूरपर एक दूसरा 
मन्दिर तेरापन्थ का हे जिसके संरक्षक सेठ मिश्रीछाल जी हैं 
जो बहुत ही योग्य हैं। मन्दिर बहुत ही सुन्दर बना हुआ है । 
चारों ओर वायुका संचार हे । गन्धकुटोमें बहुत ही सुन्दर बिम्ब 
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हैं । स्फटिक मणिके बिम्ब बहुत ही मनोहर हैं। श्रीपाश्वनाथ 
भगवान का बिम्ब बहुत ही सातिशय ओर आकरषंक है । उसके 
दशन कर संसार को माया विडम्ब रूप जँचने छगती है । 


यहांसे चलकर एक बड़ा भारी मन्दिर बीसपन्थ आमान्यका 
चम्पाबागमें हे । मन्दिर बहुत भव्य है । जंसा सर्राफाका मन्दिर 
है बसा ही यह मन्दिर है। इसका चोक ओर इसकी दहलानें 
बहुत सुन्दर हैं। वेदिकामें सुबणका काम बहुत ही चित्ताकषक 
हें। इसके ग्रबन्धकतों श्री सेठ गोपीज्ञालजी साहब हैं। आप 
सुयोग्य मानव हैं । आपका ज्ञान अच्छा हे तथा इसी मन्दिरमें 
सेठ बुधमललजी साहब भी हैं जो योग्य व्यक्ति हैं। आपके 
सुपत्न भी योग्य हैं। परन्तु उनमें आप जेसी धार्मिक रुचि नहीं । 
आप व्यापारमें कुशल हैं परन्तु स्वाध्यायमें तटस्थ हैं। आपकी 
मातेइव़ी धार्मिक हैं। कोई भी त्यागी आबे उसकी वयावृत्य 
करने में आपकी निरन्तर ग्रवृत्ति रहती हे। 


कुछ दूरी पर नसियांमें शान्तिनाथ स्वामीकी खज्डासन मनो- 
हर प्रतिमा है जो एक कृत्रिम पर्वेतके आश्रयसे विराजमान की 
गई है। प्रतिमा प्राचीन होने पर भी अपनी सुन्दरता ओर स्व- 
च्छतासे नवीन सी मालूम होती है। चेहरेसे शान्ति टपकती 
हे । यह प्रतिमा पासके किसी वन खण्डसे यहां लाई गई थीं । 
उक्त मन्दिरोंके सिवा यहाँ ओर भो अनेक मन्दिर हैं। गर्माके 
प्रकोपके कारण में उनके दशनोंसे वब्ग्चित रहा । 


यह सब होकर भी यहां पर कोई ऐसा विद्यायतन नहीं कि 
जिसमें बालक धार्मिक शिक्षा पा सके। चम्पाबागकी धमंशाला 
में पहुंचते ही मुझे उस दिनकी स्व्रति आ गई जिन दिन कि में 
सब प्रथम अध्ययन करनेके लिये बाईजी के पाससे जयपृरको: 
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रवाना हुआ था ओर आकर इसी चम्पाबागमें ठहरा था | जब 
तक मैं नगरके बाहर शोच क्रियाके लिये गया था तब तक किसी 
ने ताछा खोलकर मेरा सब सामान चुरा लिया था। मेरे पास 
सिफ एक लोटा एक छुतरी ओर छुह आना पसे बचे थे और 
मैं निराश होकर पेदछ ही घर वापिस लौट गया था । 


यहांसे चछकर वेशाख सुदि ४ को गोपाचछके दशन करनेके 
छिये गया । गोपाचल क्या हे दिगम्बर जन संस्क्ृतिका द्योतक 
सबसे महत्वपूण स्थान है। यहां पर्वतकी भित्तियोंमें विशाल- 
काय जिनबिम्ब कुशल कारीगिरोंके द्वारा महाराज डूगरसिह के 
समयमें निर्मित किये गये थे। लाखों रुपया उस कार्यमें खच हुआ 
होगा। पर मुगल साम्राज्य कालमें वे सब प्रतिमाएं टांकोसे खण्डित 
कर दी गई हैं । कितनी ही पद्मासन मूर्तियां तो इतनी विशाल 
हैं कि जितनी उपलब्ध प्रथिबीमें कहीं नहीं होंगी। खण्डित 
प्रतिमाओंके अबलोकनसे मनमें विचार आया कि आज कछके 
मनुष्य नवीन मन्दिरोंके निमोणमें छाख्नों रुपया लगा देते हैं 
परन्तु कोई ऐसा उदार हृदयवाला नहीं निकछता जो कि इन 
ग्रतिमाओंके उद्धारमें भी कुछ लगाता । यदि कोई यहांका 
उद्धार करे तो भारतवषमें यह स्थान अद्वितीय क्षेत्र हो जावे 
परन्तु यह होना कठिन हे । पद्चम काल है. अतः ऐसो सुमतिका 
होना कठिन हे । लइकरके चम्पाबागमें छाखों रुपयोंकी लागतके 
दुष्कर मन्दिर हैं परन्तु किलेकी प्रतिमाओं के उद्धारके लिये किसी 
ने प्रयत्न नदीं किया ओर न इसकी आशा है| हां, संभव हे तीर्थ- 
क्षेत्र कमेटीकी दृष्टि इस ओर जावे परन्तु वह भी असंभव हे 
क्योंकि उसके पास नो रुपया की आय ओर ग्यारह रुपयाका 
व्यय है। यदि किसी भाग्यवानके चित्तमें आ जावे तो अनायास 
इस क्षेत्रका उद्धार हो सकता हे । 


गोपाचछके अश्वलमें ७०३ 


मनमें दुःखभरी सांस लेता हुआ वहांसे चछा ओर ढाई 
मीछ चलढछकर स्वर्गीय गुलाबचन्द्रजी सेठके बागमें जिसके कि 
मालिक श्री गणेशीछालजो साहब खण्डेलबाल हैं हम लोग ठहर 
गये | बाग बहुत ही मनोहर ओर भव्य है । बीचमें एक झुन्दर 
भवन बना है जिसमें पांच सो आदमी प्रवचन सुन सकते हैं । 
भवनके चारों ओर चार सुन्दर दहलाने हैं। चारों ओर चार पक्के 
मांग हैं । मागमें बक्षावलो है । उत्तरकी ओर पचास हाथ चल 
कर एक सुन्दर भवन बना हुआ है जिसमें दो ग्रहस्थी रह सकते 
हैं। पश्चिमकी ओर एक भोजन भवन हे जिसमें पचास आदमी 
एक साथ भोजन कर सकते हैं । दक्षिणकी ओर राजमागेके तट 
पर एक सुन्दर मन्दिर बना हुआ है जिससे आगन्तुकोंकों धम्म- 
साधनको सुविधा रहतो हे । 


यहां पर आनन्दसे हम लोग रहने लेगे । किसी प्रकार की 
व्यञ्नता नहीं रही । यहांसे मुरार डेढ़ मील हे | वहांसे प्रतिदिन 
दो ज्ञोका आते थे। यहीं पर आगत ब्रह्मचारियों ओर अतिथि 
महाहयोंका भोजन होता था । दो अतिथियोंमें एक श्रीपूणासागर 
क्ुल्लक भी थे | चरणानुयोगकी पद्धतिसे यद्यपि बहुतसे मनुष्य 
इस भोजन चर्याको सदोष कह सकते हैं. परन्तु वतमान कालको 
देखकर संतोष करना ही अच्छा है । गर्मीका प्रकोष अधिक था | 
इससे प्राय: मुरार जाना नहीं होता था । 


गर्मीके दिन शान्तिसे बीते। मुरारबालोने सब तरहको 
सुविधा कर दी किसी भी बाह्य आपत्तिका सामना न करना 
पड़ा। कुछ पानी बरस गया जिससे ठण्डा माल्म हुआ ओर 
आगे जानेका निइचय किया परन्तु मुरार समाजके प्रेम तथा 
आग्रहसे वहीं चतुमोंस करनेका निश्चय करना पड़ा। पण्डित 
चन्द्रमोलिजी साथ थे । उन्होंने सब त्यागीमण्डडी तथा आनेवाले 
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यात्री महानुभावोंकी सुन्दर व्यवस्था की ओर समय-समय पर 
होनेवाले आयोजनोंको परिश्रम पूर्वक सफल बनाया । आप एक 
कुशल व्यवस्थापक हैं । 

पवके बाद श्रावण बदि एकसको वीरशासन जयन्तीका उत्सव 
समारोहके साथ हुआ। श्रीमान्‌ पण्डित जुगलकिशोरजी मुख्त्तार 
साहबके शुभागमनसे बहुत ही तत्त्वचर्चा हुई। प० द्रवारी- 
लालजी न्यायाचाये तथा प०परमानन्दजी शामस्री भी आपके साथ 
थे। आप लोगोंके द्वारा प्राचीनताकी बहुत खोज हुई हे उसका 
प्रकाशित होना आवश्यक हे । समय पाकर ही होगा । जितनी 
आवश्यकता प्राचोन साहित्यकी रक्षा करनेकी हे उतनी ही 
संस्कृतज्ञ विद्वानोंकी भो है । यह सम्बन्ध बाजवृक्षवत्‌ ही 
रहनेमें समाजका हित हे ।«जितने धार्मिक काय हैं उनमें ये विद्वान 
दी दो मूल होते हैं। इसो उत्सवमें बनारससे पं० फूलचन्द्रजी, 
प० केलासचन्द्रजी, पं० पन्नाछालजी काव्यतीथ, सागरसे पं० 
दयाचन्द्रजी, पं० पन्नालाछलजी साहित्याचाय, बीनासे पं० 
वंशीधरजी व्याकरणाचायं आदि अनेक विद्वान पधारे थे। अन्य 
जनता भी यथायोग्य आई थी। विद्वत्परिषद्‌ कायकारिणी 
समितिकी बेठक भी इस समय हुई थी। मुरारकी समाजने 
सबके खान पानकोी सुन्दर व्यवस्‍्या को थी । दो दिन उत्सव रहा, 
बादमें सब लोग चल्ल गये | इसके बाद आनन्दसे हम लोगोंका 
काल बीतने लगा । 


भाद्रमासमें पॉच दिन छश्कर ओर छह दिन मुरारमें बीते । 
शाहपुरसे पं० शीतलूचन्द्रजी, खतोलीसे पं० त्रिछोकचन्द्रजी, 
सलावासे पं० हुकमचन्द्रजो ओर सहारनपुरसे पं० रतनछालजी 
तथा श्रीमान्‌ वकोल् नेमिचन्द्रजी साहब ओर मगरपुरसे लाला 
मंगलसेनजी भी आगये। खतोलीसे छाल्ा खिचोड़ीमल्लजी 
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साहब बराबर दो मास्र रहे। आपका चोका प्रायः प्रतिदिन 
लगता था। आप निरन्तर तीन पात्रोंका भोजन दान देकर 
भोजन करते थे। आप छुः मासमें तीन बार रहे ओर निर्विशन्न 
रहे । आप दानशूर हैं। आपके नियम अकाट्य हैं। संयमी हैं, 
परोपकारी भी बहुत हैं । आप व्यापार नहीं करते, कुछ रुपया हे 
उसीके व्याजसे निवोह करते हैं । आपको पूजनका नियम है, स्वा- 
ध्याय भी नियमित करते हैं । 

इन सबके समागमसे ब्रतोंके दिन सानन्द बीते | ज्षुल्छक 
पूर्ण सागरज्ीने लडकरमें जाति संघटनका कार्य प्रारम्भ कर दिया 
ओर प्रायः उसमें सफल भी हुए। मेरा उपयोग गोपाचलछकी 
भग्न प्रतिमाओंके सुधारकी ओर गया । कई महानुभावोंने उसके 
लिये द्रव्य प्रदान करनेमें संकोच न किया। सबसे प्रथम भ्रोयुत 
चन्दाबाईजी साहब आराने पांच सो रुपया दिये। इसके बाद 
एक हजार रुपये सिंघई कारेलाल कुन्दननलालजी सागरवाढॉने भी 
दिये। इसी तरह मुरारबालोंने आहारदानके समय हजारों रुपये 
इस कायके लिये दिये। श्री सेठी संस्करणजीने अपना समय 
सुधार करनेमें लगाया परन्तु वलिहारी इस समयकी कि जिससे 
अकारण ही बिरोध होनेसे कुछ बिन्न आगया। संभव हे विरोध 
मिटनेके बाद यह काय पुनः प्रारम्भ होकर अच्छी तरह समाप्र 
होगा जिससे गोपाचल एक पवित्र क्षेत्र बन जावेगा । 

पब समाप्त होने पर सब छोग अपने-अपने स्थान पर चले 
गये ओर हम आनन्दसे ब्रह्मचारीगणके साथ स्थाध्यायमें काल 
लगाने छगे । निरन्तर अनेक मनुष्य आते थे। एक बेदान्ती 
महानुभाव प्रायः प्रतिदिन आया करते थे ओर उनके साध एक 
साधु भी | दोनों ही जिज्ञासु थे, उनमें एक मद्दाशय बहुत ही 
कुशल थे। वेदान्तमें उनकी अकाश्य श्रद्धा थी। जेन-धर्मके 
व्याख्यान सुनकर उनके चित्तमें प्रसन्नता होती थी । परन्तु उनको 
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यह दृढ़ श्रद्धा थी कि यह सब प्रपद्न मिथ्या है, मायासे ही सब 
दिखता हे । वस्तुतः कुछ हे नद्ीं। पर्योय दृष्टिसे सत्य हे यह उनको 
मान्य नहीं। व्यवहार सत्य मानते है। व्यवहार सत्य व्यवहार 
कालमें तो हे ही परन्तु फिर भी मिथ्या कहना कुछ संगत नहीं 
मालूम पड़ता । अस्तु, उनके आनेसे तात्विक चचों हो जाती थी । 
भादोंके बाद आश्विन मास भी अच्छा बीता । कार्तिकमें 
दीपावछीका उत्सव सानन्द हुआ। यहां श्री दीनानाथजी जन 
अग्रवालने जो एक उत्साही पुरुष हैं अष्टाहिक्ा पवेके समय 
श्री सिद्धाचक् विधान करवाया । जिसमें पुष्क्ल द्रव्य व्यय किया, 
. दशा हजार मनुष्योंको भोजन कराया, पांच हजार रुपया विद्या- 
दानमें दिये, ग्यारह सो रुपया श्री छ्लुल्ठक पू्णसागरजी के 
आदेशानुसार ग्वाल्यिरकी पाठशालाके लिये ओर एक सो एक 
रुपया श्रो गोपाचलके जीणोद्धारमें भी प्रदान किये। उत्सवके 
समय बाहरसे अनेक गण्यमान्य विद्वानोंको भी आमंत्रित किया 
था। उन सबकी संस्थाओंकोी भी यथायोग्य दान दिया था। 
बनारससे पं० फलचन्द्र जी, पं० महेन्द्रकुमार जी, पं० पन्‍नाछालजी 
काव्यतीथ तथा सागरसे पं० पन्ताछाछजी साहित्याचाय, 
मुन्नाठालजी समगोरया भी पधारे थे। पं० चन्द्रमोछिजी 
यहां थे ही । प्राचीन पण्डित झम्मनलालजी तकंतीर्थ भी जो कि 
आज कलकत्ता रहते हैं आये थे। प्रतिष्ठाचाय पं० सूरजपाढजो 
थे। आठ दिन तक दीनानाथ बागमें स्वाध्याय प्रवचन आदि 
बड़े समारोहसे होते रहे। पं० चन्द्रमोलिजी विद्वानोंके भाषण 
आदिकी उत्तम व्यवस्था करते थे। इसी उत्सवके समय एक दिन 
स्ेधर्म सम्मेलन हुआ, एक दिन कवि सम्मेलन हुआ भोर एक 
दिन स्त्री सम्मेहन भी हुआ जिसमें महाराजा ग्वालियिरकी 
महाराणी भी आईं थीं। आपने आगत जन समाजकी महिलाओं 
को बहुत ही रोचक व्याख्यान दिया। पं० महेन्द्रकुमारजी और 
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पं० फूलचन्द्रजीके व्याख्यान बहुत ही रोचक हुए । उत्सव समाप्त 
हुआ, सब लोग यथास्थान गये । 

एक बात यहां पर यह हुई जो कि इस उत्सवके पहलेकी हे । 
श्री फुन्दीलालजी ने एक दिन भोजन कराया। ओर पच्चीस 
हजार बोडिंग बननेके लिये दिये। दस हजार श्रीपप्पूछालजी ओर 
सात हजार श्री फूल्चन्द्र बुद्धमललजी सेठसे भी मिले। इसी 
प्रकार अन्य व्यक्तियों ने भी सहयोग किया । आशा है अब शीघ्र 
ही बोर्डिंग बन जावेगा। यहां उसकी बड़ी आवश्यकता है। 
श्रीयुत सेठ बजनाथजी सरावगी भी कलकत्तासे यहां पधारे। 
उन्होंने बोडिंग बनवानेमें यहांकी समाजको अधिक प्रेरणा दी । 
पच्चीस सो रुपया स्थायीफण्डमें स्वयं दिये तथा पांच सो रुपया 
गोपाचलकी मूर्तियोंके उद्धार कार्यमें प्रदान किये । 

श्रीयुत ह्वीरालाछजी ओर गणेशीछालजीके प्रबन्धसे यहां 
मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ ओर गोपाचलके अश्वलमें मेरे छग भग 
सात माह सानन्द व्यतीत हुए। 

मुरारसे अगहन वदि ४ सं. २४७५ को देहछी की ओर 
प्रस्थान किया । प्रस्थानके समय पं. राजेन्द्रकुमारजी, पं० फूल- 
चन्द्र जी, पं. महेन्द्रकुमारजी, पं. चन्द्रमोलिजी, पं. मुन्नाछालजी 
समगोरेया तथा श्यायछालजी पाण्डवी आदि के भाषण हुए। 
मुरारसे चछ कर ग्वालियर आये। पानी वरसनेके कारण यहां 
तीन दिन तक ठहरना पड़ा । श्री छुल्लक पूर्ण घ्तागरके प्रयत्नसे ही 
यहां पाठशालाके लिये पाँच हजार का नगद चन्दा हो गया और 
एक महादयने पन्‍्द्रह हजार की कीमत का सकान देना स्वीकृत 
किया तथा एक वद्धा माता ने अपनी ही दुकान पाठशालाको देने 
का निश्चय प्रकट किया | यहां श्री धन्नाठालजी अग्रवाल बहुत 
ही उत्साद्दी व्यक्ति है । 
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गा अर जय अपन मत कर चर जि का । 
जैन ग्र॒न्थम्माला-कागी 


